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प्रकाशकीय 


भारतीय कथा-साहित्य में संस्कृत एवं प्राकृत के महानु लेखक व 
उद्भट विद्वान आचये श्री हरिभद्र सूरि रचित समराश्च्च-कहा' का 
ग्रद्वितीय स्थान है । लेखक ने कथा के माध्यम से प्रणी की राग, 
देष गौर मोहात्मक प्रवृत्तियो के जन्म-जन्म व्यापी संस्कारो का जो 
सजीव चित्रण किया है, वहु अपने आपमे अनुठा है 1 भाषा श्रौर 
भाव कीदटष्टिसे भी आचार्यं श्रौ हरिभद्र सूरि कौ यह कृति अनुपम 
विशेषता लिए हुए है । 


प्राकृत, उत्तर श्रौर मध्य भारत की कभी लोक-भाषा थी । 
आगे चल कर यही अपशभ्रशकेरूप मे विकसित हूर्ई, जिसका नवीनतम 
विकास हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, पनाबी, मैथिली, बंगला 
श्रादि श्रा्य॑-परिवारीय आधुनिक भाषाभमोके रूप मे ह । श्रतएव भाषा- 
विज्ञान कौ हष्टिसे प्राकृत का श्रघ्ययन इन आधुनिक भाषाभो के सद्भ 
मे भी श्रत्यन्त महत्वपुणं है । 


(तम राइच्च-कहा' प्राकृत भाषा की एक अत्यन्त श्रनुरी मौर सरस 
रचना है । प्राक्त कै ्रघ्ययन को हृष्टि से इसका बहुत बडा महत्व 
है । साथ ही तत्कालीन भारतीय समाज, लोक्-व्यवस्था, कला-कौशल 
आदि के अध्ययन की श्रपेक्षा से भी इसकी असाधारण उपयोगिता है। 


भगवानु महावीर की २५ वी निर्वाण-शताब्दी के इन विशिष्ट 
वर्षमे शिक्षाकेप्षेत्र मे प्राकृत-शिक्षण का एक विशेष स्थान बना 
है । अनेको विश्वविद्यालयो मे प्राकृत-भाषा का श्रध्ययन एक स्वततव्र 
विषय के रूपमे स्वीकृत हुभा है तथा अन्य अनेक परीक्षा-बोर्डो में 
समरादच्च-कहा पाठ्यक्रम मे गृहीत है । अत. इस हृष्टि से भी इसकी 
उपयोगिता असदिग्ध है । 


र 


इस महाच्‌ ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद सहित परिष्टकरत सस्करण 
प्राप्त नही था, अतःसध की ओरसे इसके प्रकाशन कौ योजना स्वीकार 
की गई, जिसके अन्तर्गत प्रथ के प्रथम दौ भव मूल प्रकृत, सस्त 
दाया तथा सुलगामी प्राञ्जल हिन्दी -श्ननुवाद्‌ सहित (एक खण्ड के सूप 
मे) प्रकाशित किये जारहे रहै । 


परसच्चता है कि संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के प्रौढ विद्वान्‌, प्राकृत 
जैन-रोव-सस्थान, वैशाली के भू 'पु प्राध्यापक डों० छगनलार गास्त्रा 
एम ए पो-एच डी ने इनका विद्रत्तापूणं व प्रामाणिक भ्रनुवाद तथा 
सम्पादन किया है \ हम श्रापके अत्यन्त आ्राभारी ह प्रस्तुत ग्रथकी 
पाण्डुलिपि कै गवलोकन एव शुद्धि-करण विषयक सकेत देने मे जिन- 
शान-प्र्योतक, समता-दषैन-प्ररोता, घर्मपाल प्रतिवौघक, परम पूज्य 
साचार्यं श्रीश्री १९००८ श्री नानालालजीम सा के विदान्‌ सुशिष्यश्ची 


सुरेन्द्र मुनिजो म सा. एव सुश्रावक श्री रामलाल जीरका का भी 
श्रमिनन्दनीय सहयोग रहा है । 


श्रौ अ भा सुमार्ग जेन सघ, वीकानैर द्वारा सचालितश्री 
साधुमार्गी जेन घासिक परीक्षा-वोड कौ बास्त्री परीक्षा मे 'समराइच्च- 
फहा' पाट्य-ग्रयकेरूपममे निर्धारित है । परन्तु श्रव तकडइमसम्रथकी 
अनुपरनन्वि अध्ययन एव अध्यापन के मागे मे सर्वाधिक अखरने वाली 
वावा रही ह 1 भगवान्‌ महावोर्‌ की २५ वी तिर्वण-शताब्दी वपे के 
अन्तमेत प्रकाणन-योजना कै अधीन सघने इस अनुपलब्ध महानु कृत्ति 
के चार्‌ खण्डो मे प्रकाशन करने का नि्णेय लियादहै। 


प्रस्तुते प्रकाणन श्री जन ह्तिच्छु श्रावक-मण्डल, रतलाम हारा 
सक्तो सराहिव्य-प्रकाणन हेतु प्रदत्त निधिरस्ति किया गया है । इस 
भरदागन गर टृष्ठ्दप ते कोई ब्रशुद्धि रह्‌ गईहौ तो सन्न पाठक उसकी 


सूचना हमे भ्रवण्य्र करते की छपा रे ताक्रि आगामी सस्करण मे उसे 
सुत्रासया जा स्के । 


भदर्लालं कोठारी 
मत्री 
श्रीश्.मा सराधुमार्गी जैन सव 
वीकानेर (राजस्थान ) 


प्रस्तावना 


भारतीय सस्कृति, दशेन एवं साहित्य के विकास मे जिन मनी- 
षियों ने श्रपनी महच्वपूणे कृतियो द्वारा श्रसाधारण योग-दान किया, 
उमे श्राचायं हुरिभद्र सूरि का नाम स्व््क्षरो मे लिखे जाने योग्य 
है । श्राचायं हरिभद्र जहा एक श्रोर उदुभट दाशेनिक, गस्भोर तत्त्व- 
वेत्ता तथा प्रौढ नैयायिक ये, वहा द्रूमरी शरोर एक महाच्‌ कथा-शित्पी 
भी थे । जिस पाण्डित्य श्रीर कौशल के साथ उन्होने तत्त्व-दशेन पर 
लिखा, उसी प्रकार कथाग्रो के माध्यम से तत्त्व-प्रतिष्ठापन मे भी उनका 
कम नंपुण्य दिखाई नही देता । यह्‌ सव करने का उनका ध्येय एकमात्र 
छोक-~जीवन मे सत्य की रथापना श्रौर तदनुरूप सयम व सदाचार 
गभित जीवन-चर्य को प्रतिष्ठति करना था। यद्यपि वे श्रमश-परपरा 
के एक गच्छ विशेष के श्राचयं थे पर उनका हष्टिकोल समन्वय एवं 
सामंजस्य कौ भावना से ओतप्रोत था । यही कारण है करि उनकी 
लेखनी से जो कुच निकला, एक ससीम क्षेत्र से सम्बद्ध होता हृश्राभी 
समग्र मानवता के हितसे जुडादहै । मानवता ही क्यो, उसमे प्राणी 
मात्र का हित सन्निहित है। यदी कारण है कि अत्यन्त उच्चं कोटि के 
गम्भीर तथा अन्त स्पर्णी वाङ्मयके रूपमे जो अमर देन उनकी ह, 
करार काल श्रपने भीषण भआघातो से उसंके अमरत्व को कभी ज्याहत 
नही कर सका, न कभी कर ही सकेगा । 


जोवन-वृत्त 


श्रतीत के भारतीय विद्धान्‌, लेखक, कवि एवे दार्शनिक आदि- 
प्राय सभी मे हेम यह्‌ पाति है कि अपने जीवन के सम्बन्ध मे उन्होने 
प्राय. नदी लिखा । लिखा भमी तो इतना केम, केवल सकेत्त माच्र, जिससे 
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हम उनका इतिवुत्त यथावत्‌ रूप मे जान नटी सक्ते । प्राचां हरिभद्र 
करे सायमभीरेसी दी स्विति दहै । उन्होने अपने म्रन्थोमे कहीभी 
अपना परिचय नही दिया । कटी कही श्रपने ग्र्यौ को प्रशस्तियोमे 
थोडा बहुत सकेत क्रिया है । उदाह्स्णाथे आवश्यक सूत्र वृहद्‌ वृत्ति 
की प्रशस्ति मे निम्नाक्रित शब्दो मे उन्होने अपने विपयमेच्खिादहै- 


'समाफ्ना चेय शिष्यहिता नाम आवष्यक-टीका, कृति सिता- 
म्व राचार्थजिनमटनिगदानुमारिणो विद्चाधग्कुलतिलकाचाययंजिनदत्तशिष्य- 
स्य चमेतो याकिनी महत्तरासूनोरल्पमते राचार्यहरिमद्रस्य 1" 


इस उद्धरण से निम्नाकित तथ्य प्रकट ह्येते है- 


प्राचार्य हूरिभद्र श्वेताम्बर सम्प्रदाय के थे । वै तदन्त 
विद्याधर-गच्छं से सम्बद्ध ये । उस समय उस गच्छ के आचाय जिः 
भटर थे } हरिभद्र के दीक्षा-गुरु जिनदत्त सूरि थे । याकिनी महत्त 
नामक साध्वी की प्रेरणा से उन्हे धर्म-ततत्वत प्राप्त हुप्रा था 1 अ 
उन्हे वे अपनी घम-माता मानते ये 1 


अहिसा-प्रघान जैन घमं के क्रियात्मक प्रसार की हृष्टि 
आचाय हरिभद्र का जेन इतिहास मे श्रत्यन्त मटतत्वपूणं स्थान है 
उन्होने मेवाड के एकं वड़े समुदाय को अहिस्क जीवन मे डार्ते 
पूर्णत जेन संस्कारो तते माप्यावित किया, नो प्राज पोरवाड नात्ति 
नाम से प्रसिद्दं) 


हरिनद्र के सम्बन्ध मे श्रन्यान्य उल्लेख 


राच्यं हरिभद्र कै जीवन-वृत्तके सम्बन्ध से कतिप्रय प्रार्च 


एवं भवक्वीन ग्रन्यो मे भी हमे कुद सूुचनाएं प्रप होती ह 1 उन 
मृर्य ये हैः- 


भ्राचार्यं मद्रेश्वर दाया रचित रकृत का कहावली' नाम 
एक प्राचीन अन्व दै । उसके अन्त म गाचायं ह्रिभद्रका वृत्ता 
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सक्षेपमे वणित हृश्रा है । श्राचा्थं भेद्रेश्वर का ठीक समय तो प्रत्तः 
निश्चित नही हो सका है पर गवेषक विद्धानो का अनुमानदहैकिवे 
सभवतः विक्रम की वारह्वी शती से पश्चाद्तर्ती नही थे । 


आचाय मूनिचन््र द्वारा विरचित उपदेश-टीका की प्रशस्ति 
(ई० सन्‌ ११७४} मे प्राचायं हरिभद्र का वणेन भाया है। 


सुमति गणी दारा रचित गणघर-साद्धं-णशतक की वृहद्‌ व्या- 
ख्या (वि. सं. १२६५) मे इनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे कुछ 
उल्लेख दै । 


आचाय प्रभाचन्द्र रचित प्रभावक-चरित (वि. स. १३३४) 
का नवम प्रवन्य ्राचायं हरिभद्र सूरि के उतिवृत्त सम्बन्धी सामभ्रीकी 
हृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उसका शीषेक भी यहीहि। 
राजशेखर सूरि का प्रवन्ध-कोश नामक एक ग्रन्थ (वि. स १४०५) 
है । उसे चतुविशति प्रचन्ध भी कहा जाता है । उसमे भी श्राचायं 
हरिभद्र का वृत्तान्त दिया गवाह । 


पाए्चात्य व्ह्ान्‌ ज्यो ज्यो भारतीय विद्याओं के सम्पकं में 
भ्राये, उन्होने जेन विद्रानो की कृतियो का भी परिचय प्राप्त किया । 
पाश्चात्य चिद्धानो मे प्रो. पी. पिटसन {शणं ? एनलऽ०ण) पहले व्यक्ति 
ये, जिन्होने उपमितिभवप्रपञ्चक्था के रचयिता आचार्यं सिद्धपि के 
सम्बन्ध मे लिखते हुए आचाय हरिभद्र का भी उल्लेख किया । 


तदनन्तर प्रो जे वलत्त (एणं 1, 1९12४}, ई० ल्युमन (8 
.तणणशण), डं एच जंकोवी (प प्र. ण्व्ण्ण ), ए बेर्लिनि (¢ 
एशाष्ण) तथा एन मिरोनो (फ, वण्णणण्ण) श्रादि विद्रानो तेभी 
प्रसगोपत्त रूप मे श्राचायं हरिभद्र सुरि के सम्बन्ध मे यत्र तत्र उल्लेख 
किया है । इनमे डँ. एच. जैकोबी ने इस सम्बन्ध मे जो गवेषणात्मक 
भयुलन किया, वह वस्तुतः वद्धपनीय है । बादमे डं जेकोवी ने श्राचार्यं 
हरिभद्र रचित्त 'समरादइच् कहा' का सम्पादन भी किया । 
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प्राचीन तेखको ने आचार्यं ह॒रिभद्र के सम्बन्धमे जो लिखा 
है, एक को छोडक्रर प्राय समी के ग्रनु्ार इनका जन्म-स्थान चित्र 
कूट (चिवकृट-चिवञ्ड-चित्तोड या चित्तौड) या चित्तौड है । कहा- 
चलीकार भद्रेश्वर ने इनका जन्म-स्थान पिवंगुर्‌ बभपूणी लिखा है) 
इन दोनो शब्दो से किसी स्थान-विशेपका स्पष्ट निर्दश समभमेनही 
भाता 1 वंभपुणी से ब्रह्मपुरी का कुलं सकेत मिलता है । इतिहास- 
वेत्ताग्नो के अ्रनुनार चित्तौड के किनि की स्थापना से पूर्वं वहां से उत्तर 
मे पाच-छ. मील की दूरी पर माध्यमिका नाम की नगरी थी, जिसके 
भग्नावशिप्ट चिद्व भ्राज भी प्राप्त होते हैँ । कहा जाता है, वह शिवि 
जनपद की राजवानी यी 1 वह्‌ कभी साहित्य, सस्कृति एव घर्म के 
विशिष्ट केन्द्रके रूपमे प्रतिष्ठित थी । वैदिक, जैन तथा वौद्ध तीनो 
नास्तिक परपराओों के स्रोत वहा प्रवहुणशील ये । इतिहासकारो कै 
प्रनुसार चित्राङ्धद नामके मौयं राजा ्रपनी राजधानी माध्यमिका से 
चित्रकूट ले आया 1 हो स्तक्ता है, सुरक्षा की प्रविक अनुकूलता 
आदि कुदं कार्ण रहे हौ, जिससे उसने एमा किया हो । एसा सभाव्य 
है" वंभपुणी या ब्रह्मपुरी का सम्वन्व माध्यमिका या चित्तीड मेसे 
किसी एकमसेरहाहोया दोनो के मध्य मे स्थित रिस ब्राह्मए-वस्ती 
से रहा हो । "णाय घम्म-कटायो' जैसे प्राचीन ग्रन्थो से यह्‌ प्रकट है 
कि प्राचीन कालमे मारत मे नगरो मे भित्त-भिन्न जातियो के लोगं 
कौ अ्रलग-श्रलग वस्निया होती थी 1 भ्रस्तु, जैसा भी रहा हो, लिखने 


काप्ताराग यह टे कि श्राचागरं हरिभद्र ने वीर-प्रसविनी चित्तीड को 
पावनं घरा को श्रपने जन्म से महिमान्वित किया । 


कटावली मे ह्रिमद्र के माता-पिता ्रादि के सम्बन्ध में इस 
भ्रवार उत्सेखं टू है- 


“सकय नाम भटी 1 तत्स ममा 
नाम भेद्णी । ज 
मदौ नाम पडियो पुत्तो 1 ॥ = 
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इस उल्लेख के प्रनुमार हरिभद्र के पिता का नाम शंकरमटु 
ओर मताकानाम गगाया 1! यहा हरिभद्रके पित्ता एकर के साथ 
प्रयुक्त भट विशेषण तथा हरिभद्र के सथ प्रयुक्त पण्डित विशेषण से 
यहं प्रकट होता है कि वे जाति से ब्रह्मण ये । 


गणधर साद्धेशतक की वृहद्‌ व्याख्या मे सुमति गणी ने हरि 
भद्र को स्पष्टतया ब्राह्मण लिखा है । वहा कहा गयां है.- 


““एवं सो पडित्तगव्वमुव्वहमाणो हरिभदो नाम माहणो 1“ 


प्र्थात्‌ इस प्रकार पाण्डित्य का गवे वहन करने वाला वह्‌ 
हरिभद्र नामक न्राह्यण था) 


प्रभावक~-चरित मे प्रभाचन्द्र ने हूरिभद्र षो राजाका पुरोहित 
चतलाया है । वहां उल्ले्ठ हैः- 


अतितरलमतिः पुरोहितोऽभूत्‌ । 
नृपविदितो हरिभद्रनामदित्तः ॥ 


इन उल्लेखो से यह सिद्ध होता है कि हरिभद्र का जन्म ब्राह्मण- 
वंशमे हृजा था, वे राजपुरोहित थे, दर्पोक्नित पण्डित थे । 


समय 


पुरावर्ती लेखको के भ्रनुसार चायं हरिभद्र का स्वर्गवास 
विक्रम सवतु ५८५ मे हृश्रा । एतिहासिक दृष्टि से आचाय हरिभद्र के 
समय के सम्बन्ध मे विद्वानो ने काफी उहापोह किया रहै । पुरातत्त्व 
कै प्रख्यात विद्धा एवं अन्वेष्टा श्री जिनविजय जी ने इस सम्बन्ध मे 
पराप्त सामग्री के श्रधार पर अनेक दष्ट्य से सूक्ष्म गवेषणा की] 
उनके भ्रनुसार भ्राचायं हरिभद्र का समय ईसवी सनु ७००-७७० तदनुसार 
विक्रम संवत्‌ ७५७ से ८२७ है । प्रायः श्रधिक्राश विद्वान्‌ इसी को 
प्रामर्गक स्वीकार करते हु । 


8. 
हिद्यच्ययसर्‌ 


हरिभद्र कौ विद्रत्ता की प्रणस्ति तो श्ननेक जगह सकैतित है, 
उदाहरणार्थं उपदेशपद की टीका मे उन्हे गृहृस्थावस्था मे (जेन दीक्ष 
ते पूरव) ्राठ व्याक्ररणो का विशिष्ट श्रध्येता तथा सभी धर्मो के्नु- 
यायियो द्वारा स्वीकृत तकं-णास्त्र (न्याय -शास्तर की विभिन्न परपराश्रो) 
के ज्ञाताओमे ्रग्रगण्य कहा दहै पर इतना विद्याघ्ययन कहा क्रिया, 
किससे किया इत्यादि कुषं भी विवरण उपलब्ध नही है । 


जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण 
कुरु मे, वह्‌ भी राजपुरोहित के धर मे जन्म लेने के कारण यह 
वहत संभव है कि उन्होने सस्कृत के माध्यम से व्याकरण, साहित्य, 
न्याय, देन, वेद, पुराण, घर्मशास्त्र, ज्योतिष शओ्रादि अनेक विपयो का 
गम्भीर अध्ययन किया हौ ! युवा होते-होते वे ्रत्यन्त प्रीढ विद्वान्‌ हो 
गये हो! उनके सम्बन्ध मे प्रचलित दै करि उन्हे अपनी विद्या का इतना 
ग्वं हौ चला था कि उन्होने प्रतिन्ञा करली फ्रि जिस किसीके हारा 
वौला हुआ वाक्य यदि वे नटी समम सकेनेतो वे उससे उसका श्र्थं 
जान उसके शिष्य हौ जा्येगे । इस प्रतिज्ञा से एेसा प्रतीत होता है भि 
उनको सपने सम्बन्ध मे धारणा थी करि दसा कौई वाक्य नहीहो 
सक्ता, जिसे वे नही सम सकते | 


एक विचि संषेग 


कहा जातादहै कि एक वार राजा का मदोन्मत्त हाथो खंभे 
को उखाड कर नगरमे बरौ तरह भागने लगा । अनेक व्यक्ति उसकी 
चपेट मे श्राकर कुचे जाने सगे । संयोगवश हरिभद्र उधर से निकल 
रदे थे 1 वचाव के, लिए उन्टोने इवर-उघर देवा तो केवर एक जैन 
भवन उनकौ दष्ट मे श्राया । वे भागकर वहा चकते गये । वहा एक 
क करत सुना 1 वह्‌ निम्नाद्धुत्ति गाथां का 


॥ 
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'्वविकदुगं हरिपणगं पणग चक्कीण केसवो चक्की । 
केसव-चक्की केसव-दूचक्की केसी भ्र चक्रको ,अ* ।।” 


सहसा हरिभद्र के सामने एक नई वस्तु श्राई्‌ भौर श्रपनी 
प्रतिज्ञा की याद भी । उन्होने मन ही मन इस गाथा का तात्य सम- 
मने का प्रयास किया पर कुं भी समभ मे नही आया । त्तव वे साध्वी 
से उपहास के स्वर मे कहने लगे--श्राप क्या चकचकराहुट कर रही 
ह? इनपदोका कुम्रथेतोदहै ही नही । साध्वी अत्यन्त सरलता 
भ्रीर मृदुता से कहने लगी-भाई ! नये नये को ठेसा ही लगता है। 
आप पढ लिखकर अभी नये निकले हैः तभी रेरा कह रहै हँ । यह्‌ 
जेन भागमिकं गाथा है ओर इसका अपना श्रयं है । तव हरिभद्रने 
उनसे अथं बताने का प्नुरोध क्रिया । उन्होने कहा--ग्रथं समभने के 
किप गुरु खोजना होगा । हरिभद्र सत्यनिष्ठ थे, अपनी प्रतिज्ञा के अनु- 
सार साध्वी से उन्होने अपने को शिष्य बनाने की प्रार्थना की । साध्वी 
ने उन्हे अपने गुरु के पास दीक्षित होने का सकेत किया । हरिभद्र 
उनके गुरं के पास उपस्थित हुए, उनसे उक्त गाथा का प्रथं सममा 
तथा उनके पाक्त प्रव्रजितं हो गये । 


इस घटना क्रम के सन्दभं मे सा भी कहा जातादहै कि 
हरिभद्र जव पूर्वोक्त माथा का प्रथं नही समभ सके तो -उन्ोने उक्त 
साध्वी से उसका प्रथं पूछा । साध्वी ने गाथा की निम्नाकित रूप मे 
व्याख्या की -- 


परनुक्रम से दो चक्रवर्ती, पाच वासुदेव, पांच चक्रवर्ती, एक 
वासुदेव, एक चक्रवर्ती, एक वासुदेव, एक॒ चक्तवर्ती, एक वासुदेव, दो 
चक्रवर्ती, एक वासुदेव तथा एक चक्रवर्ती होते हैँ । | 


हरिभद्र साध्वी से बहुत प्रभावित हृए श्रौर उन्हें भ्रपना शिष्य 
वनाने का श्रनुरोध करने लये । साध्यौ ने उन्हे प्रत्रजित होने के लिए 
---_______~_~_~_~_~_~~_~_-~-~_~_ _ 
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ग्रपने गुर के पास भेजा । हरिभद्र उनके गुर के पास गये श्नौर उनसे 
प्रव्रज्या स्वीकार कौ । 


छरतज्लता स्तौ पराकाष्ठा 


हरिभद्र को इस ओर मुडने की प्रेरणा उक्त साघ्वी से प्राप्त 
हुई थी, जिनका उन्होने मपने लिए जीवन भर वडा उपकार माना । 
साव्वी का नाम याकिनी महत्तया था 1 हरिभद्र ते उन्हे अपनी ध्म 
माताकेक्पमें स्वीकार किया ओ्रौर उन्हे जहा कही भी श्रपना परिचय 
देना अपेक्षित छ्गा, उन्होने वडे गौरव के साथ अपने आपकी याक्रिनी 
महत्तया के (वमे) पूत्रके ह्पमे प्रस्तुत क्रिया । 


जावश्यक सूत्र वृहदवृत्ति की प्रशस्ति का जो उद्धरण पहले 
यथाप्रसेग उपस्थित किया गया है, वहा ञाचार्यं हुरिभद्र के नाम के 
साथ “याकिनी महृत्तरासूनु" विषेषण है ही, भ्रन्यत्र भी इसी प्रकार के 
उल्लेख प्राप्त होते ह । उपदेश पद की प्रशस्ति मे उन्होने निम्नाक्रित 
न्दावली मे श्रपना परिकरय दिया हैः- 


“"जाइणिमयहरिमाए रङ््रा एए उ धम्मपत्तेण । 
हरिभिदायरिएण भवविरह्‌ इच्छमाणेण्‌ 11“ 
(याकिनी महत्तराया रचिता एतैन तु धर्मपुत्रेण 1 
ह्रिभद्राचार्यण भवविरह मिच्छता 1} 
दषवेकालिक सूच वृदुवृतति के श्नन्त मे उस प्रकार उल्लेख है.-- 
“महत्तराया याकिन्या ध्मपूत्रेणा चिन्तिता 
ग्राचायह्रिभद्रेण, टीकेयं शिप्यवोधिनी 11 
पञ्चमूत्र विवरण कौ प्रणस्ति मे मी इसी माशय का उल्लेख ट -- 
° त्रिवृत च याकिनीमहत्तरासूनुश्रीहुरिभद्राचार्य 1" 


इन उलि से स्पष्टे है कि ठ्रिभद्र स्वभावतः वहत ही गुण- 
प्री पृच्पये। 


[ € 


मव-विरहुः एक विश्लेषण 


भ्राचायं हरिभद्र के नाम के साथ एक विशेषण भौर प्रयुक्त 
होता रहा है । कह है भव-विरह या आचाय ने स्वयं श्रपनी भ्रनेक 
कृतियो मे अपने आपको भव-विरह' कीं इच्छा करने वाले के रूपमे 
रुयोपित्त किया है । उदाहरणा उपदेश-पद की प्रशस्ति की जो ग्राकत- 
गाथा उपर यथा-परसंग' उद्धृत की गई है, उसमे भव-विरहः का इसी 
श्रभिप्राय से प्रयोग हु है; सप्रसिद्ध जेन विद्वानु एवं लेखक पं कल्याण 
विजयजी ने धर्म-संग्रहणी की प्रस्तावना मे हरिभद्र-रचित उन उन 
ग्रन्थो कौ प्रशस्तियों को उदुधृत किया है, जिनमे भव विरह" शब्द का 
प्रयोग ह्ृश्रा है) वे ग्रन्थ इस प्रकार है-- 


श्रष्टक, धमंविन्दु, ललितविस्तरा, पच-वस्तुटीका, शास्ववार्ता 
समूच्वय, योगरहष्टिसमूञ्चय, षोडशक, भनेकान्तजयपताका, योगविन्दु, संसार- 
दावानलस्तुत्ि, धमेसग्रहणी, उपदेशपद, पञ्चाशक तथा सम्बोधप्रकरण॒ । 


आचाथे हरिभेद्र का यह्‌ नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि उनके 
समकालीन व पश्चादुवर्ती भ्रनेक लेखको ने जहा उनकी चर्चाकीदहैः 
उनके नाम के साथ भवविरह्‌' शब्द का भी प्रयोग किया है । कहा- 
वलीकार भद्रेश्वर ने श्रपनी कृति मे उनकी भवविरह सूरिकेनामसे 
वार वार चर्चाकी है ! कूुवलयमाखा मे उ्योतंन सुरि ने भवविरहु 
विशेषण के साथ आचय हरिभद्र को सादर स्मरण कियादहै। 


आचार्यं हरिमद्र का (भव-विरह्‌' उपनाम क्यो पड़ा, इस 
सम्वत्ध मे कर्द प्रकार कै कथानकं प्रनलितर्ै। 


कहावली मे उल्लेख किया गया है कि जव याकिनी महत्तरा 
हरिभद्र को भ्रपने गुरु जिनदत्त- सूरि के पास ले गई, तव वहां वार्ता 
लाप के मध्य एकं एसा प्रसंग बना; कि ह्रिभद्र ने 'भवविरह' शब्द को 
स्वायत्त कर लिया । वात यौ हुर्ई-आचायं जिनदत्त सुरि ने उन्हे "चक्कि- 


दुं" आदि--गाथा का र्थे बता दिया श्रौर साय ही साथ उन्ट 
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कहा कि तुम याकिनी के घरमे-पृत्रहो । इस पर हरिभद्र ने प्राचार्य 
से घमं की जिज्ञासा की, उसका फल पुछ 1 लिनदत्त सुरि ने वताया 
कि घमं कौ आराधना सकाम ओर निष्काम दोनो प्रकार से की जाती 
३ ! सकाम धर्मं से स्वर्गं, लौकिक एेश्वये, प्रभूता श्रादि प्रप्त हते ह 
तथा निष्काम घ्म से भव-विरह्‌, संसार से विरह, जन्म-मरण से चुट 
कारा, मोक प्राप्र होता है! इस पर हरिभद्र ने कटा कि मुभेतो भग 
वन्‌ 1 भव-विरह ही प्रिय गता है अर्थात्‌ मै तो मोक्ष ही पसन्द 
करता ह । अस्तु हरिभद्र ने वैराभ्यपूर्वंक जिनदत्त सूरि के पास जैन 
दीक्षा स्वीकार करली । उनके दीक्षा-ग्रहण करने का उटश्य भव- 
विरह, सासारिक आवागमन से च्ूटना या मूक्त हना था । अत्तः उन्होने 
अपने चिए यह्‌ (भवविरह्‌) उपनाम उत्साहपुवेक स्वीकार कर लिया । 


आचार्यं हरिभद्र का (भवविरह' नाम पडने के सम्बन्ध मे एक 
घटना यह भी मानी जाती है कि कोई भक्त-श्रावक जव श्राचार्यं हरि- 
भद्र के पास मकर उन्हे वन्दन-प्रणमन करता तो वे उसे ष्वेताम्बरं 
समाज मे प्रचलित आशीर्वाद पद्धतियो के स्थान पर "भव विरह” का 
प्रयोग किया करते थे । इसका आ्रणय है यह्‌ था किह भव्य मुमुक्षु! 
तुम्हारा भव भ्रमण रूप ससार से विरह छुटकारा हो । आशीर्वाद पाने वाला 
व्यक्ति उन्दं मवविरह्‌ सूरि । ्राप दीर्घायु हो, एसा उत्तर मे कहता । 
कहावली मे इसका भौर अधिक विस्तार करते हुए लिखा गया है! 
उसके श्रनुसार छखल्लिग नामक एक व्यापारी गृहस्थ था, जो आचार्य 
हरिमद्र के प्रति वहत यादर एवे श्रद्धा रखता था । मूलतः वह निर्धन 
भा पर्‌ क्रमण. उसका वन वढता गया 1 वह्‌ सम्पत्तिशाली हो गया । 
तव वह्‌ चुले दायो दान देने लगा 1 वह्‌ साधुग्रो की भिक्षा के समय 
हमेणा शेख वजात्ता ताकि जो भी श्रे-प्यासे होते, वहा श्रा जाते । गख 
दसी का नूचक था 1 वह्‌ उरनं भोजन कराता । इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि खन्छिगि के मन मे नात्तिय्य एव करुणा का विजेप भाव था, 
ऽचि वह्‌ सोचता कि मायुश्रोको वह्‌ भिक्षा देता है, यह्‌ तो उसका 
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विशेष कर्तव्यहैही पर गावके पास से भी कोई भुखा-प्यास्रान 
गुजर जाए, एक गृहस्थ के नाते यह भी उसका धमे है । भोजन-शाला 
मे भोजन करने के पश्चात्‌ वे लोग श्राचायं हरिभेद्र को नमस्कार करने 
आते । ब्राचाये उन्हे “तुम भव-विरह प्राप्त करो" अर्थात्‌ तुम मुक्चोन्मुख 
वनो, एेसा श्राशीर्वाद देते । समागत जन आचाय को “भवविरह्‌ सूरि! 
आप दीं काल तक जीवित रहे, यो कहकर चले जाते । इस प्रकार 
उनका 'भवविरह' या भवविरह्‌ सूरि" नाम विख्यात हौ गया । 


लस्लिग फा भ्रद्भुत कायं 


ग्राचा्यं हरिभद्र ने अपने को सम्पूणेत भ्रन्थ-रचना मे लगा 
दिया 1 वे ्रहू्निश इस शरोर व्यस्त रहते । उस समय श्राज की तरह 
कागज ग्रादि लिखने के साधन सुलभ नही थे । पहले कच्चा लेखन 
(९०४४९ पध) पाटी या दीवाल पर क्रिया जाता 1 जव उसे सणो- 
घन, परिष्कार आदि के बाद अन्तिम रूप दे दिया जाता, तव म्रन्तत. 
उसे ताड-पत्र पर्‌ लेखक लिखते । हरिभद्र जेन परपरा के श्रमण ये] 
यदि उन्हे रात्रि में लिखना होता तो वे जेन साधुओ की श्राचार पर- 
परा के अनुसार दीपक आदि उपयोग मे नही ले सकते थे । ललि्लिग 
ने एक मागे निकला । कहावली मे इस प्रसग मे उल्लेख है कि लल्लिग 
ने भ्रपने पास समृहीत रत्नो मे से एक उच्च जाति का (बहुत उत्करृष्ट) रत्न 
आचाय के श्रावास~स्थान मे रख दिया, जिसके भ्रकाशसे रात्रिमे भी 
आचाय दीवाल या पटी भ्रादि पर ग्रन्थ-रचजना करते रहते थे, 


प. सुखलालजी ने इस सम्बन्ध मे चर्चा करते हुए लिखा है 
कि शायद वहु रत्न हीरा रहा हो भ्रथवा वसा ही कोई अ्रन्य रत्न रहा 
हो या उसी प्रकार की कोई दूसरी निर्दोष वस्तु रही हो, जिससे श्राचार्यं 
प्रका का कामले लेते श्रौर श्रपना लेखन जारी रखते । श्रावक 
लल्लिग ने आचायं हरिभद्र के लिए नजो यह्‌ व्यवस्था की, विद्रानो ने 
उसे वड़ा महतत्वपूणे माना है 1 


४२ ] 
साह्स्थ-खलन 


आचाय हरिभद्र सूरि द्िगिज पाण्डित्य के धनी एवं महानु 
प्रतिभाशाली लेखक थे 1 उन्टोने वहत च्खि ओर जो कृं लिखा, 
अत्यन्त महत्व, का लिखा, जिसमे चिन्तन की गहराई ओर वैदुष्यं की 
प्रखरता का अदुभूत सयोग रै । द्रव्यानुयोग, गखितानुयोगः चरण॒करणा- 
सयोग तथा धर्मंकथानुयोग प्रभृति विपयो पर्‌ उनको जो रचनाएं प्राप्त 
हं, वे उनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तन, उवेर प्रतिभा भौर गहन अध्ययन 
की चोतक हु । उनकी रजनाञो का वैविष्य, गाम्भीयं तथा प्राचुर्यं देख 
सहसा यह्‌ कल्पना करना कठिन होगा कि एक व्यक्ति इतने विषयो पर 
एक-सी सफलता के साथ अन्थ-प्रणयन कर सकता है ? पर यह्‌ श्रस- 
न्दिग्थ है, उन्होने यह्‌ सव किया भ्रौर यथावत्‌ किया । 


आचाय हरिभद्र सूरि ने साहित्य-सजंन का महान्‌ कार्यतो 
किया ही, तत्कालीन (चेत्यवासी) जेन साघु-सघ मे व्याप्त शिथिला- 
चार कै विरुद्ध भी उन्होने प्रवल क्रान्ति की 1 उस समय इन साधुभ्रो 
का चाररित्रिक ढांचा किस प्रकार ढहता जा रहा था, यह्‌ उन {श्राचायं 
दरिभद्र) दारा रचित सम्बोध-प्रकसर्ण के निम्नाकित उद्धरणो से 
स्पष्ट हैः-- 

“वे (साधु) तरह तरह के रग-विरगे, सुन्दर, धूपवासित वस्त्र 


पट्नते ह । जिस गण (साधु-सघ) मे एसा होता है, उस गण के साधुमो 
भे मूल गुण ही नही रहता 1 


वे स्त्रियो के सम्मुख गाते ह, ्रट-सटर वकते है, मानो विना 
नाव के (अनियन्तित) वैल हो । 


चे अशुद्ध माहार रूण करते ह 1 पानी, फल, फुरु आदि 


सचित्त पदार्थ, स्निग्य व मधुर पदार्थे तथा लीग, पान आदि का सेवन 
करते ट 1 नित्य दो-तीन वार भोजन करते ह । 


वे चेत्य, मठ यादि मे निवास कमते ह, पूजा मे जारंभ- 
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सभारंभ करते ह देव-द्व्यों का भोग कस्ते है, जिन-गृह भौर शाला 
आदि का निर्यास कराते ह । 


वे ज्योत्तिप वतलति है, भविष्य-कथन करते है, चिकित्सा कर॑ते 
है, मन्त्र-टोना-टोटका आदि कसते ह) जोये कायं पाप~जनके है, 
नरक केदहेतु है) 


वे घन के लोभ से गरृहस्थों के अगे भ्रंग (श्राचारांग आदि) 
शास््ो कां प्रवचन करते है । वस्व, उपकरण, पात्र गौर द्रव्य का 
गृहस्थो के यहां श्रपने लिए संग्रह करते हैँ । भला उन्हे कौन सुनि कटेगा ? 


गृहस्थो के अगि वे (अदशंन के लिए) स्वाघ्यश्य करते हैः 
परस्पर (साधु-साधु) भगडते रहते हैँ अर शिष्य आदि के विष कठ्ह्‌ 
तथा विवाद करते रहते हैँ । 


श्रधिक्र क्या कहा जाए, शज्ञानियों को वे भले मालूम होते 
है पर विज्ञ जन जानते कि वे धं के विराधक है, प्रप के कीचड़ 
मे फंसे ह । 

श्रज्ञानी जन कृते रँ कि यह भी वेष तो तीर्थकरों का है, इसलिए 


नमनीय है । उन्हे (वैसा कहने वालो करै) धिक्कार दै ) मै इस वेदना 
की पकार किसके श्रागे करू ?१ 





१. वत्थाइ विविहवण्णाई अद्रसियसदा् धुवधाक्षाद्र 1 
परिदहज्जद जत्य गणो तत गच्छं भूलगुणमुक्क + ४६ )1 
शन्नत्थियवसहा इव॒ धुरमो गायति जत्थ महिलाण 1 
जत्थ जयास्मयार भणति अल सय दित्ति ॥ ४६ ॥ 
संनिदिमाद्ाकम्म जलफलकूसुमाइड सन्वस्च्चित्तं 1 
निच्च दुततिवारं मोयरण विगदलवंगाद्‌ तवोलं ॥ ५७ 1४ 
चे््यमढा वासं पुयारभाद निच्ववासित्तं' 1 
. देवाइदव्वमोगं जिणहुरसालाइकरण्‌ं च्‌ ॥ ६१ 1] 


६४ ] 


लैन मुनि का जीवन, जिसकी मूल मित्ति चारिज्य-मरहिसा, 
सत्य, श्रस्तेय, ब्रह मचर्थं तथा अपरिग्रह का सर्वागीण श्राचरण है, यदि 
एेसा हो जाए तो क्या शोचनीय नदौ है ? आचाय हरिभद्र सूरि जैसे 
मनीपी ओर मनस्वी को यह्‌ कंसे सहन होता ? फलतः उन्होने संयम- 
प्रतिकूल, अवाञ््छित प्रवृत्तियो के लिए तथाकथित सधुभ्रो को वहत 
कोसा । उनकी एक ही भावना थी कि साघु-सघ चारित्यकी दृष्टि से 
पवित्र ओौर उज्ज्वल रहे । इसके लिए वे जीवन भर जभते रहै 1 


रचना-परिमार 


आचाय हरिभद्र हारा रचित साहित्य के परिमाण के सम्बन्ध 
मे अनेक प्रकार के मन्तव्य प्रचलित हैँ । मभयदेव सूरि, मुनिचन्द्र श्रौर 
वादिदेव सूरि ने करमशः पचाशक-टीका, उपदेशपद-टीका तथा स्याद्‌- 
वाद~रत्नाकर मे यह्‌ उल्लेख किया है कि आचार्यं हरिभद्र ने १४०० 





नरयगदहेड जो उसनिमित्ततेभिच्छपतजोगाह्‌ ॥ 
मिन्छत्तराय सेवं नीया वि पावषाहिज्ज ।! ६३ ॥ 
मयकिच्चजिणपुयापख्वण मवघणाण जिणदारो । 
गिद्िपुस्मो मगादइपवयणकहण घराद्काए ॥ ६८ ॥। 
चत्योवगरणपत्ताइ दव्वं नियनिस्सएण सगदिय । 
गिह गेहमि यजेसि ते किरिणो जाण ने हु मुणिणो ॥ ०८१ ॥ 
गिहिषुरयो सज्छाय करति शष्णोण्णमेव भूति । 
सीसाद्याण क्ज्जे कलहविवाय उष्ट्रे त्ति ॥ १६२ ।1 
क चहुणा मरिएणं वाला ते हवति रमखिज्जा 1 
दक्खाण धुण एए चिराहगा छन्नपावदहा 11 १६३ ॥ 
याला वयति एव वेसो त्िव्यंकराण एसो चि । 
एमणिज्जो विद्धी प्रदो सिरदूल कस्सं॒पुक्कारिमो ॥। १७६ ॥ 


(सभ्वोव-प्रकरण } 
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प्रकरणो की रचना की । राजशेखर सुरि ने प्रवन्ध-कोष में हरिभद्र 
दारा १४४० प्रकरणो कै रचे जाने का उत्लेख किया है । विजयलक्ष्मी 
सूरि ने अपने द्वारा रचित उपदेश-प्रासाद मं प्राचां हुरिभद्र को १४४४ 
प्रकरणों का रचनाकार कहा है । 


भाचा्यं हरिभद्र दाया रचे गये साहित्य का यहं जौ परिमाण 
वत्ताया गया है, इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट तथ्य सामने नही आया 
है ! प्रकरण णव्द ग्रन्थ का द्योतक हैया परिच्छेद का, यह्‌ भी कु 
स्पष्ट नही है । वैसे यह्‌ ग्रन्थ का ही योतक होना चाहिए परन्तु यदि 
इसे प्रकरण का द्योतक म्नंतोभी इस संख्या तक ह्रिभेद्र रचित 
ग्रन्थो के प्रकरण, श्रष्याय या परिच्छेद भी नही पहुच सकते । फिर 
भी विपय गवैषणीयरहैकिइसलख्पमे जो प्रकरण-सख्या का उल्लेख 
किया गया है, उसका कुं न कुदं कारण ्नवश्य होना चाहिए । अभी 
लगभग सौ के आसपास दछोटे-वडे ग्रन्थ ज्ञात हौ सके है, जो हरिभद्र- 
रचित माने जाते ह । उनमे भी यदि चटाई की जाए तो प्राप्य, श्रप्रा- 
प्य रुगभग पचास म्रन्थ देसे है, जिन्हे हरिभद्र-रचित माना जाना 
शंकास्पद नही है । 

श्राचायं हरिभद्र-रचित ग्रन्थो को मोटे तौर पर तीन भागों 
मे वाट सक्ते है । 

१ श्रागामो कौ व्याख्याएुं । 
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३. कथा-कृतिया । 

जसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आचाय हरिभद्र असा- 
धारण प्रतिभाके घनीथे । तभी तो यह संभवदहो सका कि आगमो 
की व्याख्या मे जहां उनकी लेखनी अप्रतिहत रूप मे चली, दर्णन के 
गम्भीर विवेचन में भी उस (लेखनी) ने अपना श्रसामान्य सामर्थ्यं 
दिखलाया तथा कथायं की रचना मे भी उसने लोकजनीनता, सहजता, 
सुकुमारता गौर सुरुचिकारिता का विलक्षण परिचय दिया 
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प्रायसे ह्नि प्रथम रदा 


लैन आगमं पर संस्कृत मे टीका रचने वाले ये सवसे प्रथम 
विद्वानु है । इत दारा प्रणीत भ्रावश्यक वृहद्‌ वृत्ति, दशवैकालिक वृहद्‌ 
वृत्ति आदि के परिशीरन से स्पष्ट है कि भाषा कौ प्राञ्जलता, भ्राग~ 
सगत दुरवगाह विषयों का सरलत्ता से विशदीकरण, शेखी क प्रौढता 
ध्रादि श्रनेक दृष्टियों से उनकी टीकाएं महतत्वपूणं एवं मार्मिक ईह । 


देन च योगं पर रचनापं 


ग्राचा्यै हरिभद्र नै श्रनैकान्त पर श्रनेकान्तवादप्रवेश तथा 
अनेकान्तजयपताका नामक महतत्वपुण ग्रन्थ रचे, जो श्रनैकान्तिक ष्टि- 
विन्द का हादे युक्तियुक्त सरणि हारा प्रस्तुत करते हैँ । दशन-जगत्‌ में 
वस्तुत. इन अ्रन्थो का बड़ा महत्व ह । इनके वरतिरिक्त षड्दशेन समू- 


प्चय नामक इनका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमे उन्होने छो दशनो का 
विवेचन कियाद । 


आचाय हरिमद्र जेन योग के प्रथम सकलयितय या पुरस्कर्ता 
थे 1 दूसरे शब्दो मे जेन योग साहित्य के वे आदि-प्रणेता थै । योग 
पर उन्टोने योग दष्ट समुच्चय, योग विन्दु, योग शतक तथा योगविशि- 
का नामके चार ग्रन्थ रचे, जिनमे प्रथम दो संस्कृत में तथा अन्तिमिदो 
प्रकृत मे हुँ । इन ग्रन्थोमे जैन इष्टिकोणसे योग फा जो तात्विक 
भ्रौर सावेंजनीन विष्लेषण हुग्रा है, वह्‌ वस्तुत स्तुत्य है 1 


प्राचायं हरिभद्र वौद्ध देन के भमी मार्मिक विद्रान्‌ ये। 
सुप्रसिद्धं वौद्ध श्राचायं दिडनाग छत न्यायप्रवेश पर टीका छलिखकर 


उन्टनि जेन विदानो के लिए वौद्ध-न्याय के परिणीलन का मार्गं 
प्रशस्त किया । । 


महान्‌ फवा-श्ित्पी 


लाचा्वे हुदिभद्र प्रकत-वार्‌ मय के अत्यन्त सफल एव्‌ महानु 
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कथा-रिल्पी हँ । कथाग्रों के माध्यम से गम्भीर तथ्यो को आत्मसयतु 
करा देने -की उनकी शैली चास्तव मे बेजोड है । ची प्रतीत द्ोता कि 
वे तत्त्व-विश्लेपण की कठव श्रौषधि पिला रहै है,यों लगत्य है, म्नो 
कथा के मधुर रस-निःस्यन्द के साथ तत्व-महीपधि इ्सरूप मे धुली- 
मिरी है क्रि उसे आत्मसाव्‌ करना यत्तस्य नही होता, सहज-साश्य 
होता है । 

जेन वाड.मय में कथाश्रों का स्रोतं 


` जैन धर्म प्रारभसे ही श्रधिकाधिक लोकजनीन रहा है + घ्म 
का सन्देश केवल अभिजात-व्गं तथा सम्भ्रान्तं जन-समूदाय तक हीने 
पहुचे प्रत्युत मानव-मानव तक वह प्रसृत हौ, इस श्रोरजेन' तीर्थकररी, 
प्राचार्य त्था उपदेशको का सर्देव घ्यान रहा है । यही ककरण है कि 
उन्होने सार्वंजनीन उपदेश के निमित्त उन्दी भाषासो को स्वीकार किया, 
जिन्हे लोग सरलता से समभ सके । जेन आगामो मे, जो उपलच्च धमै- 
प्रवचनों या उपदेशो मे प्राचीनतम है, प्राकृत का स्वीकार इसे 
पुष्ट करता है । 


भाषा की सरलता की तरह विवेचन को भी सरल, हृदयग्राही 
व सुवोघ्य वनाने के छ्िए जेव आगम-साहित्य मे कथामो का प्रचुर 
प्रयोग हभ है । भ्रागामो के भाष्यो, नियुक्तियो, चूर्णिर्यो वृत्तियौो आदि. 
मे भी लेखकों ने अपने विश्लेषण को प्राणवान्‌ वनाने के चिए स्थान 
स्थान पर कथाग्रो का प्रयोग किया है । भ्राचायं हरिभद्र इसी परम्परा 
कै मनीषी ये । यही कारण है" कि उन्दने उच्च कोटि के गम्भीर दाशे- 
निक श्रन्थो कौ र्जना के साथ साथ कथा-साहित्य का भी महत्त्वपुरै 
सजन किया । । 


ध्राचायं हरिद्र द्वारा रचित -कथा-कृतिर्या 


अ्रचायं हरिभद्र द्वारा रचित दो प्रकार का कथासाहित्य हमे 
प्राप्त होता है । एक वह है, जो श्रागमों की व्याख्या के सन्दर्भे मे 
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उन्होने प्रस्तुत किया । यहां यह्‌ ज्ञातव्य कि श्रागामों का व्या- 
ख्या-भाग जहा संस्कृत मे है, तत्सम्वद्ध कथा-भाग भ्रधिकांशत' प्राकृत 
मे है । भ्राचाययं हरिभद्रके साथ एक सीमा तक इसी प्रकार की स्थिति 
दै । इससे इन लेखको की लोकजनीन मनोवृत्ति का हमे स्पष्ट परिचय 
प्रष्ठ होता है 1 आचार्यं हरिभद्र का समय अपश्चशो का समय था, 
जो प्राकृतो से वहुत दूर नही थे, उन्ही से उद्भूत थे । 


हरिभद्र दारा छिचित व्याख्या-गतत प्राकृत-कथाषएं हमे मूख्यतः 
दो स्थानो पर मिलती है--दशवेकालिक-वृहद्वृत्ति मे तथा उपदेशपद में । 
दशवैकालिक की वृहद्‌ वृत्ति मे लगभग तीस महत्वपूणे प्राकृत-कथाएं है 
ओर उपदेश-पद मे सत्तर । 


प्राचार्य हरिभद्र की दूसरी कथा-कृतियां वे रहै, जो स्वतन्त्र 
ग्रन्योके रूपमेर्हँ।वे दो र्ह--समराइच्च-कहा तथा धर्ताख्यान । सम- 
रादच्च-कटा पर यहा हम कुछ विचार कर रहे हँ । 


समराइच्च-फहा का बहुत्व 


समराइच्च-कहा श्रपनी श्रन्तःस्पर्शी शैली, मार्मिक चरित्र-चिचवण, 
सहज भावाभिन्यक्ति, सरल, सुबोध तथा हृदयग्राही शब्दो का प्रयोग, 
कथा-प्रवाह की सुव्यवस्थित श्ण खला, मुख्यकथा के साथ श्रनेक उप- 
कृथाग्रो का सुन्दर सामजस्य, वणेन कौ सरसता आदि प्रनैक हष्टियो 
से महत्त्वपुरे है । 


सवेजनोपयोगी जेन श्राचार एव ततत्व-दशेन के लेखक ने 
इस्रमे वहत ही हय एवं मनोरम विवेचन किया है 1 वहु भी इतनी 
रुचिपूण व जाक्पंक सरणि एवं भापा मे कि पाठक उससे सद्य प्रभा- 
वापन्न हय सके । वस्तुत. मानव के लिए जीवन मे क्या उपादेय भीय 
क्याहेय है, इसका श्राचार्यं ह्रिभद्र ने प्रस्तुत कृति मे अपनी. चामत्का- 


रकि लेन्लनी दारा जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है, नि.सन्देह वहू 
यनूठ हे । 
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प्राक्तन साहिष्य मै इसकी बहुत वडी ख्याति रदी है । ख्यात- 


नामा कवि धनपाल ने तिरुकमञ्जरी की प्रस्तावना मै निम्नांकित शब्दौ 
मे समरादच-कहा की मुक्तकण्ठ से प्रशसा कोहै। 


निरोद्ध' पायेते केन समरादित्यजन्मनः । 
प्रशमस्य वशीभूत समरादित्यजन्मन ॥ 


श्री हरिभद्र सूरि के विद्या-शिष्य दाक्षिण्यचिह्न उद्योतन सूरि 
ने "कुवलयमाला" सन्ञक भ्रत्यन्त प्रसिद्ध प्राकरृत-कथा-ग्रन्थ की जो रचना 
की, प्रत्तीत होता है, समराञ्कटा' से ही प्रेरणा लेकर उन्होने संभवत 
एेसा किया । श्री उद्योतनसूरि ने कुवलयमाला मे इस ग्रन्थ का समर- 
मियका नाम से उल्लेख किया है । उन्होने लिखा है-- 


“जो इच्छं भवविरहं, भवविरह्‌ को न वदए सुयणो 1 
. समयसयसद्यगुरुणो, समरमियका कहा जस्स ।। 


सर्थात्‌ वह कौन होगा, जो भवविरह-संसार से जन्म-मरण 
से मुक्ति चाहता हो ग्रौर “भवविरहु' आचाय हरिभेद्र को वन्दन नही 
करता । 


इस गाथा के उत्तराद्धं मे वडे श्रादर के साथ प्राचायं के गुणों 
का वणेन करते हुए वताया है कि जो संकंड़ो मतवादो श्रौर शास्त्रोको 
जानने वले हैँ तथा समरमियका ( समराद्च-कहा ) नामक निनकी 
कथा-कृति है । 


ग्राचायं हेमचन्द्र के गुरु श्री देवचन्द्र सूरि ने अपने सत्िनाह्‌ 
चरियं नामक ग्रन्थमेश्री हरिभद्र सूरि को निस्नाकित्त शब्दो मे वन्दन 
किया हैः 

“वदे सिरिहरिभहं सूररि, वियुसयणशिग्मयपयावं । 

जेण य कहा-पवघो, .समराइच्चो विशिम्मविश्रो ।” 


विद्वन्मान्य प्राचाये श्री हरिभद्र सूरि को प्रणमन करते हुए 


६ ¶ 


यहं श्री वेवचन सूरि ने उन द्वा विनिमित समरादित्यकथा का विशेष 
सत्प से निदेश किया है । 


प्राचार्य प्रभाचन्द्र ने प्रभावक-चरित मे समराडइचकहा (सम- 
राद््यकथा) की विशचेषताप्नो का वडे भाव-चिभोर शब्दयो मे वणेन 
किया है । उन्होने लिखा हैः-- 


“शास्रं श्री समरादित्य-चरित कीर्त्यंते भुवि । 
यद्रसोमिप्लुता जीवाः, क्षुत्तेडाच' न जानत्ते 41" 


अर्थात्‌ ( साचाये हरिभद्र-रचित ) समरादित्य-चरित-समरा- 
दित्य-कथा (समराइचकहा) की जगत्‌ मे एक 'शास्त्र के रूप मे कीति 
है । वह्‌ एेसा शास्त्र है, जिसके (ग्रध्यात्म) रस कौ तरगों मे इवते 
हए तन्मय होते हुए माणी भ्रूख, प्यास श्रादि सव भ्रूल जते दै) 


प्रभाचन्द्र के अनुसार इस ग्रन्थ का उसी प्रकार का महत्त्व 
है, जसा शास्त्र का होता है) 


उपयुक्त उद्धरणों के परिपा्वं मे देखने की वात यह है कि 
आचाय हरिभद्र ने जहां योग दर्शन, न्याय, ग्रागम-व्याख्या जैसे महतत्व- 
पणौ विपयों पर अनेक प्रौढ़ रन्यो कौ रचना की, जिनका चविद्रज्जगत्‌ 
मे वडा बादर है, उन सव को छोड उपयुं क्त विद्वान्‌ उनन्द समसयइच- 
कटा" के रचनाकार के सत्पमे सादर स्मरण करते हँ । इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि खेक्रोपयोगिता कौ दृष्टि से इस ग्रन्थ का साहित्यिक जगत 
मे श्रसामन्य समादर रदा दहै) 


समराइच्च कहा के लेखक की प्रेरसा 


ग्राचायें हरिभद्र का जीवन-वृत्त, जितना जो प्राप्त है, उससे 
स्पष्ट दहै कि वे ब्राह्मए-परम्रा से श्रमर-परम्पसमें श्राये ये, ब्राह्मण 
गास्प्रोकेतोवे दिग्गज विद्वान्‌ ये ही, उन्होने जैन आगम तथा तत्स 
म्बद्ध विशाल साहित्य का गम्भीर पारायण फिया 1 देस्ा पतीत होता 
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है, जैन शास्त्रों के परिशीलन के सन्दभं मे जेन तत्त्व-ज्ञान के उन मह्‌- 
त्वपू्णं पहलुप्रो से वे वहत ही प्रभावित्त हुए हो, जिनका हमारे देनन्दिन 
जीवन के साथ श्रत्यन्त निकट का सम्बन्ध है । मनुष्य जिस किसी 
दुषप्रवृत्ति मे ग्रस्त होता है, उसका मूल कारण कषाय क्रोध, मान, माया 
वः लोभ है । इन पर नियन्वण किये विना मनुष्य चहि कितना ही ज्ञानी 
या चिद्वाच्‌ हो जाए, जीवन मे सत्‌ का स्वीकार व श्रसतु का वजेन सघ 
नही पाता । शत्रुता प्रतिशोध, परवञ्चना, छल, कपट, धोखा, विश्वा- 
सधात, श्रसतत्य आदि सव इन्ही कषायो के प्रतिफल है । 


प्राचाये हूरिभद्र के मन को इन भावनामो ने विशेष रूपसे 
उदेलित किया हो कि जीवनगत विषमताभो भ्रौर दुविधाग्नो का यही 
मुख्य कारणः है कि जो श्रनेकःरूपो मे उभरता हुत्रा प्राणी को आत्म 
पराङ्मुख वना देता है । यह क्रम एक जीवन मे समाप नही हौ जता, 
जन्म-जन्मान्तर तक चलता रहता है । फकतः प्राणी केवल इसी जन्म 
मे नही, आगे के जन्मो मे भी दुःखित एव पीडति होता रहता दै। 
इसकिए मानव के लिए सवस पहली; भरावश्यकता श्रौर उसके ज्ञान की 
सार्थकता यह्‌. है कि वहु कषायो के विकराल स्वरूप ओर परिणाम 
की यथा्थेता को हुदयंगम करे । फलतः उसका जीवन क्रमशः कषायो 
से दुर होता जायेगा, कमे-वन्धं का स्रोत मन्द पड़ता जायेगाः 1 


इन तथ्यो को लोग गहराई से समते हए घात्मसात्‌ कर 
सके, धस हेतु उन्हे यही अधिक संगत व उपयुक्त लगा हो कि वे कथाओ 
के माध्यम से इसे उपस्थापित करे । जहां उनके पाण्डित्यपूणं ग्रन्थो 
से विद्वज्जन लाभान्वित होगे, वहां सामान्य जन-समुदाय इन कथा- 
कृतियों से उदुवोधित होगा । 


समरादच्च कहा का उद्गम- स्रोत 


समराइच कटा का मूल केथानक भ्राचायं हरिभद्र हारा परि 
छल्पित नही है 1 वह्‌ उन्हे परम्परा से प्राप्त था । 
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समरादच्च कटा मे वशित मह्वपुणं घटनाओ पर हम दष्टि- 
पात करे तो ठेसा श्रनुमित होता है कि उनके सजन मे पूववर्ती कथा- 
परेपराओ से हरिभद्र ने विशेषतः प्रेरणा ली । उदाह्‌रणाथं समरादइच्च- 
कहा के प्रथम भव मे गरणसेन व भग्िशर्मपं का कथानक आतादहै, जो 
सारे ग्रन्थ का मूल उत्सरहै । इस कथानकं की समानता व संगति 
सघदास गणी की वसुदेवहिडी के एक कथानक से है) 


वसुदेवहिडी के म्दाईसवे लभ (म्रघ्याय) का नाम देवकी- 
लभ है । उसमे कसर के पूवे-भव का वणेन ्राया है ! वहां वतराया 
गया है कि पूर्वं-जन्म मे कस एक तापस था! वह्‌ महीने-महीने उप- 
वास करता था } एक वार श्रपने पयेटन-क्रम के वीच वह्‌ मथुरा आया। 
महाराज अग्रसेन ने उसे पारणे का निमन्त्रण दिया । पारणे के दिन 
उग्रसेन का चित्त कन्दी कारणो से विक्षिप्रथा । इसक्िए तापस को 
पाररा कराने की वात उसकी स्मृति सरे उतर गई} यथाक्षमय तापस 
उसके यहा जाया परन्तु किसी ने उसकी ओ्रोर ध्यान नही दिया, वह 
लौट गया । उग्रसेन हारा पुनः निमन्त्रित कयि जाने पर दूसरी व 
तीसरी वार भीरेसा दही इया 1 तापस ने कल्पना की कि यह्‌ उग्रसेन 
का उसके विरुद्ध पड्यन्त्र है । उसका मान (ग्रहुकार) जागा 1 उसने 
निदान क्रिवा-मे श्रपन अरग जन्म मे उग्रसेन का वध करूगा । परि- 
णाम स्वरूप वही तापस उग्रसेन के यहा क्स के रूप मे उत्पच्च हुमा । 
गुणस तेन ग्रौर्‌ अभग्निणर्मा के कथानक के रूप मे यही उपादान समराइच 
कटा जसी विशाल कथा-कृति के रूप मे व्रिकसित्त हु्रा । 


यह्‌ तो हुईं मूल-कया की वात । अवान्तर कथाश्रो व प्रसमौ 
मे भी एसे अनेक स्यल है, जिनके मुल उत्स वसुदेवहिडी आदि मे प्राप्त 
होते ह । उदाहणाथं प्रमराइच्व-कहा के द्वितीय भव मे जो मधु-विन्दु 
का हृष्टान्त श्राया है, वसुद्वहडी मे भौ लगभग वैषा ही वृत्तान्त र 
टता है ५ वदा उसे श्रिय चुहोवमाए महुधिदुदिद् त" (विषय-युखोप- 
माव मद्ुविन्दुदृष्टान्त ) के नाम से उल्लिखित किया गया है । दोनो 
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वणेनों मे लगभग सभी तथ्य एक जसे हँ । वसुदेरवहिडी मे उन्हे साघा- 
रण॒ रूप मे वणित्त किया गया है तथा ज्राचा्ये हरिभद्र ने वहा साहि- 
त्यिक पुट देते हुए उस दृष्टान्त कौ भ्राकपेकं तथा प्रभावशाली वना 
दिया है 1 हरिभद्रने वर्णन को सुन्दर वनाने के लिए कुं विस्तार 
भी कर दिया है। 


समराईचकहा मे जहा श्रावक के ब्रत, उनके अतिचार मादि 
का विवेचन हुभ्रा है, वह्‌ म्रश मरुतः उपासक दशाग सूत्र से गृहीत दै। 
उपासकदशाग सूत्र के प्रथम म्रघ्ययन मे भगवान्‌ महावीर के प्रधान 
श्रावक आनन्द का वणेन है । श्रानन्द के वारह्‌ व्रतो का व्हा विस्तार 
से निरूपण हृप्रा है । समराइच्चकटा का वर्णन उसी के आशिक या 
सक्लिप्त रूप जैसा है । 


उक्त ग्रन्थो के प्रतिरिक्त श्रो हरिभद्र सूरि सेपूर्ववर्ती भ्रन्यान्य 
कथा-ग्रन्थ भी इस कृत्ति के किसी न किसी रूप से उत्प्रेरक कहै जा 
सकते ह, जिनमे गुखादय की वृह॒त्कथा, पालिजातक कथाएं आदि 
मुख्य ह । 


समराइज्च कहा का मुख्य विषय 


जन दशन मे कर्म-सिद्धान्त का जो सूक्ष्म, गम्भीर एव विशद 
विश्लेषण हुमा है, वह्‌ नि.सन्देह विश्व के तात्विक वाड्मय मे अनन्य- 
साधारण रहै ) कर्मो के श्ननेकानेक पहलुग्रो प्र जिस वारीकी से वहां 
विचार किया गया है, दशेन के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वह्‌ निश्चय 
ही अध्येतव्य है । कर्मो के सन्दभं मे निदानः शब्द का प्रयोग आता 
है । निदान का श्राशय किसी टेहिकं व पारलौकिक फल विशेष का 
सकल्प कर तपस्या श्रादि कमं करना है! मन मे जिस कोरि का रागा- 
त्मक या द्वेषात्मक-क्पाय-ग्रसूत भाव होता है, तदनुरूप वह्‌ पुरुष निदान 
करता है 1 जिन तीत्र, तीत्रतर या तीत्रतम भावो से वहु निदान करता 
है उत्तरवर्ती जन्मो मेंउ्सीरूपमे उसके जीवन की श्युखला आमे 
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वदती जाती है । फलत. भ्राध्यात्मिक हृष्टि से वह्‌ गिरता जता है । 
समराङ््चकहा के प्रथम भव मे वशित भ्रग्निशर्मा की घटना से प्रकट 
ह कि पुन पुन होने वाली श्रवहेलना या उपेक्षा से वह्‌ श्रपना सन्तुलन 
खौ वैठ्ता है । उसका सुपुप्न श्रहुकार छेडे हए नाग की तरह फुफकार 
उठता है, कोध प्रकट होता है, प्रतिशोध का दावानल सुलगं उस्ता है 
ग्रौर परिणाम-स्वरूप वह्‌ गुणएसेन को केवल उसी जन्म मे नही, जन्म- 
जन्मान्तर मे उत्पीडित करने व मारने का निदान करता है । फलतः 
वह्‌ श्रागे जहा भी जन्म लेता है, इसी भावना से ्रभिभ्रूत रहता है । 
इसी मुख्य विषय का आचाय हरिभद्र ने विविघ रूपो मे पल्लवन किया 
है । उसके परिपाश्वै मे पनपने वाले, पलने वाले कलुषित कर्मो का 
भयावह चित्र उपस्थित किया है श्रौर उनसे वचने का मागे भ! 


उपमोगिता 


आचाय हरिभद्र ने समराङ्चकहा के भिन्न-भिन्न भवो मे" मुख्य 
कथा एव उपकथा मे जो क्रोघ, मान, माया, राग, देष आदि का 
वर्णन क्रिया है, वह्‌ पाठक को सहज ही यह प्रेरणा देता टै कि इन 
कुत्सित वृत्तियो से जीवन कितना पतित एवं दुखित हो जाता है! 
केवल मनुष्यो के ही नदी, पशु-पक्षियो के भी अ्रनेक प्रसंग उपस्थित 
कर प्राचार्य हरिभद्र ने यह्‌ प्रस्तुत किया है कि कर्मो के फलस्वरूप 
पशु-पक्षियो को योनियो मे पटुचने पर भी कपायात्मक प्रवृत्तिया मिट 
नहीं सकती । 


इस कथा-कृति द्वारा आचार्यं हरिभद्र का एक महतत्वपुणं सन्देश 
यहं है कि प्रतिशोव या वदले कौ भावना मनुष्य कै विवेक को जन्घा 
चना देती ह गीर उसे कचुपितत एवं हीन कर्मं करते मे चुरी तरह जोड़ 
देती ई 1 । 
क्म-जनित क्लेषो कौ भयावहुता तथा केषाय~-जनित मनो- 
नवो को क्लुपता, जो विभिन्न कवा-प्रसयो मे उदुषाटितत ह, से प्रकट 
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ग्रन्ततः लेखक पाठको के मन मे यहु भाव प्रतिष्ठित करना 
चाहता है कि भव-संसार श्रावागमन या जन्म-मरण से चूटमै का एक 
सात्र साधन मोक्षद, जो निष्काम घर्माराघना से प्राप्त होता दहै । 


समसाभयपिक लोक-जीढन का चित्रण । 


लगभग सवा सहस्राव्दी पूवं हुए भाचायं ह्रिभद्र ने समराडचचं 
कहा मे कथोपकथायो के प्रसंग मे तत्कालोन भारतीय लोक-जीवनं का 
यथाथ स्वरूप उपस्थित किया है । पारिवारिक भोषन, स्त्रियो के 
स्वप्न, उनके दोहद, शि्णुमो के जन्म, जन्मोत्सव, वैवाहिक उत्सव, 
गाजाजो का जीवन, राजाभश्रौ के परिजन, राजाग्रो के व्यसन, सामूहिक 
जन्‌-समारोह्‌, पवं या त्यौहार, चोरी, अपहर, चोरी की छान बीन, 
ल्यायालय कै कायै, राजामो की सीमाओ के गड, लोगो की मनोवृत्ति, 
जादू-टोने, मन्त्र आदि मेँ विश्वास, मुनियो का विहार, रोगो की उनके 
प्रति श्रद्धा, घमे-श्रवश-प्रब्रज्या, श्रामरण-अनश्चन, जन-जीवन मे कला- 
भिरुचि, रीति-नीति, वारिच्य-व्यवसाय प्रभृति आदि से सम्बद्ध भ्रनेक 
एसे सजीव चित्र लेखक ने प्रस्तुत कृत्ति मे इस सुन्दरता से सजोये हँ 
कि भारतीय समाज, सस्कृति व जीवन की सजीव भाकी पाठको को 
प्राप्त हो जाती है । श्रत. तत्कालीन भारतीय लोकजीवन के अध्ययन 
छी ष्टि से भी इस ग्रन्थ की अपनी विशेपत्ता एवं उपयोगिता है । 


भाषा, भली, निरूप 


साचायं हस्मिद्र ने जिस भापा मे समराद्रन्न कहा की रचनां 
को है, वह्‌ जैन महारण्टरी प्ररत है 1 अत्तषएव वहा महाराष्टरी या 
श्रदंमागधी का पुट, जो स्वाभाविक है । जिस कोरिया स्तरकी 
भापा का उग्होने प्रयोग किया है, उससे स्पष्ट है कि वे कोई वैसा 
पर्थ रचना नही चाहते थे, जो केवल पण्डितो के उपयोग काही! 
उनकी भाषा एवं रचना-शैलौ से यह्‌ स्पष्ट है कि व्युत्पत्च अर्थात्‌ 
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समभदार व लिखने पठने मे रुचि रखने वाले नागरिको के लिए इस कर्था- 
ऊति का प्रणयन उन्हे मभीष्टथा | यही कारण है किं उनकी शली 
मे जटिलता नही, सुवोध्यता है पर प्राञ्जलता उसमे द्ूट नही पाई है । 
वावय छोटे छोटे है रोचक ईह, प्रसाद गण युक्त है, पढते ही श्रथ म्रधि- 
गत हो जाता है, पर वे स्थल, जो वनात्मक हु, जसे राजा, नगर, 
उद्यान महोत्सव वन आदि के प्रसग वहत विस्तृत, समास प्रधान लम्बे 
वाक्यो वलि हो गये है, जिन्हे पदते समय बाण॒भटु कौ कादम्बरी का 
स्मरण हो मता है) वे प्रस्रग दुरूह्‌ है, जिसे स्राघारण पाठको के लिए 
कम रोचक हँ पर साहित्यिक जनों के लिए उनमे स्पृहणीय रसात्मकता है । 


प्राचार्य हरिभद्र चरित्र-चित्रण कै वस्तुत कुशल शिल्पी हैँ । 
नायक, प्रतिनायक तथा केथागत अन्यान्य पात्नो को चित्रित करने में 
उनकी लेखनी ने नि-सदेह॒ चमत्कार किया रहै 1 प्रतिनायक शरग्निशर्म 
का चरित्र तो व्डे ही मार्मिक रूप मे उपस्थित किया गयाहै। 


प्राकत-वाड मय की उपादेयता 


समराई कहा प्राकृत-वाड्‌मय की श्रक्षुण्ण निधिका एक भ्र 
मूल्य रत्न है 1 यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्राकृत-सारित्य केवल राजदरवारो का 
या राजाओ के पारस्परिक युद्धो का श्रथवा उनके अउन्त-पुरो की, 
उस्डैखियो का साहित्य नही है, प्रत्यृत वह्‌ लोक~जीवन कै प्रत्येक पहलू 
से अत्यन्त निकटता के साय चुडा हज है । यदि सक्षैप मे कहेतो यह्‌ 
कट्ना अतिरजित नदी होगा करि प्राकृत-साहित्य में हमे समग्रता कँ 
दभन होते दै । वहा यदि राजाह तो श्रमिक, कृषक, सेवक, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैण्य, शूद्र, ब्रद्ूत सवर ह । सवका अपना~-अपना स्थान ओर 
छरतित्व है 1 यदि राजनीति कौ गुत्थियां व्हादहैतो छोटे श्रौर वडेसभी 
घो की चार-दीवासियो मे घठत्ति होने वलि वृत्ती का लेखा-जोखाभी 
है । विभिव्र तोक-चेतनाभो, मनोभावनाजो, घा्मिक श्रद्धामो, साम्भ- 
दायिक मान्यतग्रो, लोक्-रीतियो, लोक्-नीतियो का जैसा स्पष्ट 
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परिस्फुटन प्राकृत-पाहित्य मे श्रव््राहत खूप म दृष्टिगत्त होता है, वैसा 

अन्यत्र दलम है । इसक्िएु यदि भारत के भतोतत कालीन जीवन का सही 
अघ्ययन ह्मे करना है तो प्राकृत-साहित्य का परिशीलन हमे आवश्यक 
ही नही, परमावश्यक मानना होगा । 


एक वात ओर-माषा की इष्टि से, भ्राज हम हिन्दी के युग 
मे जो रहै ह । हिन्दी का स्रौते म्रपश्रश के माध्यम हारा प्राकृत से 
उद्गत है । अतः हिन्दी भाषाभाषियो के लिए प्राकृत-वाड.मय के 
प्रघ्ययन की भाषात्मक हृष्टि से भी बहुत वढडी उपयोगिता है । हिन्दी 
फे मूल स्वरूप का एतिहासिक, सास्छृतिक तथा सामाजिक परिवेष ह्म 
प्राकृत को पटे विना नही जान सकते । 


प्राकृत कै अध्ययन के सन्दर्भ मे समराद्च् कहा का मध्य 
कालीन प्राकृतो की हृष्टि से वडा महत्व है । वैचारिक दष्टिसे भी 
समराइच्च कठा जैसे प्रन्थ मानव मात्र के लिए शाश्वत उपयोगिता लिये 
हुए ह क्योकि ये मानवीय जीवन की उस अन्तश्रद्धा के प्रकोष्ठ 
पर सीधी चोट करते ह, जो यदि सत््वोन्मुख हो जाए तो जीवन की 
धारा एक एेसा मोडनले लेती है, जिससे दुःख, सक्लेश, दौविध्य ये सव 
वहूत पी द्ुट जाते हँ । 


भरक(शन 


समराइच्च कहा के प्रकाशन के कई प्रयत्न हए ह 1 जर्मनी कै 
लन्धप्रतिष्ठ विद्धान्‌ भारतीय वाड.मय विशेषत प्राकृत व जन साहित्य 
कै गम्भीर ्नुशीच्क डं हमेन जंक के सम्पादकत्वं मेँ इस ग्रन्थ 
का वहुत पहल प्रकाशेन हुत्राथा । भारतमे भी इसके के संस्करेण 
त्िकले -पर श्रव वे लगभग अप्राप्य है । हिन्दी अनुवाद क साथ श्रव 
तक कोई सस्कृरण प्रकाशित ही नही हुप्रा । इसं समय भारत क अनेक 
विश्वविद्याख्यो स्ने प्राकृत एमं ए तक एक पृथक्‌ स्वतन्त्रं विषय कै रूपं 
म स्वीकृत दहै, जहा अन्यान्य प्राङत-म्न्थो के साय समरादव कहौ भरी 
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पाठ्यक्रम मे प्रायः निर्घारित है! कई जैन संस्थाश्रौ दारा विशेषतःगश्री 
अखिल भारतवर्पीय साधुमार्गीं जेन सघ, वीकानेर हारा सचाश्लत परी. 
क्षाश्रो के पाठ्यक्रमो मे भी समराइच्च कटा रखी हई है । पस्तकं को 
ग्रपराप्यता के कारण सवत्र कटिनाई अनुभव कौ जा रहीदै । यह्‌ सवं 
हृप्टिगत करते हुए श्री अ. भा. साुमार्गी जन संघ ने इस म्रन्थ के प्रका- 
शन का ग्रौर वह्‌ भी हिन्दी अनुवाद के साथ जो सक्ल्प कियाद, 
वह्‌ निश्चय ही स्तुत्य है । जहां प्राक्त के विद्यार्थी इरुसे लाभा- 
न्वत होगे हिन्दी-जगत्‌ के लिए भी यह्‌ ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा । 
स्तुत खण्ड मे ग्रन्थ केदो भव समाविष्ट हँ । आगे के भव अ्रगले 
खण्डो मे भ्रकाशित किथे जाने की योजना है! 


प्रस्तुत ग्रन्थ के संपादन, अनुवाद आदि कै सन्दे मे तदुगत 
अनेक दार्शनिक व साहित्यिक विषयो के विवेचन तथा स्पष्टीकरण में 
परम श्रद्धेय, समता-दशेन के एरोता ्राचायं श्री नानाचालजी म. सा. 
के सुशिष्य विदय श्री प्रेम मुनिजी तथा श्री सुरे मुनिजीकानजो 
महत्वपुगएं सहयोग रहा, उसे भूल नही सकता, इन विद्रान सन्तो के 
प्रति मे कृतज्ञ एव श्रद्धामिनत् ह । 


मुद्रण का कम 


ग्रस्य के मुद्रा का क्रम इस प्रकार रला गया - क्रि एक पृष्ठ 


पर प्राकेत-पाठ, उसके सम्मुखीन पृष्ठ पर सस्छृत-द्ाया तथा परिशिष्ट 
मे हिन्दी ्रनुतराद 1 


पिच्ली करई शताव्विर्यो से प्राकृत कै स्वतन्त्र अध्ययन कौ 
परम्पर चालू नही रही । संस्ृत~छाया के सहारे प्राकृत पदी जाती 
रही है 1 निरन्तर पैसा रहने से जच्येताम्रो में कुछ पैसा संस्कार या 
सम्बाम पड़ गया कि स्कृत के माध्यम के विनां प्राकृत पटना या 
समना कठिन प्रतीत होने लगा । आश्चयं है, जो कमी जन-जन कीं 
भाषा वी, उसे न्स्छृत से भी कठिन वना दिया गया । इस संस्कार 
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को मिटाना होगा । प्राकृत के सीधे, बिना संस्छेत-माध्यम के उसके भ्रघ्य- 
यन की परम्परा को प्रतिष्ठति करना हौगा } परणेसादहोने में कुछ 
समय लगेगा, तव हमे उसी पुरानी परम्परा का अनुसरण करना उप- 
युक्त प्रतीत हुप्रा । ग्रतएव प्राकृत-पाठ के सामने हिन्दी-अनुवाद न 
देकर सस्कृत-छाया देनी पड़ी । परिशिष्ट मे हिन्दी श्रनुवाद रते जाने 
से एक लाभे तो यह अवश्य होगा कि हिन्दी भाषी पाठक ग्रन्थ को 
सलग्नतया या अव्याहत रूप मे पठढकर बाचायं हरिभद्र की इस अनुपम 
प्राकृत-रचना का रसास्वादन कर सकंगे । 


म्ननुवादं केवल भावानुगामी नही है, मुख्यतः शब्दानुगामी है 
ताक्गि अध्येताग्नो को मुल प्राकृत-पाठ को सममने मे उससे यथेष्ट सहारा 
मि सके । शब्दानुगामी होते हए भी श्रनुवाद मे लेखक के आशय को 
विशेष स्पष्ट करने का प्रयास रहा है, जिससे ग्रन्थगत विषयो को भली 
भाति भात्मसातु करने मे सहायता मिलेगी । जहा श्रपेक्षित प्रतीत हुमा, 
जेन पारिभाषिक प्रयोगो का तात्पर्यं स्पष्ट करने का भी यद्‌ किञ्चित 
प्रयास रहा है। 

यह सव होते हुए भी जैसा कि कहा गया है- 


गच्छत. स्खलन क्वापि, भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दु्जनास्तत्र, समादघत्ति सज्जनाः ॥ 


ग्रतः अ्रनेक श्ुटिया रह्‌ जाना संभावित है । प्राणा है, विद्वानु 
ग्रघ्यापक, ज्ञानलिप्यु विद्यार्थी तथा सहुदय जन उन्हे उपेक्ष्य मान, यथा- 
रुचि इससे ऊाभान्वित होगे 1 


कवत्य-घाम, डा. छंगनलाल शास्त्री 
सरदारशहर (राजस्थान) एम. ए (हिन्दी-संस्छृत-प्राकृत व जेनोरोजी ), 
चि. स २०३२, भाद्र शुक्ला ४ पो-एच. डी. 


# 


॥ 


सूल 


(पत्थाविश्रं) 


पणमह विजिञसुदूज्जय-निज्जिञसुरमणुग्र-विसमसरपसरं । 

तिहुग्रणमद्धलनिलयं वसहगइगयं जिणं उसहं 1! 

परमसिरिवदमाणं पणदुमाणं विसुद्धवरनाणं । 

गयजोग्रं जोईसं सयंभूवं वद्धमाणं च ॥ 

सेसे चिय वावीसे ज[इ-जरा-मरणवन्धसणविमुक्के । 

तेलोकरमत्थयत्ये तित्ययरे भावश्रो नमह्‌ ।। 

उवरेउ मद्धलं वो जिखाण मुहलालिजालसंवलिग्रा । 
तित्थपवत्तणसमए तिमस्विमुक्का कुसूमवृटी ॥। 

देउ सुह वो सुर-सिद्ध-मणुजवन्द्रेहि सायरं नमिमा 1 

तित्थयरवयरपद्धयविखिग्गया मख॒हूरा वाणी 1! 


श्ररं पवित्थरेण । सुणह सोअनव्वाडइ, पसंसह पससरिज्जाद, 

परिट्रह परिह्रिग्रव्वादं, श्रायरह्‌ आयररि्रव्वाइ्‌ । तत्थ- 

सोग्रन्व्राड नरा-ऽमर-सिवसुटजणयाईं अत्यसारादं ! 

सव्वन्नुभासियाडइ भुवणम्मि पडि ग्रजसाईइ 11 

ताइ चिय विवृद्धा पस्रंसणिज्जाई्‌ तह य जाइ च । 

तेहि चिय भणिजाड सम्मत्त-च्राण-चरणादं 1! 

परिटरिव्वराइ्‌ तहा कुगर्ईवासस्स हैउभ्रूमाईइ 1 

मिच्छत्तमाइञाड लोगविरुद्धाइ य तहैव ।। 

आ्रायरिथन्डाईं श्रणिरस्सिएण सम्मत्त-नारख-चरणाई्‌ । 

दोगच्चविउडणाडइ चिन्तामणिरयणभूमां ॥ 


संस्कृतच्छाया 
(प्रास्ताचिकम्‌) 


` प्रणमत विजितसृदुजंय-निजितसुरमनुज-विषमशरप्रसरम्‌ । 
त्रिभूवनम द्ध लनिलयं वृषभगतिगतं जिनमू्‌-ऋषभम्‌ ॥। 
परमश्री वघेमानं प्रनष्टमानं विशुद्धवरज्ञानम्‌ । 
गतयोगं योगीशं स्वयंभुवं वधेमानं च ॥ 
शेषांश्चव दाविशति जाति-जरा-मरणवेन्धनविमुक्ताचु । 
तैलोक्यमस्तकस्थाच्‌ तीर्थकरान्‌ भावतो नमत ॥ 
उपनयतु मद्धलं वो जिनानां मुखराऽलिजालसंवलिता । 
तीथप्रवतेनसमये वरिदशविमुक्ता कुसुमवृष्टिः ॥ 
ददातु सुख वः सुर-सिद्ध-मनुजवृन्देः सादरं नता । 
ती्थैकरवदनपद्धजविनिर्गंता मनोहरा वाणी 11 


प्ररं प्रविस्तरेण । शृणुत श्रोतव्यानि, प्रशंसत प्रशंसनीयानि, 
परिह्रतत परिहतेव्यानि, आचरत आचरितन्यानि । तत्र- 


श्रोतव्यानि नरा-ऽमर-शिवसूुखजनकानि श्रथेसाराशि । 
सरवंन्नभाषितानि भुवने प्रतिष्ठितियशासि ॥ 

तान्येव विवुघाना प्रशसनीयानि तथा च यानि च] 
तैरेव भणितानि सम्यक्त्व-ज्ञान-चरणानि ॥ 
परिहतंव्यानि तथा कूगतिवासस्य हितुभूतानि । 
मिच्यात्वादिकानि लोकविसद्धानि च तथैव ॥। 
आचःरितन्यानि अनिधितेन सम्यक्त्व-ज्ञान-चरणानि । 
दौगेत्यविकुटनानि चिन्तामखिरत्नभ्रूतानि ।। 


४ समसच्व कदा 


एलत्थं पुण बहिगारो ता सोञव्वेहि पत्थुअपवन्धे \ 
सब्वन्नुभासिश्रादं सोश्नव्वाइं ति भणियमिखं 1 
वोच्छु तप्पडिवद्धं भवियजगणाणन्दयार्सिण परमं । 
सदेवग्रो महत्थं चरिश्कहं तं निसमेह्‌ 11 


तत्थ य 'तिविह्‌ कहावत्थु' ति पुव्यायरियपवामो 1 तं जहा- 
दिव्वं, दिव्वमाणुसं, माणुसरं च 1 तत्य दिव्वे नाम, जत्थ केवलमेव देव- 
चरिञ्र वण्णिज्जइ । दिव्वमारुसं पुण, जत्थ दोष्ठुं पि दिन्वमाणुसासं । 
माणसं तु, जत्य केवले माणुसचरियं ति । एत्य सामन्ग्नो चत्तारि 
कटाग्नो हवन्त । त जहा-ग्रत्थकदा, कामकटहा, घम्मकटा, संकिण्णकहा 
य । तत्थ अत्थकहा नाम, जा अ्रत्योवायारपडिवद्धा, असि-मसि-कसि- 
वाशिज्जसिप्पसंगया, विचित्तघाउवायदइपमृहमहोवायसपरत्ता, साम-भेय- 
उवप्पयाणदण्डाइपयत्थविरइश्रा सा श्रव्यकह्‌ त्ति भण्ड । जा उण 
कामोवायाणविसया, वित्त-वपु-व्वय-कला-दक्छिण्णपरिगया, अणुराय- 
पुल््रपडिवत्तिजोभसारा, दूर्दवावार-रमियभावाणुवत्तणाइपयत्यसंगया 
सा कामक त्ति भण्णडई्‌ ! जा उण घम्मोवायाणगोयरा, खमा-मद्व- 
ऽज्जव-मुत्ति-तव-संजम-स्च-सोया-ऽऽकिचन्च वं मचेर-पहाणा, अ्रणुन्वय- 
दिसी-देसा-ऽएव्यदण्डविरई सामादय-पोसहोववासो-वभोग-परिभोगा- 
ऽतिहिसविमागकलिया, श्रणुकम्पा-ऽकामनिज्जरादइपयत्थसंपउत्ता सा घम्म- 
कह त्ति । जा उणा तिवग्गोवायाणसवद्धा, कान्व-कहा-गन्थत्यवित्य- 
रविरइया, लोइय-वेयसमयपसिद्धा, उयाहरण-हेउ-कारणोववेया सा सकि- 
ण्णकट्‌ त्ति वुच्चइ ! एवाणं चे कहाणं त्िविहा सोयारो हवन्ति ! तं 
जहा-अहमा, मज्फिमा, उत्तम त्ति 1 तत्य जे कोह्‌-माण-माया-लोह्‌- 
समाच्छाइयमरई, परलौयदंसतएपरंमुटा, इहलोगपरमत्यदंसिणो, निरणुकम्पा 
जीवेसु, ते तहाविदा तामसा अ्रहमपुरिसा दुग्गदगमणकन्दुज्जयाए, सुगड- 
पड्विक्भूयाए, परमत्यग्रो श्रणत्ववहुलार्‌ श्रत्यकहाएु अरणुसज्जन्ति । 
जे उण सहाइविस्यविसमोहियमणा, भावरिड-इन्दियारगुकूल्वत्तिणौ, 
जभावियपरमत्यमग्गा, “इमं सुन्दर, इमं चुन्दस्यरं' ति सुन्दरामुन्दरेसु 


समरादित्य-कथा [५ 


श्रत पूनरधिकारस्तावतु श्रोतव्यैः प्रस्तुतप्रवन्धे । 
स्वज्ञभाषितानि श्रोतव्यानीति भणित्तमिदम्‌ ॥। 
वक्ष्ये तत्प्रतिवद्धां भव्यजनानन्दकारिणी परमाम्‌ । 
संक्षेपतो महार्था चरितकथां तां निशाम्यत ॥ 


तत्र च श्रिविधं कथावस्तु इति पूर्वाचारय॑प्रवादः । तद्यथा- 
दिव्यम, दिव्यमानुषम्‌, मानुषं च । तत्र दिव्यं नाम यत्र केवलमेव देव- 
चरितं वर्ण्येते । दिव्यमानुषं पूनः यत्र योरपि दिन्यमानुषयो" (चरितम्‌)। 
मानुषं तु यत्र केवलं मानुषचरितमिति । भ्रत्र सामान्यत. चतस्रः कथा 
भवन्ति । तद्यथा-जर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा, संकीरंकथा च । तत्र 
र्थैक्था नाम या अर्थोपादानप्रतिवद्धा, श्रसि-मषी-ङृषि-वारिज्य-शिल्प- 
सगता, विचित्रघातुवादादिप्रमुखमहोपायसप्रयुक्ता, सामभेदो पप्रदान दण्डा- 
दिपदाथेविरचिता सा "अथेकथा" इति मण्यते । या पुनः कामोपादान- 
विषया, वित्त-वपु-्वंय कला-दाक्षिण्यपरिगतः, अनुरागपुलकितप्रतिपत्ति- 
-योगसारा, इतीग्यापाररतभावानुवतैनादिपदार्थसगता सा कामकथा' इति 
.भण्यते । या पुनर्ध्मोपादानगोचरा, क्षमा-मादंवा-ऽऽजंव-मृक्ति-तप' संयम- 
-सत्य-शोचा-ऽऽकिञ्चन्य-त्रह्मचयेप्रधाना, अनुत्रत-दिगू-देशा-ऽन्थदण्डवि- 
रति-सामायिक-पौषधघोपवासोपभौोगपरिभोगा-ऽतिथिसविभाग कलिता, 
अनुकम्पा-ऽकामनिर्जैरादिपदा्थेसप्रयुक्ता सा शव्मकथाः इति (भण्यते) । 
या पुनस्त्रिवर्गोपादानसवद्धा, काज्य-कथा-ग्रन्थार्थविस्तरविरचिता, लौकिक- 
वेदसमयप्रसिद्धा, उदाहरण-हैतु-कारणोपेता सा सकी एंकथा' इति उच्यते । 
एतासां च कथानां त्रिविधाः श्रोतारो भवन्ति ! तद्यथा-ग्रधमाः, मध्यमाः, 
उत्तमा इति । तत्र ये कोध-मान-माया-लोमसमच्छादितमतयः, परलोक- 
द्शनपराड मुखाः, इहलोकपरमार्थदशिन., निरनुकेम्पा जीवेषु, ते तथा- 
विधा तामसा अघमपुरुषा. दुगेतिगमन" कन्दोद्यतायाम्‌, सुगतिप्रतिपक्ष- 
शूतायाम्‌, परमाथेत- भ्रन्थवहुलायामू-श्रथेकथायामू-अनुषजन्ति । ये पुनः 
शब्दादिविषयविषमोहितमनस", मावरिपु-इन्दियानुकूलवतिन-, अभावितपर- 
मथेमार्याः, "इदं सुन्दरम्‌" “द्रं सुन्दरतरम्‌ इति सुन्दराऽसुन्दररेषु 
1 ह्य 


६ | समराश्च्च- कठा 


अविणिच्छियमई, ते रायसा मज्िमपुरिसा वुहजणोवहस शिज्जाए, विड- 
म्वरमेत्तपडिबद्धाए, इह परभवे य दुक्छसवडियाए कामकहाए श्रणुस- 
ञ्जन्ति।! जे उण मणं सुन्दरयरा, सवेक्ला उभयलोएसु, कुसला ववहार- 
नयमएणं, परमत्थश्नो सारविच्नाणरहिया, खुदभोएसु ्रबहुमाणिखो, श्रवि- 
यण्डा उदारभोगाण,ते किचि सत्तियामज्मिमपुरिसा चेव भ्रासयविसेसश्रो 
सुगदइदुग्गदवत्तिणीए, जीव-लोगसभावविन्भमाए, सयलरसनीसन्दसंगयाए, 
विविहभावपसूइनिवन्धणाए सकिण्णकहाए अणुसज्जन्ति । जे उण 
जाईइ-जरा-मरणजरियवेरग्गा, जम्मन्तरम्मि वि कुसलभाविमई, निव्वि- 
ण्णा काममोगाण, मूक्कपाया पावलेवेण, विन्नायपरमपयसरूवा, आसन्ना 
सिद्धिसंपत्तीए, ते स्तिया उत्ति मपुरिसा सगग-निन्वाणसमारुहणवत्तिणीए 


वुहजणपसंसणिज्जाए, सयलकहासुन्दराए, महापुरिससेवियाए धम्मकहाए 
चेव अणगुसज्जन्ति ॥ 


त्रो बह पि उयार्णि दिन्व-माणुसवत्थुगयं धम्मकहूं चेव कित्त- 
दस्सामि । भणिय च अकयपरोवयारनिरएहि, उवलद्धपरमपयमगेहि, 


समत्िण-मरि-मूत्त-नेदु.-कञ्चर्णोहि सासयसिवसोक्छबद्धरार्एहि धम्म- 
सल्ययाररोहि "- 


धम्मेण कुलपसूई धम्मेण य दिव्वरूवसंपत्ती 1 

धम्मेण धरण॒समिद्धी धम्मेण सुवित्थडा क्ित्ती ॥ 

धम्मो मद्धरमउल गोसहमउर च सन्वदुक्खाणं । 
धम्मो वरमवि विउकं धम्मो ताणं च सरण च ॥ 
कि जपिएण वहुणा ? ज जं दीसइ समत्थजियलोए 1 
इन्दिय-मणाभिरामं त तं धम्मप्फलं सव्वं । 

भीमम्मि मरणकाले मोत्तूण दुक्खसंविढत्त पि । 

मत्यं देटुं सयणं धम्मो चिय होड सुसहाग्रो ॥ 

पवद य सुरलोयं तत्तो वि सुमाुसत्तणं धम्मो । 
तत्तो दुक्छविमोक्ख सासयसोक्व लहु मोक्ं ।। 


समरादित्य-कथा [ ७ 


अविनिरिचत्तमतयः, ते राजसा मघ्यमपुरूषा बहुजनोपहसनी यायाम्‌, विड- 
म्बनमात्नप्रतिवद्धायामु, इह परभवे च दु'खसंवधिकायां कामकथायाम्‌-भ्रनु- 
पजन्ति । ये पुनमनाक्‌ सुन्दरतराः, सापेक्षा :उभयलोकेषु, कुशला व्यवहार- 
नयमतेन, परमाथेतः सारविज्ञानरहिता', क्षुद्रभोगेषु अवहुमानिनः, श्रवि- 
तृष्णाः उदारभोगानाम्‌, ते किञ्चित्‌ सात्विका मध्यमपुरुषाए्चैव श्राण- 
यविशेषतः सुगति-दुरगतिवत्तिन्याम्‌, जीवलोकस्वभावविभ्रमायाम्‌, सकखरस- 
निःष्यन्दसंगतायाम्‌, विविधभावप्रसूतिनिबन्धनाया संकी णंकथायामू्‌-अनुष- 
जन्ति। ये पुनर्जाति-जरामरणजनितवेराग्या., जन्मान्तरेऽपि कुशलभावि- 
तमतय-, निविण्णाः कामभोगेम्यः, मृक्तप्रायाः पापलेपेन, विज्ञातपरमप- 
दस्वरूपा-, आसन्नाः सिद्धिसप्राप्त्यैः ते सात्विका उत्तमपुरुषाः स्वगं 
निर्वाणसमारोहणवतिन्याम्‌, वुघजनप्रषंसनीयायाम्‌, सकककथासुन्दरायाम्‌, 
महापुरुषसेविताया धर्मकथायामेव अनुषजन्ति ।। 


ततोऽहमपि इदानी दिन्य-मानुषवस्तुगतां धमंकथामेव कीतेयि- 
ष्यामि । भरितं च अकृतपरोपकारनिरतं", उपलन्धपरमपदमार्गेः, सम- 
तृण-मृणि-मृक्ता-लेष्टु-काञ्चनैः शाश्वतशिवसौख्यवद्धरागेषेमंशास्त्कारः- 


धर्मेण कुलप्रसूतिः, धर्मेण च दिव्यरूपसंप्राप्नि 1 

धर्मेण धनसमृद्धिः, धर्मेण सुविस्तृता कीतिः ॥ 

धर्मो मद्खलमतुलम्‌, श्रौषघमतुरं च स्वदुःखानाम्‌ । 
धर्मो वलमपि विपुर धमः त्राणं च शरणं च ॥ 

कि जत्पितेन वहुना ? यदु यदू इष्यते समस्तजोवलोकै । 
इन्द्रिय-मनोऽभिरामं ततु तद्‌ धमंफकूं सर्व॑म्‌ ॥ 

भीमे मरणकलि मुक्त्वा दु-खसमजितमपि । 

भ्रं देह स्वजनं, धर्मश्चैव भवति सुसहायः ।। - 
प्रापयति च सुरलोकम्‌ ततोऽपि सुमनुष्यत्वं धर्मः । 

ततो दु खविमोक्षं शाश्वतसौरूयं रघु मोक्षम्‌ ॥ 


समराइच्च-कहा 


त कुण जाणमाणो, जाणइ य सुणेडइ जो उ मज्छत्थो । 
कुसलो य घम्मियाओ काउ सव्वन्नुभखियाभ्नो ॥ 

ता पढमं घम्मगुण पड्च्च चरियं ्रहुं पवक्खामि । 
आ॑राहगे-यराणं गुणदोसविभावण॒ परम ॥ 
नवपुव्वभवनिवद्धं संवेगकर च भन्वसत्ताणं । 

चरियं समराइच्चस्स ऽवन्तिरन्नो सुणह, वोच्छं । 

एत्थं वहुया उ भवा दोण्ट्‌ वि उवश्रोगिणो न ते स्वे । 
नवसु परोप्परजोगो जत्तो सखा इमा भरणिया ॥ 

जह तेरोव भगवया गिरिसिणुवसम्गसहणपज्जन्ते । 
सजायकेवलेण सिद वेलधरसूरस्स ।। 

मुणिचच्दस्स य रघ्नो देवी य नम्मयापहूाणाणं .1 
सखेवेण फूडत्य हमवि त सपवक्खामि ॥ 


भियं च पुव्वायरि्एहि -- 


“गुणसेख-अग्गिंसम्मा सीहा-ऽऽणन्दा य तह पिया-उत्ता । 
सिहि-जालिखि माड-युया घण-घणसिरिमो य पद्-भज्जा ॥ 
जय~विजया य सहौयर घरणो लच्छी य तह परई-मज्जा 1 , 
सेण-विसेणा पित्तिय-उत्ता जम्मम्मि सत्तमए ॥1 
गुणचन्द-वाणर्मतर समराइच् गिरिसेणपाणो उ 1 

एक्कस्स तओ सोक्खो वीयस्स अरन्तससारो ॥1 
नगसाद-सिदपददु जयउर-कोसंवि-सुसम्मनयर च । 

कायन्दी, मायच्दी, चम्पा, ्रौज्मा, य उज्जेणी 11 
गुएसेणस्सुववायो सोहम्म-सणंकूमारवम्भेसु । 
सुक्का-ऽऽणएया-ऽऽरणेसु गेवेज्जा-ऽणृत्तरेयु च 1! 

दयरस्स उ उववाश्रोः विज्जुकूमारेसु होड नायन्वो 1 

सेसो अ्रणन्तरो उण रयरार्ु श्रहक्कमसो ॥ 

सागरमेगं पञ्च य नव-पण्णरसेव तहु य श्रहारा ।, 

वीरं तीस तेत्तौसमेव पडमस्स देवेसु ।। 


समरादित्य-कथा चि: 


तत करोति, जानन्‌, जानाति च शृणोति यस्तु मध्यस्थः! 
चुणल्च धामिकी. कथा स्व्ञभणिताः ॥। 

तस्मात्‌ प्रथम धर्मेगुणं प्रतीत्य चरितमह प्रवक्ष्यामि । 
माराधके त्राणा गरण-दोपविभावनं परमम्‌ ॥। , 
नवपूरवंभवनिवद्धं सवेगकर च भनव्यसत्त्वानामू । 

चरित स्षमरादित्यस्य अ्रवन्ती राजस्य शृणुत, वक्ष्ये ।} 
अत्र वहुकास्तु भवाः योरपि उपयोगिनो न ते सरवे । 
नवसु परस्परयोगो यतः सख्या इय भरिता ॥ 

यथा तेनैव भगवता गिरिसेनोपसर्गसहनपयंन्ते । 
सजातकेवलेन शिष्ट वेलधरसुरस्य ।। 

मुनिचन्द्रस्य च राज्ञः देवीना च नमेदाप्रवानानाम्‌ । 
स्ैपेण स्फुटार्थम्‌, प्रहमपि तं सप्रवक्ष्यामि ॥ 


भणितं च पूर्वाचार्यं -- 


“गुरसेन-श्नग्निशर्माणौ सिहा-ऽऽनन्दौ च तथा पितृ-पुत्रौ । 
शिखि-जालिन्यौ मातृ-सूते घन-धनध्ियौ च पति-भायं । 
जयविजयौ च सहोदरौ घरणो लक्ष्मीश्च तथा पति-भार्ये । 
सेन-विसेनौ पितृव्य-पुत्रौ जन्मनि सप्तमके । 
गणचन्द्र-वानव्यन्तरौ समरादित्यः गिरिसेनप्राणस्तु । 
एकस्य ततो मोक्ष द्वितीयस्य श्रनन्तसखसार ।! 
नगरादि-क्षितिप्रतिष्ठम्‌, जयपुर-कौशाम्वी-सुशर्मनगर च 1 
काकन्दी माकन्दी चम्पा श्रयोध्या च उज्जयिनी ॥ 
गुणसेनस्योपपात, सौघमं-सनत्कुमार-द्रह्यषु । 
षुक्रा-ऽऽनता-ऽऽरणेषु ग्रं वेयका-नुत्तरेषु च 11 

इतरस्य च उपपात विद्‌ त्कुमारेषुं भवति ज्ञातव्यः । 
शेषोऽनन्तर पुना रत्नादिषु यथाक्रमशः । 

सागरमेकं पञ्च च नव पञ्चदशैव तथा चाष्टादश । 
विशतिः, त्रिश, त्रयस्तरिशद्‌ं एव प्रथमस्य देवेषु ॥ 


१० | समराद्च्च -कहा 


देवेसु पडटपलियं सागरत्तिय सत्त दस य सत्तरस । 

वावीस तेत्तीसे वीयस्स ठिई उ नरएमु" । 

एवमेयाग्रो चरियसगहणिगाहामो । 

सपयं एयासि चेवं गुरूवएसाणुसारेणं वित्यरेणं भावत्थो कटज्जइ- 


समरादित्य-कथा [ ११ 


देवेषु साधेपल्यम्‌, सागरत्रिक सप्त दश च सप्रदश । 

दाविशति", चयस्विशद्‌ द्वितीयस्य स्थित्तिस्तु नरकेषु“ ।। 
एवमेता चरितसग्रहणोगाया. । 

साप्रतमेतासा चैव गुरूपदेशानुसारेख विस्तरेण भावार्थः कथ्यते-- 


४९ भत ३. 
दवदटटम। अवता 


ग्रत्थि इहैव जम्बुहीवे दीवे, श्रवरविदेहै वासे, उत्तुञ्घ धवलपा- 
गारमण्डियं, नल्िणिवणसचछन्नपरिहासराह, सुविभत्ततिय-चउक्क-चचचर 
भवशेहि जियसुरिन्दभवणसोह खिदपदद्िय नास नयरं ।। जत्थ विकयाञ 


कमलाद्‌ कोल कुवलयादं कलसे 1 वयरोहि जपिएण य नयणेदहि गर्हं 
य लिखन्ति ॥। 


जत्य यनराण वसण विज्जासु, जसम्मि निम्मले लोहो । 
पावेसु सया भीरु्तणं, च धम्मम्मि घणनृद्धी ।। 

तत्थ य राया संपुण्णमण्डलो मयकलद्धुपरिहीणो 1 
जणमणनयणाणन्दो नामेणं पुण्णचन्दी त्ति ॥ 
अन्तेउरप्पटाणा देवी नामेख कुमूञ्णी तस्स । 

सड वड्टियविस्यसुह्ा इदा य रइ व्व मयरस्स 1] 
ताए य सुओ कुमारो गुणसेणो नाम गुणगणाइण्णो । 
वालत्तणयो वतरसुरो व्व केलिप्पिगो, णवरं ॥ 


तस्मि य नयरे श्रतीव सयलजरवहुमयो, धम्मसत्यसघायपाढमोौ, 
लोगववहार-नीदकुसलो, भप्पारम्भ-परिग्गहौ, जन्नदत्तो नाम पुरोहिमो 
त्ति 1 तस्स य सोमदेवागन्मसभग्रो, महल्लतिकोणुत्तिमद्धौ, ग्रापिद्खल- 
वटलोयखोौ, उरएभेत्तौवरुक्लियचि विडनासो, विलमेत्तकण्णसन्नो, विजिय- 
दन्तच्छ्यमदृत्लदसणो, वंकसुदीहरसिरोहरो, विसमपरिहस्सवाहुजुयलो, 
ग्रमडहवच्छत्यनो, वंकवित्रमलम्बोवरो, एक्कपासुन्नयमहस्लवियडकडियडो, 
विसमपदद्विरस्नुयलो, परित्रुलकटिणहृस्सनड घो, विसमवित्थिष्णचलणो, 


प्रथमो भवतः 


अस्ति इदहैव जम्वूदरीपे द्वीपे, श्रपरविदेहे वषे, उत्तुद्धधवलप्राकार- 
मण्डितमु, नलिनीवनसछन्नपरिखासनाथम्‌, सुविभक्तत्रिक-चतुष्कचत्वरम्‌, 
भवनेजितसुरेन्द्रभवनशोभ क्षितिप्रतिष्ठित नाम नगरम्‌ । 


यत्न वनिताः कमलानि कोकिला कुवलयानि कलहसानु । 
वदनैः जल्पितेन च नयनः गतिमिश्च जयन्ति ॥ 

यत्र च नराणा व्यसन विद्यासु, यशसि निर्मले लोभः । 
पापेषु सदा भीरुत्वं च धमे धनवृद्धिः ॥ 

तत्र च राजा सयूणंमण्डलो मृग (मद) कलद्धुपरिहीणः । 
जनमनो-नयनानन्दो नाम्ना पृणचन्द्र इति ॥ 

अन्त्‌ पुरप्रघाना देवी नाम्ना कुमुदिनी तस्य । 

सदा वधितविषयसुखा ईष्टा च रतिरिव मदनस्य ॥ 
तयोश्च सूत कुमारो गुणसेनो नाम गुणगणाकीणे । 
वालत्वतं व्यन्तरसुर इव केलिप्रियः, नवरम्‌ -11 


तर्मिश्च नगरे श्रतीव सकलजनवहूमतः, धमेशास्त्रसंघातपाठकः, 
छोकन्यवहार-नीतिकूशलः, अत्पारम्भ-परिग्रहो यज्ञदत्तो नाम पुरोहित 
इत्ति । तस्य च सोमदेवागर्भेसभ्रूत, महात्रिकोणोत्तमाद्ध-, आपिद्धलवृत्त- 
लोचन , स्थानमात्रोपलक्षितचिपिटनास , विलमात्रकणसनज्ञ-, विजितदन्त- 
च्छदमहादशनः, वक्रसुदीरशिरोवर , विषमपरि हुस्ववाहुयुगल , अतिलधु- 
वक्ष स्थल, वक्रविषमलम्बोदरः, एकपार्वोत्नितमहाविकटकटीतट , विपम- 
परतिष्ठितोरुयुगलः, परिस्शूलकठिनहुस्वजड घ. विपम विस्तीरंचरण , 
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हतहयवहसिहाजालपि द्ध कसो, अग्गिसम्मो नाम पत्तो त्ति ! तं च कोउह्‌- 
ल्लेण कु मार्णुएसेणो पहयपड्पडह्‌-मृदञ्ध-वंस-कसा-लयप्पहाणेण महया 
तुरेए नरज णमन्फे सहत्थताल हसन्तौ नच्चावेइ, रासहम्मि आरोवियं, 

ठदुवहुडिम्भविन्दपरिवारियं, छिंत्तरमयधरियपोण्डरीयं, मणहरूतालव- 
ज्जन्तडिण्डिमं, ब्रारोव्रियमहारायसह्‌, वहुसो रायमग्गे सुतुरियतुरियं 
दिण्डावेइ । एव च पडदिण कयत्तेरोव तेण कयत्थिज्जन्तस्स तस्स वेर- 
ग्गभावणा जाया । चिन्तिय च णेण-- 


वहुजर विक्कारहया ओ्रोहुसखिज्जा य सन्वखोयस्स । 
पुल्वि अकयसुपुण्णा सहन्त परपरिभव पुरिसा 1 

जद ता न कओ घम्मो सप्पुरिसनिसेविभो अहच्च णं । 
जम्मन्तरम्मि धणिय सुहावहो मूटहियएणं ॥ 

एणिह पि फलविवाग उग्ग दट्टणमकयपुण्णाण । 
परलोयवन्धुभूय करेमि मुशिसेविय घम्म ।। 

जम्मन्तरे वि जेण पवेमि न एरिस महाभीमं । 
सयरुजरोहसणिज्ज विडम्बण दुञ्जणजणाश्रो ॥ 


एव च चिन्तिय पवन्नवेरग्गमग्गो निग्गश्रो नयराग्रो, पत्तो य 
मास्मेत्तेण कालेण तव्विसयसन्विसव्यि, वउल~चम्पगा-ऽसोग-पुन्नाग- 
नागाउल, पमन्तमय-मयाहिवपमुहविरुद्धसावयगरां, सुरदिहविगन्वगन्भि- 
णुदामघूमपडल, विमरसकिलगिरि-नर्दपसाहियवियड्पेरन्तं, तावसजणज- 
णियहिययपरि्रोस सुपरिमोसं नाम तवोवण ति । 


सपाव्रिज्ख य तयो दीहद्धाणपरिवेडयसरीरो | 
चीसमिऊण मृहृत्त तवोवण अह्‌ पविदो सो ॥ 

दिद य तेख॒ वक्कल-वियडजडा-ऽजिण-तिदण्डधारी य॒ । 
भूडरयक्यतिपृण्डो श्नासन्नकमण्डलू सोमो ॥ 

भिसियाए सुरनिश्षण्णो कयलीह्र्‌यन्तरम्मि फाणगम्रो 1 
परिवत्तेन्तो दाहिरकरेण रद्क्छमाक ति |! 


समरादित्य-कथा [ १५ 


हृतवहशिखाजालपिद्धकेशः, अग्निशर्मा नाम पत्र इति । तंच कुतूहलेन 
कुमारगुणसेन' प्रहतपदुपट्ह्‌-मृदद्ध-वश-कास्यक-लय प्रधानेन महता तूर्येण 
नगरजनमध्ये सहस्ततार हसवु नतंयति, रासभे श्रारोपितम्‌, प्रहृष्ट वहुडिम्भ- 
वृन्दपरिवारितम्‌, जीणंशूंमयधुतपुण्डरीकम्‌ मनोह रोत्तालवाचमान डिण्डि- 
मम्‌, आरोपितमहाराजशब्दम्‌, बहुशो राजमार्गे सुत्वरितत्वरित हिण्डयति । 
एवं प्रतिदिनं कतान्तेनेव तेन कदय्यमानस्य तस्य वेराग्यभावना जाता । 
चिन्तितं चनिन- 


वहुजनधिक्कारहता श्रपहसनी याष्च सवंखोकस्य । 
पूवमकृतसुपुण्या. सहन्ते परपरिभव पुरुषा. ॥ 

यदि तावद्‌ न कतो धर्म॑: सुपुरुषनिपेवितोऽधन्येन । 
जन्मान्तरे गाढं सुखावहो मुढहदयेन ।। 

एतेनैहापि फलविपाकमुग्र रृष्ट््‌वाऽकृतपुण्यानाम्‌ । 
परलोकवन्धुभूतं करोमि मूनिसेवित धर्मम्‌ ॥ 
जन्मान्तरेऽपि येन प्राप्नोमि नैताहशी महाभीमाम्‌ । 
सकलजनोपहसनीया विडम्बना दुजेनजनात्‌ ।। 


एवं च चिन्तयित्वा प्रपन्चवेराग्यमार्ण निर्गतो नगराद्‌, प्राप्तश्च 
मासमत्रेण कालेन तद्िषयसधिसस्थिततम्‌, वकुल-चम्पका-ऽषोक-पुन्नाग- 
नागाकूलम्‌, प्रशान्तमुग-मृगाधिपप्रमुखविरुद्धश्वापदगणमु, सुरभिहविरगन्धग- 
भितोदामधूमपटलम्‌, विमलसकिलगिरि-नदीप्रसाधितविकटपयंन्तम्‌, तापस- 
जनजनितहुदयपरितोषं सुपरितोष नाम तपोवनमिति 1 


१ 


संप्राप्य च ततो दीर्घाध्वपरिखेदितशरीरः । 

विश्रम्य मूहूर्तं तपोवनमथ प्रविष्ट. स. ।। 

हष्टष्च तैन वल्कख-विकटजटा-ऽजिन-त्रिदण्डघारी च । 
भूत्तिरजस्कृतत्रिपुण्ड शआ्रासन्नकमण्डलुः सोम. ॥ 

वृषिकाया (कुशासने) .सुखनिपण्ण॒कदलीगृहान्तरे ध्यानगतः । 
परिवर्तयन्‌ दक्षिणकरेण रद्राक्षमालामिति ।॥1 


॥ 
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मन्तक्छरजवणोण य ईसि वियलन्तकण्ठउदुउडो । 
नासाए निमियद्द्री विशिवारियसेसवावारो ।। 
अयसिमयजोगपटूयपमाणसगयकयासणविसेसो । 
तावसकुकप्पहार श्रज्जवकोडिण्णनामो त्ति ॥ 


पेच्छिडण य॒ हूरिसवसुल्लसियरोमञ्चेण, धरणिनिमियजाणु- 
करयलेगा, उत्तिमद्धण पुणो पुणो पहयखिइतवेण “अही ! घ्नो, अहो ! 
घ्नो" त्ति भणमाणेण परणमिश्रो तेण । तेण विय त तहा पेच्छिङणं 
श्रतिहिवहुमाणकरणलालसेण काणजोग पमोत्तृण सागयवयणपुरस्सर 
श्रहो ! श्रासण ्रास्ण' ति भणमाणेण वहुमन्नियो । तमो उडयद्घण- 
निसेवितावसवकूमारोवणीए इसिणा य “उवविससु एत्य' त्ति भणिमौ 
सविणयं उवविद्रो विदुरे ति । पुच्छिओ इसिणा--कुयो भव भ्रागग्रो ?' 
त्ति 1 तञ तेण सवित्थरो निवेडमो से अत्तणो वुत्तन्तो । भणिमो य 
इसिणा-- वच्छ । पुव्वकयकम्मपरिणडउवसेण एव परिकिलेसभाइणो जीवा 
हवन्ति 1 ता नरिन्दावमाणपोडियाण, दारिदृदुक्खपरिभूयाण, दोहग्ग- 
कलद्धदमियाण, इदरुजणविओगदहणतत्ाण य एय प्र॒ इह्‌-परलोयसुहा- 
वह्‌ परमनिव्वुषटुण ति । एत्य-- ` 


पेच्छति न सद्धकय दुक्खं स्रवमाणण च लोगाओ 1 
दोगडपडण च तहा वणवासी सव्वहा धन्ना ॥1 


एवमणुस्रासिएन मेणिय अग्मगिस्म्मेण--भगवं { एवभेयं, न 
सदेह त्ति । ता जइ भयवजौ ममोवरि अणुकम्पा, उचिग्रो वा ब्रह 
एयन्सं वयवितेसस्स, ता करेहि मे एयवयप्पयारोणाखुग्गहं ति । इसिणा 
मणियं-वच्छं { वेरर्गमम्गाणुगद्मो तुम ति करेमि प्रणुग्हूं, को. भच 
एयस्तं उचिभ्रो त्ति } तग्रो अइक्कन्तेयु कटवेयदिरोयु संसिज्ण य सवि- 
त्वरं निययमायारं, पसत्ये तिदिकरण-मृहृत्त-जोग-लम्गे दिन्ना से तावस- 
दिवा 1 महापरिभवजणियवेर्गाईसयभाविएण यारा तम्मि चेव 
दि्ाद्विवसे नयनतावत्ननौयपरियरिययुखुममक्लं कया महापडन्ना 


म ापदन्ना । 
जहा-जावज्जीवं मए मास्राजो मासान्नो चेव भोत्तव्वं, पारणगदिव्से यः 


समरादित्य-कथा {[ १७ 


मन्वाक्षरजपनेन च ईषद्‌ विचरुक्कण्ठौष्टपुटः । 
नास्या निमितहष्टि- विनिवारितशेषन्यापार' ॥। 
अतसीमययोगपद्रुकप्रमाणसगतकृतासनविशेषः 1 
तापसकूलप्रघानः श्रा्जवकौण्डिन्यनामेति ।। 
रक्ष्य च हषवशोल्लसित रोमाञ्चेन, धरणीनिमितजानुकरतलेन, 
उत्तमाङ्कन पुन. पुनः प्रहतक्षितितलेन श्रहौ ! धन्यः, अहौ { घ्य.) 
इति भरता प्रणतस्तेन ! तेनाऽपि च त तथा प्रक्ष्य अतिधिवहुमानकरण- 
लालसेन घ्यानयोग प्रमुच्य स्वागतवचनपुरस्सरम्‌ रहो 1 आसनमु सासनम्‌ 
इति भणता बहुमानितः। तत उटजाद्धणनिषेवितापसकु मारोपनीते ऋषिणा 
च “उपविश अत्र" इत्ति भणितः सविनयम्‌ उपविष्टो विष्टरे इति । पृष्ट 
षिणा-कतो भवान्‌ मागत ' ? इति । ततस्तेन सविस्तरो निवेदित- 
स्तस्य आत्मनो वृत्तान्त । भणितश्च ऋषिणा-वत्स ! पू्वेकृतकर्म॑परिण- 
तिवशेनैव परिक्लेशभागिनो जीवा भवन्ति । तस्माद्‌ नरेन्द्रापमानपीडि- 
तानाम्‌, दारिद्रयदुःखपरिश्रूतानाम्‌, दौर्माग्य-कलङ्धदुनानाम्‌, इष्टजनवि- 
योगदहनतक्ठानां चैतत्‌ पर इह्‌-परलोकसुखावह्‌ परमनिवु त्तिस्थानमिति । 
भच- 


रक्षन्ते न संगछरतं दुखम्‌, अवमाननं च लोकाच्‌ 1 
दुगंतिपतनं च तथा वनवासिनः स्वेथा धन्या ।! 


एवमनुशासितेन भरितमग्निशमेणा-भगवन्‌ 1 एवमेतव्‌, न संदेहं 
इति 1 तस्माद्‌ यदि भगवतो ममोपरि अनुकम्पा, उचितो वा अह्‌ एतस्य 
प्रतविशेषस्य, तस्मात्तु कुर मम णतदरुबतप्रदानेन श्रनुग्रहमिति । ऋषिणा 
भरितम्‌-वत्स ! वेराग्यमार्गानुगतस्त्वमित्ति करोमि भ्रनुग्रहम्‌, कोऽन्य 
एतस्य उचित इति । ततोऽतिक्रान्तेपु कतिपय दिनेषु शंसित्वा च सवि- 
स्तरं निजकमाचारम्‌, प्रशस्ते तिथि-कर्णमुहूतं-योग-लगने दत्ता तस्य 
तापसदीक्षा । महापरिभवजनितवराग्यातिशयभावितेन चानेन तस्मिन्नेव 
दीक्षादिवसे सकलतापसलोक्रपरिकरितगुरुसमक्षं इता महाप्रतिन्ञा । यथा- 
याचज्जीव मया मासाद्‌ मासाद्‌ एव भोक्तव्यम्‌, प्रारणकदिवसे च 
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पटमपविदरण पठढमगेहाओ चेव लाभे वा श्रलाभे वा नियक्तियव्वं, न गेहु- 
न्तरमभिगन्तव्व ति । एवं च कयपद्नस्स तस्स जहाकयं पदन्नमणुपालि- 
न्तस्स अदककन्ता बहवे पुन्वलक्खा । तवोवणासन्चवसन्तउरनिवासिणो य 
| लोयस्स गणराइणो जाओ तं पड भ्रईदव भत्तिवहुमाणो । ग्रहो 1 अय 
महातवस्सी इहलोयनिप्पिवासो, सरीरे वि दढमप्पडिवद्धो, एयस्स सफलं 
जीवियं ति । भिय च-- । 


जणपक्डवायवहुमाणिणा वि जत्तो गणेषु कायनव्वो । 
श्रावज्जन्ति गुणा खलु भ्रवुह्‌ पि जण अमच्छरियं ।। 


इमो य पुण्णचन्दो राया कूमारगुणसेण कयदारपरिग्गह्‌ रज्जे श्रभि- 
सिच््िङण सह्‌ कूमुदणीए देवीए तवोवणवासी जागो 1 सो य कुमार 
गुणसेणो अरोयसामन्तपखिवदइयचलणजुयल्े, निज्जियनियमण्डलाहियाणे- 
गमण्डलो, दसदिसि विसटूनिम्मलविस्सुयजसो, धम्म-त्य-कामलक्खरति. 
वग्गसपायणरभ्रो महाराया सवुत्तो स्ति } भ्रन्नया य कालक्कमेरोव जहा- 
सुहं सयलजणसलाहगिज्जं सह वसन्तसेणाए महादेवीए रज्जसोक्छ श्रणु- 
वन्तो आगमो वसन्तउरं, पविद्रो य महामद्धलोवयारेण, पूजिभो य 
परेहि, गओ सम तेहि पाउसलीरावलम्बिसोहिय विमारच्छन्दय नाम 
पासायं 1 जत्य मेहदुदिणच्छयाणुयारिणीमौ वहल-कालागरुघूमसंतईमो, 
सोयामणीग्रो विव विहायन्ति रयरणावलीओ, जलधाराओ धिव दीसन्ति 
मुत्तावरीग्रो, वलायापन्तियागो विव विहायन्ति चमरपन्तियायौ, इन्दा- 
उहच्छायावहारिणीग्नो पलम्वियाग्नो पटू सुयमालाभ्रो, गन्धोयगावसेयसुर- 


भिगन्वा शरुमिभागा, रुण्डन्तमहुयरकुलाउलावदहण्णा पुप्फोवयारा क्रि वहुणा 
जपिएण ? । 


पुरि्नाण मोहनिदासुत्ताण वि सिभिणय पिव कैद । 
एव्व कयाण व्रियडं फलं च जो भागधेयाण || 


तत्थ य जहाणुर्वं पडरजण सम्मारोऊग, 


विभ्षज्जिएसु 
वि विट्णाडय-च्छन्द- जएसु तेसु, 


नद्टियाइणा मखहरेण विणोएण विगमिरुण तं 


समरादित्य-कधा [ १६ 


प्रथमप्रविष्टेन प्रथम गेहाद्‌ एव लाभे वाऽलाभे वा निवतितव्यम्‌, न गेहा- 
न्तरमभिगन्तग्यमिति । एव च कृतप्रतिक्नस्य तस्य यथाकृता प्रतिज्ञासनुपा- 
लयतोऽतिकान्तानि वहूनि पूवैलक्षाणि । तपोवनासघ्चवसन्तपुरनिवासिनश्च 
लोकस्य गृणरागिणो जातस्तं प्रति श्रतीव भक्ति-व्हुमानः । अहौ ! 
श्रयं महातपस्वी इदहलोकनिष्पिपासः, शरीरेऽपि हढमप्रत्तिवद्धः, एतस्य सफलं 
जीवितमिति ! भरित च-- 


जनपक्षपातवहूमानिनाऽपि यत्नो गुरोषु कर्तव्यः । 
आवजंयन्ति गुणा खलु अवृघमपि जनमात्सयेम्‌ ॥ 


इतश्च पूणेचन््रो राजा कुमारगुणसेनं कृतदा रपरिग्रहं राज्येऽ 
भिषिच्य सह्‌ कुमूदिन्या देव्या तपोवनवासी जातः । स च कूमारगुण- 
सेनोऽनेफसामन्तप्रखिपतितचरणयुगल निजितनिजमण्डलाधिकानैकमण्डल. 
देशदिशि विसृष्टनिर्मलविश्रूतयशाः, धर्माऽ्ये-कामलक्षणत्रिवगेसपादनस्तो 
महाराजः संवृत्त इति । अन्यदा च कालक्रमेणव यथासुख सकल्जनश्ला- 
घनीयं सह्‌ वसन्तसेनया महादेव्या राज्यसौख्यमनुभवन्‌ आगतो वसन्तपुरमू, 
प्रविष्टश्च महामद्धलोपचारेण, पूजितश्च पौरः, गतः समं तै" प्रावृडली- 
लावलम्विशोभितं विमानच्छन्दक नाम प्रासादम्‌ । यत्र मेघदुदिनच्छाया- 
नुकारिण्यो वहलकालागुरुधूमसततयः, सौदामिन्य इव विभान्ति रत्नावल्यः, 
जलधारा इव देश्यन्ते मृक्तावल्य', वलाकापड क्तय इव विभान्ति चामरप- 
उ. क्तिकाः, इन्द्रायुघच्छायापहारिण्यः प्रलम्विता पट्ाशुकमाला", गन्धोद- 
कावसेकसुरभिगन्धा भरूमिभागा, रटन्मधुकरकुलाकूलावतीर्णा , पुष्पोप- 
चाराः । कि व्हुना जत्ितेन ? 


पुरुपाणा मोहनिद्रासुक्ानामपि स्वप्नमिव कथयति । 
पूर्वकृताना विकट फल चयो भागधेषानाम्‌ 1 


तत्र च यथानुरूपं पौरजनं समान्य विस्जितेषु तेषु 
विविघ-नाटक-च्छन्द-नत्तितादिना मनोहरे विनोदेन विगस्य तद्‌, 


२० ] समराइच्चव-कहां 


अहोरत्तं, विदइयदिवसम्मि य संपाइयसयलगोस-किञ्चौ उचियवेरखाए चेव 
निग्गग्रो वाहिियालि । परिवाहिया य तेण बहवे वल्हीय-तुरुक्क~वज्ज- 
राया आसा । तज्जणियखेयावणयणनिमित्त च उवविद्रौ वाहियालीतड- 
निविदं सहस्सम्बवणुज्जाणे । एत्थन्तरम्मि गहियनारद्खकटिणया भ्रा- 
गया दुवे तावसकुमारया । दिद य रोहि राया, अभिनन्दिभो य सस- 
मयपसिद्धाए ्रासीसाए 1 म्रन्भूदुाणासणपयाणाइणा उवयारेण वहुमलिया 
य रादणा । भणियं च णेर्हि-महाराय ! सुगिहीयनामवेएण श्रम्हे कुल- 
वइणा भवओ चउरासम गुरुस्स, सुकयघम्माघम्मववत्थस्स सरी रपउत्तिप- 
रियाणणनिमित्तं पेसिया । एवं सोऊण सपय तुमं पमाण ति । राइणा 
भणियं- कहि सो भयवं } कुलवइ ? त्ति । तेहि भणिय-इमओ नादइदूरे 
सुपरिग्रोसनामे तवोव्ो त्ति! तयोय सो राया भत्ति-कोउगेहि ग्रो 
तं तवोवणं ति । दिद्भा य तेणं तत्थ वहवे तावसा, कुलवई य । तग्रनो 
सजायसवेगेणं जहा रिहममिवन्दिया । उवविद्रौ कुल्वइसमीवे, ठिगो य 
तेण सह धम्मकहावावारेण कचि काल । तञ भणिग्नो य रोण सवि- 
णयं पणमिरऊण भयव कुलवई 1 जहा करेहि मे पसाय सयलपरिवारप- 
रिगश्रो मम गेहे ब्राहारगहरेणं । कुर्वडणा भगियं-वच्छ 1 एवं । कि 
तु एगो अग्गिसम्मो नाम महातावसो, सो य न पद्वदियह्‌ भुञ्जइ्‌, फ 
तु मासाओो मासामो, तत्थ वि य पारणगदिवसे पठढमपविदुो पटमगेहामो 
चेव लाभे वा अलाभे वा नियत्तद्‌, न गेहन्तरमुवगच्छइ । ता त महात- 
वस्सिं मोत्तूण पडिवन्ना ते पत्थणा । राईणा भणिय-भगवं ] अणुगि- 
हीरो म्हि बह कहि पुग सो महातावसो ? पेच्छामिण ताव, करेमि 
तस्स दरिसणेण श्रप्पाणं विगयपावं । कुलवइणा भणिय-वच्छ 1 एयाए 
सहयारवीटियाए हेट्वा काखवरगमो चिदु । तत्रो सो राया ससभन्तो 
गमो सहयारवीहिय । द्ध य तेण पउमासणोवविदरो, धिरघरियनयण- 
जुयलो, पसन्तविवित्तचित्तवावारो, किपि तहाविहं काण भायन्तो श्रम्गि- 
सम्मत्ावसरे त्ति 1 तम्रो राणा हरिसवसपयट्रन्तपुलएणा पणमिश्रो । तेण 
विव सासीसाएु सवहुमारामेवादिगन्दिमो, 'सागयं ते" 


ध भणि (उवर्धि- 
हर न्ति संनत्तो ! उवविसिरण सुहासणत्येण भणि त | 


य रादइणा-भयवं 1 


सभरादित्य-कथा [ २१ 


अहोराघ्रम्‌ द्वितीयदिवसे च संपादितसकलगोस (प्रभात) कृत्य` उचितवे~ 
लायां चैव निर्गतो वाह्यालीम्‌ । परिवाहिताश्च तेन वहवो बाल्हीक- 
तुरुष्कवज्जरादिका अश्वाः । तज्जनितखेदापनयननिमित्त च उपविष्टो 
वाह्यारी तटनिविष्टे सहस्राग्रवनोद्याने । अवान्तरे गृहीतनारद्धकटिनकौ 
आगतौ वौ तापसकुमारकौ । दृष्टश्च श्राम्या राजा, अ्रभिनन्दितश्च 
स्वसमयगप्रसिद्धया भ्राशिपा । सम्युत्थानासनप्रदानादिनोपचारेण बहुमानिततौ 
च राज्ञा । भणितं चाभ्याम्‌-महाराज । सुविहितनामधेधेन आवां कुल- 
पतिना मवत चतुराश्रमगरुयो सुकृतवर्माऽधर्मेव्यवस्थस्य शरीरप्रवृत्तिपरि- 
ज्ञाननिमित्त प्रेपितौ । एवं श्रुत्वा साप्रत त्व प्रमाणमिति । राज्ञा भणि- 
तम्‌ -कुत्र स भगवन्‌ ! कुलपति. ? इति । तास्या भणितमू-इतो नातिदूरे 
सुपरितोषनाम्नि तपोवने दति । ततश्च स राजा भक्ति-कौतुकाम्या 
गतस्तत्‌ तपोवनमिति । हृष्टाश्च तेन तत्र॒ वहवस्तापसा, कूलपतिश्च । 
तत॒ सजातसवेगेन यथाहुमभिवन्दिता । उपविष्टः कुलपतिसमीपे, स्थित- 
च तेन सह॒ ध्मकथान्यापारेण कचित्‌ कालम्‌ । ततो भरखितश्चानेन 
सविनयं प्रणस्य भगवान्‌ कुलपति. । यथा कुरु मम प्रसाद सकलपरिवार- 
परिगतो मम गेहे भाहारग्रहणेन । कुलपतिना भणितमू्‌-वत्स ! एवम्‌ । 
किन्नु एकोऽग्निशर्मा नाम॒ महातापसः, सच न प्रतिदिवसं भूडक्ते, 
किन्तु मासाद्‌ मासाच्‌, तत्राऽपि च पारणकदिवसे प्रथमप्रविष्टप्रथमगेहाद्‌ 
एव लाभे वाऽाभे वा निवतेते, न गेहान्तरमुपगच्छति । तस्मात्‌ तं 
महातपस्विन मुक्त्वा प्रतिपन्ना तव प्रार्थना । राज्ञा भणितम्‌-भगवन्‌ 1 

भनुगरृहीत्रोऽसिमि । श्रथ कुत्र पुनः स महातापस. ? प्रेस तं तावत्‌, करोमि 
तस्य दशनेन श्रात्मान विगतपापम्‌ । कुलपतिना भणितम्‌-वत्स ! एतस्यां 
सहकारवीयिकायां अधस्ताद्‌ व्यानवरगतस्तिष्ठति । ततः स राजा 
ससं श्रान्तो गत सहकारवीथिकामू, ष्टश्च तेन पद्मासनोपविष्टः, स्थि रधृत- 

नयनयुगलः, प्रशान्तविचितचित्तव्यापार", किमपि तथाविघ ध्यान घ्यायनू 
भ्रग्निशमंतापस इति । ततो राज्ञा हषवशप्रवतं मानपुलकेन प्रणत. । तेनाऽपि 


च मआश्चिषा सवहुमानमेव अभिनन्दति", स्वागतं तव" भणित्वा उपविश 
द्रति सलपित. । उपविश्य सुखासनस्थेन भणित राज्ञा-भगवन्‌ ! 


२२ समराइच्च-कटा 


कि ते इमस्स महादुक्करस्स तवचरणववसायस्स कारणं ? । भग्गिस- 
म्मतावसेण भणिय-भो महासत्त ! दारिददुक्ड, परपरिहवो, विरूवया, 
तहा महारायपुत्तौ य गणसेणो नाम कल्लाणमित्तौ त्ति । तश्र संजाय- 
नियनामासद्धु ण भणियं राइणा-भयव ! चिदुड ताव दारिदृदुक्खाइय 
ववसायकारणं, अह कहूं पुण महा रायपृत्तो गणसेणो नाम कल्लाणमित्तौ 
त्ति । अग्गिसम्मतावस्ेण भणिय-महासत्त ! एव कल्लाणभित्तो 1 सुण- 


जे होन्ति उत्तमनरा घम्मं सयमेव ते पवज्जन्ति । ` 
मज्िमपयरई सचोइया, उ न क्याद्‌ वि जह्चा 1! 
चोएद य जो धम्मे जीव विविहेण केण नएण । 
ससारचारयगयं, सो नणु कल्काणमित्तो त्ति 11 


तओ राइणा कुमारवृत्तन्तं सुमर्ऊ्ण भिय लज्जावणयवय- 
रोण-भयवं । कह पुण तुम तेण तेलोक्कबन्धुश्रूए घम्मे चोइप्रो ? । 
श्रग्गिस्षम्मतावसेण भणिय--भो महासत्त ! नानाविहाग्नो चोयणाभो, ता 
कटवि निमित्तमेत्तेण चेव चोदप्रो म्हि । तमो राडखा चिन्तिय । अहौ 
से महाणुभावया-परिभवो वि यणेणोवयारचोयन त्ति गदहियो 1 परप- 
रिवायं च परिहरन्ती पुदसदावत्तखमो न तपि मन्न । महौ 1 दारुण 
सक्ज्ज मए पावकम्मेणारगुचिद्िय । ता कहेमि से अ्रकज्जायरणकलद्खु- 
दूसियं अप्पाण । एव चिन्तिऊण जपियमणेण--भयव 1 ग्रह से महा- 
पावकम्मयारी तुह हिययसतावयारी अगुणसेणो त्ति । सफ़्गिसम्मतावसेण 
भणिय--भो महाराय । सागय ते ) कं तुमं ्रगुरसेणो ?, जेण तए 
परपिण्डजीवियमेत्तविहवो अहं ईदसि तवविभ्रदं पाविमो न्ति । राणा 
भणियं-अहो । ते महाणुभावया, कि वा तवस्सिजिणो पिय वन्जिय 
मन्न भखिड जाणद्‌ 2 । न य भियद्धविम्वामो अद्धारवृदीश्नो पडन्ति ! 
ता श्रलं एणा । भयवं ! कया ते पारण॒म भविस्सद्‌ ?. अग्गिसम्मेण 
मणियं-- हाराय ! पञ्चहि दिरहिं 1 राइणा भरिय-भयव जङ्‌ ते 
नाई्व उवनोहो, ता कायन्वो मम गेहे पार्णएणं पमा । विन्नायो य 
भु कुलव्रहणो सवाप्ताग्रो तुज्मः परनाविसेसो, ज्रौ श्रणागयं पत्येमि त्ति ! 


समरादिव्य-कथा [ २३ 


छर तव श्रस्य महादुष्करस्य तपश्चरणव्यवसायस्य कारणम्‌ ? अग्निशममेताप 
सेन भितम्‌-मो महासत्व ! दारिद्रचदु खम्‌, परपरिभव , विरूपता तथा 
महाराजपूव्रश्च गुणसेनो नाम॒ कल्याणमिव्रम्‌-इति । तत॒ सजातनिज- 
नामाऽऽशद्धोन भणित राज्ञा-भगवव्‌ ! तिष्ठतु तावद्‌ दारिद्रचदु खादिकं 
व्यवसायकारणम्‌, अथ कथं पुनर्मंहाराजपु्रो गुणसेनो नाम कल्याणमित्रमू- 
इति ! श्रग्निश्मतापसेन भणितम्‌-मह्‌ सत्त्व ! एव कल्याणमित्रम्‌ । णणु- 


ये भवन्ति उत्तमनरा धर्मं स्वयमेव ते प्रपचन्ते । 
मध्यमप्रकृतव सचोदितास्तु न कदाचिदपि जघन्या. ॥। 
चोदयति च यो धमं जीवं विविधेन केनचिद्‌ नयेन । 
संसारचारकगतं स ननु कल्याणमित्रमु-इति ॥ 


ततौ रान्ञा कुमारवृत्तान्त रमृत्वा भणितं लज्जावनतवदनेन-भग- 
वनु ! कथं पुनस्त्व तेन चनोक्यवन्धुभूते घमं चोदितः ?1 अग्निशर्म॑तापसेन 
भणितमू-भो महासत्व { नानाविधातश्चोदनात", तस्मात्‌ कथविद्‌ नि- 
मित्तमाव्रेण एव चोदितोऽस्मि । ततो राज्ञा चिन्तितम्‌ । अहो ! श्रस्य 
- महानुभावता, परिभवोऽपि चानेन उपकारचोदनेति गृहीतः । परषरिवादं 
च परिहरन्‌ शुद्धस्वभावत्वाद्‌ न तमपि मन्यते । अहौ ! दारुणमकायं 
मया पापकर्मंणाञ्नुष्ठितम्‌ । तस्मा कथयामि तस्य श्रकार्याचिरणकलद्धु- 
टूपितमात्मानम्‌ । एव चिन्तयित्वा जल्पितमनेन-भगवनु ! अहं स महा- 
पापकर्मकारी तव हुदयसतापकारी अगुणसेन इति । अग्तिशर्मतापसेन 
भणितमू-भो महाराज !{ स्वागत तव । कथ त्वमगणसेन., येन त्वया 
परपिण्डजीवितमात्रविभव मह ईदृशी तपो विभूति प्रापित इति । राज्ञा 
भरितम्‌-अहो । तव महानुभावता, कि वां तपस्विजनः प्रिय वर्जयित्वा 
घ्न्यद्‌ भरितु जानाति ? । न च मृगाद्धुविम्बाद्‌ श्रद्धारवृष्टय. पतन्ति । 
तस्मात्‌ अलमेतेन । भगवन ! कदा तव पारणकं भविप्यति ?अग्निशममणा 
भरितम्‌-महाराज ! पञ्चभिदिने । राज्ञा भरितम्‌-भगवन्‌ ¡ यदि तव 
नातीव उपरोध , तस्माद्‌ कतेग्प्रो मम गेहे पारणकरेन प्रसाद । विज्ञातश्च 
मया कुलपते. सकाशात्‌ तव प्रतिज्ञाचिग्चेप", अतोऽनागत्तं प्राथेयामीति 1 


२४ ] समरादइच्व-कटा 


अग्गिसम्मेण भरियं- महाराय ! श्रागच्छंड ताव सौ दियो, को जाणइ 
ग्रन्तरे क्रिपि भविस्सड ! अवि य-- 


एय करेमि एष्हि एयं कार्ण पुण इमं कल्क 1 
काहिमि, को णु मन्नइ सुविरायतुल्लम्मि जियलोएु ? ॥ 


श्रन्नः च महाराय 1 


घी जियलोयसहावो, जहियं नेहाणुरायकलिया वि 1 
जे पव्वण्हे द्द् ते ्रवरण्े न दीसन्ति ॥ 


ता महाराय ! भ्रागच्छरउ ताव सो दियो त्ति । राइणा भणियं- 
भयव { विग्घं मोत्तृण संगच्छह । श्रग्गिसम्मतावसेण भरियं-जड एवं 
ते निव्वन्धो, ता एव पडिवन्ना ते पत्थणा । तग्मो राया पणमिञ्ण हरि- 
सवसपुलदयद्धो कचि वेरं गमेञ्ण पविदौ नयर 1 कया कुर्व दणो सप- 
रिवारस्स भत्तिविभवाणुरूवा पूया ।! जडइक्कन्तेसु य पञ्चसु दिशेसु पार- 
णगदिवसे पठमं चेव पविद्ो अ्रग्गिसम्मतावसो पारणगनिसित्त रायगें ति । 
तस्मि य दियहे कहचि राइणो गुखसेणस्स अतीव सीसवेयणा समृप्पन्ना। 
त्रो आउलीहूय सव्वं चेव रायल । पविद्रा य तत्य वेज्जसत्थविसारया 
वेज्जा, उग्गाहेन्ति नाणाविहाओ चिगिच्छासदियाग्रो, पीसिज्जन्ति वहुविहाइं 
सोसहाइ, दिज्जन्ति सिरोखेयावहारिणो विचित्तरयणलेवा ! किकायव्वमूढा 
उवहसियसुक्क-विहस्सइुदधिविहवा वि मन्तिणि 1 पर्थुं पुरोहिएहि 
मन्तगव्भिणाहुदप्पयाणसार सन्तिकम्म । तहा मिलाणसुरहिमल्लदामसोह्‌, 
सुवण्णगङ्ढवियचिय द्ध रायं, वाहजलधोयकवोलपत्तलेहु, करयलपराभिय- 
पठ्व्रायवयणप द्खय, उच्विग्गमन्तेउरं । तहा विरत्तकन्दुयकीलं, परिचत्त- 
चित्तयम्मवावार, विरयगय-नच्वणारम्भं, श्रवटत्थियभूसकलावं, दुम्मणा- 
विमं कुद्चयन्तेउरे ! वेत्तजट्टिनिभियविच्छायमृहसोहा य पडिहारा, रनौ 
वेयणाइसयम्ुयगा, दुम्मणा मउहकञ्चुहया, परिचत्तनिययवावारा, विचित्ता 
सुयगारप्ममुहा निमोगकारिणो त्ति । तमो सो भग्गिसम्पतावसो एवंवि 


समरादित्य-कथा [ २५ 


-अ्रग्निशमैणा भरितिम्‌-महा राज ! भागच्छतु तावतु स दिवस", को जानाति 
अन्तरे किमपि भविष्यति । अपि च-- 


एतत्‌ करोमि इदानी एतत्‌ कत्वा पुनरिदं कल्यम्‌ । 
करिष्यामि, को नु मन्यते स्वप्नकतुल्ये जीवरोके ! ।) 


ह अन्यच्च महाराज 1 


धिग्‌ जीवलोकस्वभावम्‌, यत्र स्नेहानुरागर्कलिता प्रपि । 
ये पूर्वाहुणे इष्टा" तेऽपराह.णे न दृश्यन्ते ।। 


। तस्मात्‌ महाराज { आगच्छतु तावत्‌ स दिवस इति 1 राज्ञा भणितम्‌ 
भगवन्‌ ! विष्त मुक्त्वा संगच्छन्ताम्‌ । श्रगिनिशमेतापसेन भणितमू्‌-यदि 
एवं तउ निवंन्धः, तस्माद्‌ एवे प्रतिपन्ना तव प्रार्थना । ततो याजा प्रणम्य 
हषं व्रशपुरुक्रिताद्ध कांचिद्‌ वेला गमयित्वा प्रविष्टो नगरम्‌ । कृता कुलः 
पतेः सपरिवारस्य भक्तिविभवानुरूपा पूजा । भ्रतिक्रान्तेषु च पञ्चघु 
दिनेषु पारणकदिवसे प्रथममेव प्रविष्टोऽग्निशमेतापस. पारणकनिित्तं 
रजगेहमित्ति । तस्मिश्च दिवसे कथचिद्‌ राज्ञो गुणसेनस्य प्रतीव शीप॑- 
घेदना समृत्पन्ना । तत भ्राकुलीभ्रूत सवमेव राजकुलम्‌ । प्रविष्टा च तवं 
वै्यशास्वविशारदा वैद्या , उद्गाहन्ते नानाविधाः चिकित्सासंहिता, 
पिष्यन्ते बहुविधानि श्रौषधानि, दीयन्ते शिर वेदापहारिणो विचित्ररत्न- 
लेपाः । किकतेव्यमुटढा उपहसित शुक्र-वृहस्पतिवुदधिविभवा श्रपि मन्त्रिण. । 
प्रस्तुतं पुरोहितैः मन्वगभिताऽ्हुतिप्रदानसार शान्तिकर्म । तथा म्लान 
सुरभिमाल्यदामशोभम्‌, सुवणकाढटचविचलिताऽद्धरागम्‌, वाष्प-- 
जलघौतकपोलपव्रलेखम्‌, करतलप्रणामितप्रवाघवदनपद्धुजम्‌, उद्धिग्नम्‌- 
अन्त पुरम्‌ । तथा विरक्तकन्दुकक्तीडम्‌, परित्यक्तचित्रकर्मव्यापारम्‌, विर~ 
तगीत-नत्तेनाऽऽरम्भम्‌, अपहस्तित्भरुपण कलापम्‌, दुम॑नोविमनः कन्यकान्तः- 
पुरम्‌ 1 वेत्रयष्टिनिमित-विच्छायमूखशोभाश्च प्रतीहाराः, राज्ञो वेदना- 
तिशयसूचकाः, दुमेनसो रघुकञ्चुकिन., परित्यक्तनिजकव्यापाराः, विचित्राः 
सूपकारप्रमुखा नियोगकारिण इति ! - तत. ` सोऽग्िशर्मतापस एवविषे 


२६ | समराइच्च-कटा 


रायकुले कंचि वेरु गमेऊश त्रयणमेत्तेणावि केणवि अकयपडिवत्ती निग्गओो 
रायगेहाओ त्ति । निग्गन्तुण गमो तवोव॒, दिद्रौ य तावसे्हि, भणित्रो 
य तेहि-भयवं ! अकयपारणगो विव परिमिलारादेहौ लक्खिज्जसि, तो 
क्रिन कयं पारणयं ? न पविटरौ इयाणि तत्य रत्नौ गणसेणस्स गेह ? 
ति 1 अग्गिसम्मतावसेण भणियं-पविद्रो भ्रहं नरिन्दगेहु, क्रतु सो नूणं 
ग्रपडुसरीरो राया, जयो उचव्विग्गपरियणं सव्वं चेव तं मए गेहमवलो- 
इय, तश्र श्रहं त तहाविह्‌ दट्‌टुमसंहतो लहु चेव निग्गग्नो त्ति । ताव- 
सेदि भखियं-को सदेहो, दढमपड्सरीरो राया, भ्रन्नहा कह तारिसीए 
तवस्सिजणसत्तीए भयवग्रो पारणग मुरोऊण सय चेव दत्तावहारो न 
होड ? श्र चै-अरईव भगवग्मो उवरि भत्तिबहुमाणो तस्स नरवदस्स, 
जेर कुक्वदइसमक्ख वहुयं सन्भूयगुणक्त्तिणं तेण कयं श्रासि । श्रग्गि- 
सम्मतावसेण भरिय-आरोग्गं से हवउ गुरुयणपूयगस्स, कि मम श्राहा- 
रेण ति पडिवन्नो मासोववासवयं । इञो य राइणा गुणसेणेणं उवसन्त- 
सीसवेयरैख पृच्छिजो परियणो । श्रज्ज तस्स महातवस्सिस्स पारणग- 
दियहो, तो सो ्रागयो, पूडश्रो वा केणइन वा ? त्ति । तेहि सलत्त- 
महाराय ! आगग्रो भासि, कितु तुह सीसवेयणाजणिश्रहिययसतावपरि- 
चत्तनिययकज्जवावारे परियरो न केणइ सपुदयो, पृच्छिमो वा । भमू- 
रियवत्तन्तो य ॒विचित्तं ते परियणएमवलोङऊ्णा कंचि काल गमेऊण 
उव्विर्गो विय निगगम्रो रायगेहामो त्ति । राइणा भणिय -अहो 1} मे 
प्रह्नया; चुक्को मि महालाभस्स, सपत्तौ य तवस्सिजणदेहुपीडाकररोणः 
महन्तं अणत्थं ति । एवं विलविऊणं विइयदियहै पहायसमए चेव गमो 
तवोवण 1 दिद्रा य तेण कुलवदप्पमुहा वहवै तावसा, लज्जा-विणश्रो- 
यउत्तिमद्धणए पणमिया य रेणं विहिणा । श्रहिणन्दिमो य भासी 
सए कुलवङ्प्पमृरहेहि सव्वतावसेहि । “उवविससु महाराय ! सागय ते 
अणिग्नो य कुल्व । तमो राया अवणउत्तिमद्धो, सविसेसखज्जामन्यरो, 
विमुक्कदीहनीयासं उवविद्रो कुलवदस्स पुरो 1 त च तहा विचित्त 


सया वटू भखियमणेण--कच्छ ! उच्विग्गो विय लक्लीयसि, ता 
[, 


करेदि मे उव्वेयकारणं, जड श्रकहूणीय न होड । राइणा भणि्थ-श्रत्थि 


समरादित्य-फथा [ २७ 


राजकुले कांचिद्‌ वेला गमयित्वा वचनमात्रेणाऽपि केनापि अकृतप्रतिपत्ति- 
निर्गतो राजगेहादिति । निगैत्य गतस्तपोवनम्‌, हृप्टष्च तापसै", भणित- 
ष्च तै -भगवनु ! श्ररकृतपारणक इव परिम्लानदेहो लक्ष्यसे, तस्मात्‌ कि 
न कृत पारणक्रम्‌ ?न प्रविष्ट इदानी तत्र रान्नो गणसेनस्य गेहम्‌ {इति ! 
अग्निशर्मतापसेन मणितम्‌--प्रविष्टोऽह नरेन््रगोहम्‌, किन्तुं स नुनमू-ग्रपदु- 
णरीरो साजा, यत उद्टिग्नपरिजन स्वमेव तदुं मया गेहमवलोक्तितमु, 
ततोऽहं तव्‌ तथाविध द्रष्टुमसहमान. लघु एव निगेत इति । तापसेभ- 
णितम्‌-कः सदेह , टटम्‌-ग्रपटुशरीरो राजा, अन्यथा क्थ ताहश्या 
तपस्विजनभक्त्या भगवत पारणकं ज्ञात्वा स्वयमेव दत्तावधानो न 
भवति ? । प्रत्यश्च -्रतीव भगवत उपरि भक्तिवहुमानः तस्य नरपते", 
येन कुलपतिसमक्च वहुक सदभूनगरणकीतंन तेन कृतमासीत्‌ 1 अग्निशमे- 
तापसेन भरितम्‌-आरोग्य तस्य भवतु गुरुजनपूजकस्य, कि मम माहासेण 
इति प्रतिपन्नो मासोपवासत्रतम्‌ । इतश्च राज्ञा गरुणसेनेन उपशान्तशीष- 
वेदनेन पृष्ट. परिजन । अय तस्य महातपस्विन पारणक्रदिवसः, तत स 
भ्रागत., पूजितौ वा केनचिद्‌ नवा? इति । तै सलपितम्‌-महाराज ! 
श्रागत आसीत्‌. किन्तु तव शीषंवेदनाजनितहूदयस्तापपरित्यक्तनिजकका्यं- 
व्यापारे परिजने न केनचिवु सपूजितः, पृष्टो वा । अज्ञातवृत्तान्तश्च 
विचित्र तव परिजनमवलोक्य कचितु का गमयित्वा उद्िग्न इव निगेतो , 
राजगेहादिति । राज्ञा भणितम्‌-जहौ {। मम अधन्यता, च्युतोऽस्मि महा- 
लाभात्‌, संघाप्रश्च तपस्विजनदेहुपी डाकरोेन महान्तमनथेमिति । एव 
विलप्य द्वितीयदिवसे प्रभातसमये चैव गतस्तपोवनम्‌ । हष्टाश्च तेन कुल- 
पति प्रमखा बहव तापसा , लज्जा-विनयाचनतोत्तमाद्ध न प्रणताश्चानेन 
विधिना । अभिनन्दितष्च आभिपा कूलपतिप्रमखं , सवंतापसै. । “उप- 
विश महाराज { स्वागतं तव" भणितश्च कुलपतिना । ततो राजा श्रवन- 
तोत्तमाद्ध- सविशेपलज्जामन्थर , विमुक्तदी घंनि.श्वासम्‌-उपविष्ट. कुलपतेः 
पुरत । त च तथा विचि राजान हृष्ट्वा भणितसनेन--वत्स ! उद्धिग्न 


इव लक्ष्यसे, ततः कथय मम उद्रेगकारणम्‌, यदि अकूथनीय न भवति । 
रान्ना भणितम--म्रस्ति 


२८ ] समराइ्च्च-कहा 


भगवञ वि नाम ्रकहणीय । अन्न च--श्रकहणीयवत्थुविसउव्विग्गस्स 
न जुत्त तवोवसागमणं । कुलवदइणा भणिय-- साहु वच्छ ! साहु, उचिग्रो 
ते विवेगो, ता कि--उव्वेयकारण ? ति । रादइणा भणियं-भगवश्रो 
भ्रण त्ति करिय कहीयडइ; भ्रच्रहा कह ईइस निसंसचरियं कहिं पारि- 
यड्‌ ? । कुलवदणा भणियं--वच्छ । सव्वस्स जणणीभूम्रो खु होइ तव- 
स्सिजणो । तमो का त पड ज्ज त्ति । ता कहैउ भवं, जेण मुणिय- 
वुत्तन्तो भविय केणइ उवाएण--ऽवणेमि त उव्वेय ति । राइणां भणियं- 
भयवं { जई एवं, ता सुसु । एस अग्गिसम्मतावसो पढमं चेव मम 
मन्दपुण्णस्स, अ्रसमिक्खियकारिणो, श्रसरिसजणसरिसायरणनिरयस्त 
संवन्धिणा निन्वेएण तावसो सवृत्तो । एयस्स पवन्नुत्तमवयस्स वि त मए 
असरिसजणायरणं न परिचत्त ति दटमुष्विग्गो म्हि । कुलवदणा भणि 
वच्छ ! जद एवं, ता जरं संतप्पिएण, किं कारणं 1 जइ तुह सवन्धिणा 
कारणेण तावसो सवृत्तो, ता तुम चेव इमस्स घम्मपवत्तगो कल्लाणमित्तो 
त्ति; किमूच्विरगो सि ? । न यावि एष्हि तुह परलोयभीरणो, श्रहिगिय- 
धम्मसत्थस्स किपि सज्जणायरण सभावेमि । किवा से कयसमियाणि 
निवेएहि मे । रादणा भणियं -भयव । इयाणि ताव एय उवणिमन्ति- 
ऊण मासपारणयपविदुस्स सीसवेयणाभिभ्रूएण पमायश्नो अणिउत्तपरियरोणं 
प्राहारन्तरायकरणेण कय से धम्मन्तयाय ति । कुलवदइणा भणिय -वच्छ 1 
जं किचि एयं, न तुमं एत्थ भवरज्मसि 1 न तिव्ववेयणाभिभरूया पुरिसा 
कज्जमकज्ज वा वियाणन्ति। न य तस्स आहारन्तरायकरणोण धम्मन्त- 
राय॑ हवड, भवि य तवस्तपया । ता श्रलमुव्वेगेण ति । राइणा भणिय- 
मयवं ! जाव तेण महाणुभावेण मम गेहे प्राहारगहण न कय, ताव कहू 
मूच्वेवो श्रवेड ” । कुलवइणा भणिय-वच्छ ! इयाणि से अविग्धेण जं 
पारणग भविस्सइ, तहि ते गेहे माहारगहण करिस्सङ त्ति । तमो कुल 
भि भमान, सहां हतये गकम भिभ्नो 
च्छं ` ज तुम्‌ मकयपारणगो निग्यगौ नरिन्दगेहायो, एएण 


दढ खतप्मद्‌ राया 1 कल्लं च एयम्स मरईव सीसवेयणा रासि, अग्रो 
वेयणापरवसेण न तुमं पडियग्ियो त्ति,न एस अ्रवरज्छह । भणिय च रौणं 


समरादित्य-कथा [ २६ 


भगवतोऽपि नाम्न अ्रकथनीयम्‌ । ग्रन्यञ्च-अकथनीयवस्तुविषयोद्िगनस्य न 
युक्तं तपोवनागमनम्‌ । कुलपतिना भणितम्‌-साधु वत्स † साधु, उचित- 
स्ते विवेकः, ततः किम्‌--उद्र गकारणम्‌ ? इति । राज्ञा भरितम्‌ु-भग- ` 
चत आज्ञा इति कृत्वा कथ्यते, अ्रस्यथा कथम्‌-रईहश नृशसचरितं कथयितु 
पार्यते ?1 कूलपत्तिना भणितमु--वत्स ! सवेस्य जननीभूत खलु भवति 
तपरस्विजन. । ततः का त प्रति लज्जा इति । तस्मात्‌ कथयतु भवान्‌, 
येन ज्ञातवृत्तान्तो श्रूत्वा केनचिद्‌ उपायेन अपनयामि तमू्‌-उद्रं गरमित्ति । 
राज्ञा भणितम्‌- भगवन्‌ ! यद्य वम्‌, तत श्ण । एषोऽग्निशमंतापसः 
प्रथमं चैव मम मन्दपुण्यस्य, असमीक्षितकारिणः, असहशजनसहशाचरणनि- 
रतस्य सवन्धिना निर्वेदेन तापसः सवृत्तः । एतस्य प्रपन्नोत्तमनव्रतस्याऽपि 
तद्‌ मया असटशजनाचारण न परित्यक्तमित्ि हदम्‌-उद्धिग्नोऽसिमि । कुल- 
पतिना भरणितम्‌- वत्स ! यद्यं वम्‌, ततोऽ संतप्तेन, कि कारण । यदि 
तव सवन्धिना कारणेन तापस सवृत्त, ततस्त्वमेव भरस्य धरमप्रवतंक. 
कल्यारासित्रम्‌ इति, किम्‌-उद्िग्नोऽसि ?। न चाऽपि इदानी तव परलोक- 
भीरो, श्रविगतवरमणास्त्रस्य किमपि श्रसज्जनाचरण सभावयामि । कि 
वा तत्‌ कृतमिदानी निवेदय मे । राज्ञा भरितम्‌-भगवन्‌ । इदानी तावदु 
एतम्‌-उपनिमन्त्य मासपारणकप्रविष्टस्य शीषंवेदनाऽभिभूतेन प्रमादतोऽनि- 
धरुक्तपरिजनेन आहारान्तरायकरणेन कृतस्तस्य घर्मान्तिराय इति । कुल- 
पत्तिना भरितसु- वत्स । यद्‌ क्रिचिद्‌ु एतच्‌, न त्वमू-म्त्र प्रपराध्यसि। 

न तीतरवेदनाभिभूताः पुरुपा. कार्यमकार्यं वा विजानन्ति । न च तस्य 
आहारान्तरायकरोन घर्मान्तिरायो भवति, अपि च तप सपदा । ततोऽलम्‌- 
उद्र गेनेति । राज्ञा भणितमू-भगवच्‌ । यावत तेन महानुभावेन मम गेहे श्राहार- 
ग्रहण न कृतम्‌, तावतु कथम्‌-उद्रं गोऽपेति ?। कुलपतिना भणित्तमू- वत्स ! 

इदानी तस्य अविष्चैन यत्‌ पारणक भविष्यति,तदा तव गेहे ्राहारग्रहणा करि- 

ष्यत्तीत्ति । तत्तः कुलपतिना शब्दायित्त श्रग्निशमेतापस. सवहुमान हस्ते 


गृही र्वा भरितश्चानेन वत्स ! यत्‌ त्वम्‌-्रकृतपारणको निर्गतो नरेःद्रगेहात्‌, 
एतेन दृढं सतप्यते राजा । कल्य चैतस्य श्रतीव शीप॑वेदना आसीत्‌, ्रतो 
वेदनापरवश्चेन न त्व प्रत्य्धित्त इत्ति, नैषोऽपराच्यति । भरित चानेन 


= 


३० | समराइच्च-क्टा 


जाव मम गेहे त्रगिगिसम्मतावस्ेण श्राहारगहणं न कयं, नत तवे से 
उव्वेवो अ्रवेड' । श्रश्रो इण सपत्तपारणगकालेण भवया अविग्धेण मम 
वयणाग्रो नरिन्दवहुमाणमो य एयस्म गेहे पोरणगं करियन्वं ति 1 अग्गि- 
सम्मताव्सेण भणिस--भयव ! ज तुन्भे आणवेह्‌ । अकारणे सतप्पद 
राया, जो न क्रिचि मे परलोयविरदमणुचिद्धियमणेणं 1 तग्रो राया 
"हो 1! से महाखुभावयः' त्ति कलिऊण पणमिरऊण तवस्सिजिणं च कंचि 
वेर पञ्जुवासिव पिट नयरं । पुणो य कालक्कमेण रादइणो गिसयसु- 
हमणुहगन्तस्स, अ्रग्गिसम्मस्स य दृक्करं तगचरणविरहि करेन्तस्स समडइ- 
क्कन्तो मासो त्ति 1 एत्थन्तरम्मि य सपन्ते पारणगदिगसे निवेद्य से रचो 
चिक्वेवागएहि निययपुरिसेहि । जहा-महाराय ! श्रइविसमपरक्करमगव्विय, 
विस्रमदोणीमुहप्पविदु , अकयपरिरक्खणोवायं श्रप्पमत्तेण माणहद्खनरव- 
इणा, इह्रहा विस्यविणासमवलोडकऊण, वीरचरियमवलम्विय, वीसत्थसु- 
ततमु नरिन्दपाद्कक्रेबु जाए अडूरत्तसमए, अत्थमिएु रयरिवहूपिययमे तेलो- 
क्कम द्धलपरई्वे मियद्धुं सयलवलसहिएणमवक्खन्द दाऊण श्रद्रपमत्त ते 
विरखिज्जिय सेन्न । सपडइ देवो पमण ति । तश्रो राइणा एय सुदूसहं 
वयरमायण्णिङ्ण कोवाणलजलियरत्तलोयणोणा, विसमकुरियाह्रेण, 
निदह्यक राभिहयवरणिवद्ं सं अमरिसवसपरिक्खलन्तवयणेण समारत्तो 
परियणो 1 जहा-देह्‌ तुरिय पयाणयपडह्‌, सज्जेह दुज्जय करिवल, पल्ला- 
रोह दष्पुदुधुर भ्राससाहण, सजत्तेह धय-मालोवसोहिय सन्दणनिवह्‌, पय~ 
टवेद्‌ नाणखापहरखसालिण पाद्क्कसेन्न ति । तयो नरवइसमाएसारान्त- 
रमेवायण्णिय पयायपडदसद्‌, करिवरवि रायन्तमेहजारं, ऊसियघय-चमर 
छत्तसंवायवलायपरिययं, निसियकरवाल-कोन्तसोयामणिसणाह्‌, सड स- 
काटुलातूरनिग्घोसगज्जियरवपुरियदिसं, अयालदुदिण पिव समन्तमो विय- 
म्मियं नरिल्दसाट्ण ति 1 एत्यन्तरम्मि य रहवरारूढे नरिन्दगुखसेरो, 
विष पृरख्ौ सनिलपुण्ो करयकलस, पहृएु जयसिरिसमुप्फालए मद्ध- 
लनूरेः व विविदमद्धलादइ' वन्दिवन्द्रे सु, अगिगिसम्मतावसो पारणग- 
निमित्तं पविद्रौ नरिन्दगेह ति ! त्रो तस्मि महाचणसमुदए आउलीहृए 
नरिन्दनिग्गम्रणनिमित्त पटाणपरियरौ न केर समुवलक्छिय। त्ति । त्रो 


समरादित्य-कथा [ ३१ 


"यावद्‌ मम गेहे अग्निशममतापसेन आहारग्रहणं न कृत, न तावद्‌ मम 
उद्र गोऽपैति !' अत॒ इदानी सश्राप्ठपारणककालेन भवताऽविष्नेन मम 
वचनाद्‌ नरेन््रवहुमानतश्च एतस्य गेहे पारणक कतंग्यमिति । श्रभ्िशमे- 
तापसेन भणित्रम्‌- भगवन्‌ ! यद्‌ गूयमू-आज्ञापयत । श्रकारणे सतप्यते 
राजा, यतो न किचिद्‌ मम परलोकविरुद्धमनुष्ठितमनेन । ततो राजा 
श्रहो 11 तस्य महानुभावता" इति कलयित्वा, प्रणम्य तपरस्विजन च 
काचिद्‌ वेला पयुं पास्य प्रविष्टो नगरम्‌ । पुनश्च कालक्रमेण राज्ञो विष- 
यसुखमनुभवतः, अग्निशमंणश्च दुष्कर तपश्चरणविर्धि कवेतः समतिक्रान्तो 
मास इति 1 अत्रान्तरे च संप्राप्त पारणकदिवसे निवेदित तस्य राज्ञो 
विक्षेपागतैनिजकपुरुूष" । यथा-- महाराज । श्रतिविषमपराक्रमभवितम्‌, 
विषमद्रोणीमुखप्रविष्टम्‌, अकृतपरिरक्षणोपायम्‌-भ्रप्रमत्तेन मानभद्खनरप- 
तिना, इतरथा विषयविनाशमवलोक्य, वी रचरितमवलम्ब्य, विश्वस्तसुष्रेषु 
 नरेन्द्रपदातिपु याते अवेरा्रसमथे, अस्तमिते रजनीवधूप्रियतमे त्रैलोक्य 
मद्धलप्रदीपे मृगाद्धुः सकलवलसर्हितेन अवस्कन्दं दत्वा अतिप्रमत्तं तव 
विनिजित सैन्यम्‌ । सप्रति देवः प्रमाणमिति । ततो राज्ञा एतत्‌ सुदुःसह 
वचनमाकण्यं कोपानलज्वलितरक्तलोचनेन, विपमस्पफुरिताधरेण -निर्दयक- 
रामिहुत्तघरणीपृष्ठेन, अमषेवशपरिस्ललदहचनेन समाज्ञप्तः परिजनः । यथा- 
दत्त त्वरित प्रयाणकपटहुमु, सजञ्जयत दुजेय करिवलम्‌, पर्यायत दर्पोद्धरं 
अश्वसाघनम्‌, सयात्रयत ध्वज-मालोपशोभित स्यन्दननिवहम्‌, प्रवतत नाना- 
प्रहुरणशालि प्रदातिरसेन्यमिति । ततो नरपतिसमादेशानन्तरमेव श्राकर्ण्यं 
प्रयाणकपटहृशब्दम्‌, करिवरवि राजद्मेघजालम्‌, उच्छितघ्वज-चामर-छत- 
सघातवलाकापरिगतमु, निशितकरवाल-कुन्तसौदामिनीसनाथम्‌, शद्ु- 
काट्लतूरनिर्घोषर्गाजतरवपूरितदिशम्‌, भ्रकालदुडदिनमिव समन्ततो विज्‌- 
म्मभित नरेनद्रसाघनभिति । भ्रवान्तरे च रथवरारूढे नरेन््रगुणसेने, स्थापिते 
पुरतः सलिलपूं कनककलशे, प्रहुते जयश्री समृत्फाखके मद्धलतूरे, परुत्सु 
विचिधमद्खलानि वन्विवृन्देषु, अग्निश्मतापसः पारणकनिमित्त प्रविष्टो 


नरेन्द्रगेहमिति 1 ततस्तस्मिन्‌ महाजनसमूदये भ्राकुलीभूते नरेन्निर्ममन- 
ततिमित्त प्रधानपरिजने न केनचित्‌ समुपलक्षि्त इति । ततः 


३२ ] समराइच्च-कंटा 


कंचि वेरं गमेऊण दरियकरि-तुरयसघायचमढणभीश्रो निग्यश्रो नरवई- 
गेहाग्रो 1 एत्यन्तरम्मि य गदहियसड कुच्छार्एहि, मूरियजोइससत्थपरम- 
व्थेहि भणिय जोदसिर्णह-देव ! पसत्थ मुहुत्त, निग्गच्छयु त्ति । राइणा ` 
भणियं-घ्रज्ज तस्स श्रगिगिसम्मतावसस्स पारणगदिवसो, पडिवन्न चतेण 
कूुलवइवयणाग्रो मम गेहे म्राहारगहण कायव्वं ति । ता म्रागच्छंड ताव 
सो महाणुभावो । तओ त कयभोग्रणविहाण परामिञ्ण गमिस्साम्गे । 
तमो ्रासच्चवत्तिणा भगियं कुलपृत्तरण-देव ! सो खु महाणुमावो सपयं 
चेव पविसिरुण दरियकरि-तुरयसघायचमढणमभीश्रो निर्गो रायगेहाभो । 
ग्रज्ज वि य न नयरागो निर्गच्छ त्ति तक्केमि) तओ एयमायण्णिऊण 
ससभन्त राया पयद्रो तस्स मग्गे, दद्र य णण नयराग्नो निगगच्छन्तो 
अग्गिसम्मतावसो । तश्नो ्रोयरिञ्ण रहवराओ, भत्तिनिन्भर निवडिङण 
चलणेयु विच्नत्तो सवहुमाण । भयव ! करेह पसाय, विशियत्तसु त्ति । 
ग्रहमभिप्पेए वि ममर तुह चेवागमणमणुवालेन्तो एत्तिय वेकं लि 
म्हि, जाव तुमं पविसिजऊ्णख मम गेहं ग्रलक्िओ चेव मे पहाणपरियरोणं 
निर्ग सि । ता नियत्तमु त्ति) श्रग्मिसम्मततावसेण भशिय-महाराय ! 
विद्यवृत्तन्तो चेव मे तुमं पइच्ाविसेसस्स, ता श्रं ते इमिणा ववसा- 
एण 1 सच्वपइचरा खु तवस्सिणो हवन्ति, निव्विसेसा य॒ लाभालाभेसु । 
राइा भरिय-मयव । लज्जिग्रो म्हि इमिणा पमायचरिएण, तुह 
तिव्वतवजणियसरीरपीडाग्रो वि मे अद्या सरीरपीडा, ददं दहइ म सता- 
वाणलो, पणस्सइ विय मे हिययं, ्रक्िप्पड य मे वाणी, महापावकम्म- 
कारिण च मन्नमि गप्पाण; ता सयलदुदियसत्तवन्धुभूमो, अरकारणवच्छलो 
य भवय तुमं चेव मे इमस्स दक्वस्स उवसमोधायं चिन्तेहि । अ्रग्गिस- 
म्मतावसेख चिन्तिव । बहो 11 से महारायस्स महाणुभावया ! ग्रकय- 
पारणगेण मए एत्तिय खिज्जह त्ति ! रहौ [ से गर्यणसुस्सूसाणुराम्रो 1 
ता न जाव मए एयस्स गेहे पारणयं कयं, न ताव एस सत्यो होई त्ति 
चिन्तिज्ख मणियं च तेण-महाराय 


हाराय । अनिमित्त ते द्व्ख । तदहावि 
यस्स इमो उवसमोवाओ । ग्रविग्धेण सपत्ते पारणगदिवसे पुगो वि तुह 


चेव नेहे प्राहारगटग करिस््ामि त्ति पडिवन्न मए । ता मा संतप्पुसु ति 1. 


समरादित्य-कथा [ ३३ 


कांचिद्‌ वेलां गमयित्वा इ्षकरि-तुरगसंघातावमदैनभीतो नि्ेतो नरपति- 
गेहात्‌ । ग्रत्रान्तरे च गृहीतणड कुच्छायै., ज्ञातज्योतिश्णास्रपरमार्थे. भरितं 
ज्योत्िषिकंः-- देव ! प्रशस्तं मृहृतम्‌, निगेच्छेति । रान्ना भरितम्‌-अद्य 
तस्य श्रग्निशमतापसस्य प्रारणकदिवसः, प्रतिपन्न च तेन कुलपतिवचनादू 
मम गेहे श्राहारग्रहणं करतंगव्यसिति । तत आगच्छतु तावत्‌ स महानुभावः । 
ततस्तं कृतभोजनविधानं प्रणम्य गमिप्यामः । तत आसन्नवतिना भरितं 
कुलपुत्रकेण-देव ! स खलु महानुभावः साप्रत चेव प्रविश्य हकरि-तुरः 
गसघातावमरदेनभीतो निर्गतो राजगेहात्‌ । अद्यापि च न नगराद्‌ निर्ग- 
च्छति इतति तकंयामि । तत एतद्‌ श्राकण्यं सस श्रान्तो राजा प्रवृत्तस्तस्य 
मागे, ृष्टश्चानेन नगराद्‌ निगेच्छनु श्रग्निशर्मतापस. । ततत अवतीय रथ- 
वराद, भक्तिनिर्भर निपत्य चरणेषु विज्ञप्त॒ सबहुमारम्‌ । भगवन्‌ ! कुरुत 
प्रसादम्‌, पिनिवतंस्व इति ! श्रहमभिप्रेयेऽपि गमने तवेव आगमनमू-ग्नु- 
पालयन्‌ एतावती वेलां स्थितोऽस्मि, यावत्‌ त्वं प्रविश्य मम गेहम्‌-अरृक्षित 
एच मम प्रघानपरिजनेन निग तोऽसि । ततो निवतंस्व इति । श्रग्निशमं- 
. तापसेन भरितम्‌-महाराज । तिदितनृत्तान्तश्चेव मम त्व प्रतिन्ञाविशेष- 
स्य, ततोऽ तवानेन व्यवसायेन 1 सत्यप्रतिन्ञाः खलु तपस्विनो भवन्ति, 
निविशेषाश्च काभाऽ्लाभेषु 1 राज्ञा भरितमूु-भगवन्‌ ! लज्जितोऽस्मि 
भ्रनेन प्रमादचरितेन, तव॒ तीव्रतपोजनितशरीरपीडातोऽपि मम ग्रधिका 
शरी रपीडा, दढ दहति मां सतापाऽनलः प्रणश्यति इव मम हृदयम्‌, 
आक्षिप्यते च मम वाणी, महापापक्रमेकारिणं च मन्ये आत्मानम्‌, ततः 
सकलदु खितसत्त्ववन्धुभूतः, अकारणवत्सलण्च भगवान्‌ त्वमेव मम अस्य 
दु"खस्य उपशमोपाय चिन्तय । अग्निशमंतापसेन चिन्तित्तमु 1 अहो 11 

अस्य महाराजस्य महानुभावता । श्रकृतपारणकेन मया एतावत्‌ खिद्यते 
इति ! बहो 11 अस्य गररुजनणुधरूषानुराग । ततो न यावद्‌ मया एतस्य 
गेहे पारणक कृतम्‌, न तावद्‌ एष स्वस्थो भवतीति चिन्तयित्वा भणित 


च तेन-महाराज ! अनिमित्त तव दु खम्‌ 1 तथापि एतस्य अयम्‌-उप- 
शमोपाय । अविघ्नेन सप्राप्रे पारणकदिवसे पुनरपि तवैव गेहे श्राहार- 
ग्रहण करिष्यामि इति प्रतिपन्न मया । ततः मा सत्तप्यस्वेति । 


३४ ] समरादन्व-कहा 


तमो धरणिनिहियजाणु-करयलेणं भणियं राइणा-भयव ! सुदटृट मणिम 
ईमस्स दुक्खस्स उवसमोवागश्रो । अहवा विमरनारनयणो चेव तवस्सि- 
जणो होड, कि वान याणद ? त्ति । ता श्रणुगिहीमो म्हि | सरसं 
इमं तुह अकारणवच्छलयाए । ता गच्छ तुम तवोवण । अह्‌ पणन 
सक्करुणोमि पञ्चग्गपमायकलङ्धदूसिग्रो भगवन्तं कुलवदइमवलोइउ' ति । एव 
भिय, पणमिऊण य अग्गिसम्मतावस नियत्तो राया न मए इयाणि 
गन्तव्व' ति कलिऊण विसज्जिओ य तेण माणभद्खस्स उवरि विक्खेवो । 
श्रग्गिसम्मो वि य गन्तूण तवोवणं, निवेदऊण कुलवइणो जहावित्त वृत्त- 
न्तं "वच्छ { साहु कथ' ति अहिणन्दिओो य कुलवडइणा पवन्नो वयवि- 
सेसं ति । अ्रणुदियहुं च पवड्माणस्वेगेण राइणा सेविज्जन्तस्स तस्स 
समइच्छिमो मासो, पत्तो य र्नो मणोरहसएहि पारणयदियहो । तम्मि 
य पारणयदियहे राइणो गुणसेरस्स देवी वसन्तसेणा दारयं पसूय स्ति 1 
निवेद्यं च राइगणो हरिसवसेण पफुल्लवयणपद्धयाए सपरितोस पडिहा- 
रीए--महाराय { देवौ वसन्तसेणा तुम्हाणं न्रव्भुदयनिमित्तं पयाणं भाग- 
धेएहि सुदंसुहेणं दारयं पसूय त्ति । तओ राइणा पृत्तजम्मट्भुदयसजाय- 
रोमञ्चेणं दाऊण पडिहारीएु कढय-केऊर-कण्णालद्धुाराइय प्रद्धाभरण, 
दिन्ना समाणत्ती । वसु धरे ! समाइससु ण मम॒ वयणाओ जहासन्नि- 
हिये पडिहारे । जहा-मोय वेह कालघण्टापग्रोएण मम रज्ञे सन्ववन्ध- 
राणि, दववेह घोसणापुव्वयं अणवेक्ियाणुरूवं महादाण, विसन्जावेह्‌ 
जियसततुप्पमुहाण नरवरईइण मम पुत्तजम्मपउत्ति, निवेएह्‌ देवीपुत्तजम्मण्मु- 
दयं पउयाण, कारावेह श्रयालच्छणभरूय नयरमहूसवं ति । समादद्राय 


तीए जदाइः पडिहारा । अणुचिद्टिय च रायसासण पडिहार्रोह । 
श्रवि य-- 


कारावियं च तेहि तुररवृप्पुण्णदसदिसामोय 
उन्नामिएक्ककरयलनच्न्तविलासिणिसमूहं ।। 
श्रन्तेउरियाही रन्तपुण्वन्तुत्तरीयवरपोत्त । 


मविसरेस्पसाटितमिलन्तरमायणाद्ण्णं 11 


समरादित्य-कथा [ ३ 


पततो धरणिनिहितजानुकरतलेन भणितं राज्ञा-भगवनू ! सुष्टु ज्ञातः अस्य 
दु"खस्य उपशमोपायः 1 अथवा विमलजाननयन एव तपस्विजनो भवति, 
कि वा न जानाति ? इति । तत्तोऽनुगरहीतोऽरिमि । सहशं इदं तव अका- 
रणवत्सलतायाः ततो गच्छ त्व तपोवनम्‌ । अह्‌ पुन- न शवनोमि प्रत्य- 
्रप्मादकलङ्कुदूषितो भगवन्त कुकरूपतिमवलोकितुम्‌-ईइति । एव भणित्वा, 
परणम्य च अग्निश्मंतापस निवृत्तो राजा । न मया इदानी गन्तन्यमू' 
इति कलयित्वा विसर्जितश्च तेन मानभद्धस्य उपरि विक्षैषः । अग्निश 
माऽपि च गत्वा तपोवनम्‌, निवेद्य कुलपतये यथावृत्त वृत्तान्तम्‌, वत्स | 
साधु कतम्‌" इति अभिनन्दितश्च कुलपतिना प्रपन्नौ त्रतविशेषमिति । 
अनुदिवसं च प्रवधं मानसवेगेन राज्ञा सेव्यमानस्य तस्य समतिक्रान्तः मासः, 
पराप्ठ्च राज्ञो मनोरथशतेः पारणकदिवस. । तररिमश्च पारणकदिवसे 


राज्ञो गुणसेनस्य देवी वसन्तसेना दारक प्रसूतेति । निवेदित च राज्ञो 
हषेवशेन प्रफुटलवदनपद्धजया सपरितोष प्रतीहार्या-महाराज ! देवी वस- 


न्तसेना युष्माक भू-अम्युदयनिमित्तम्‌, प्रजानां भागधेयैः सुखसुखेन दारकं 
प्रसूतेति । ततो राज्ञा पुत्रजन्माम्युदयस जातरोमाञ्चेन दत्त्वा प्रतीहार 
केटक-केयू र-करणकिकारादिकम्‌-ग्रद्धाभरणम्‌, दत्ता समाज्ञप्ति । वसु - 
धरे { समादिश मम वचनाद्‌ यथासन्निहितानु प्रततीहाराचू यथा-मोच- 
यत कालघण्टाश्रयोगेण मम राज्ये सवेवन्धनानि, दापयत घोषसापूरवेकम्‌- 
अनपेक्षितानुरूप महादानम्‌, विसर्जेयत जितशत्रुप्रमुखाना नरपतीना मम 
पुत्रजन्मम्रवृत्तिम्‌, निवेदयत देवीपृत्रजन्साम्युदयं पौराणाम्‌, कारयत अका- 
चक्षणभूतं नगरमहोत्सवमिति । समादिष्टाश्च तया यथादिष्ट प्रतीहाराः । 
अनुचेष्टित च राजशासनं प्रतीहारः ! शपि च-- 


कारितं च ते तु्रवोत्पन्नदशदिशाभोगम्‌ । 
उ्नामिते कक रतलनृत्यमानविलासिनीसमूहम्‌ ॥ 
अन्त.पुरिकाद्ियमाणपृण्यवदुकत्त रीयव रपौतमु । 
सवियेषप्रसाधितसमीलद्रामाजनाकीर्णम्‌ ॥। 


३६ 4 


सद्धा; 


समरादइच्चव-कटा 


पिटुागयमुद्विपहारभी ख्रामाविमुक्कसिक्कारं 1 
मयवसविकासिणीजणनच्चा विज्जन्तकञ्नचुडव ॥ 
सुव्वन्तकरणप्फाङ्यताकायरमुरयमहुरनिग्घोसं 1 
दाणपरितुदुबहुवन्दिवन्द्रउग्घुदुजयसह्‌ 1 
नचन्तमडहवामरवेडीहासिज्जमाणनरनाहं । 
वद्धावाखयनिवहं वद्धावणयं मणभिरामं । 


पवत्तौ य वसन्तउरे नयरे महामहुसवो 1 एवंविहे य देवीपृत्त- 
जम्मन्भुदयाणन्दिए महापमत्ते सहं राइणा रायपरियणे अग्गिसम्मतावसो 
पारणगनिमित्तं रायउल पविसिऊ्ण वयणमेत्तेणावि केणद श्रकयपडिवत्ती 
असुहकम्मोदएणं अटज्फाणदूसियमरणो लहु चेव निगगमो चिन्तियं च 
खेणं-श्रहो !! से राइणो भा वालभावागो चेव असरिसौ ममोवरि 
वेराणुवन्धो त्ति । पेच्छहं से अदइणिगूढायारमाचरियं, जेण तं तहा मम 
समक्ख मणाणुकरुरं जपिय कररेण विवरीयमायरइ त्ति चिन्तयन्तो सो 
निग्गग्रो नयराग्रो 1 एत्यन्तरम्मि य श्रच्नाणदोसेणं अभावियपरमत्थमग्ग- 
तरोण य गहिमो कसा्ए्हि, श्रवगया से परलोयवासणा, पद्व घम्म- 
समागया सयख्दुक्छतरुवीयभूया अमेत्ती, जाया य देहूपीडाकरी 


त्रतीव वुभुक्खा । श्राकरिसिग्रो वुभुक्खाए 1 तप्रो-- 


पठमपरीसहवदएण तेण अन्नाणकोहुवसएण । 
घोरं नियाणमेय पडिवत्न  मूढहियएण ।। 
जइ होज्ज इमस्स फल मए सुचिण्णस्स वयविसेसस्स । 
ता येयस्स॒ वहाये पदजम्मं होज्ज मे जम्मो |+ 
न कुणडइ पण पियं, जो पुरिसो विप्पिय च सत्तं । 
कि तस्स जणणिजोन्वणविरउडणमेत्तेण जम्मेण॒ 1) 
सत्तू य एस राया मम सिखुभावाड चेव पावो त्ति। 
अवराहमन्तरेण वि, करेमि तो विपियमिमस्स 
द्य काठ्ण नियाणं अप्पडिकन्तेण तस्स ठाणसत । 
जह भावियं सुवहुस्रो कोटारारुजलियचित्तेण । 


समरादित्य-क्या ग ३७ 


पृष्ठागतमुष्टिप्रहारमीरुरामाविमुक्तसीत्कारम्‌ 1 
मदवशविलासिनी जननत्यं मानकञ्चुकिकम्‌ ॥ 
श्रयमाखकरास्फालितताकादरमुरजमधरु रनिर्घोषम्‌ । 
दानपर्रितुष्टबहु ्न्दिवृन्दउदुधुप्टजयशब्दम्‌ ॥ 
नृत्यमानलघुवामनचेटीहास्य मानन रनाथम्‌ । 
वद्धाऽऽपानकनिवह्‌ वर्घापनक मनोऽमिरामम्‌ 1 


प्रवृत्तश्च वसन्तपुरे नगरे महामहोत्सवः । एवंविधे च देवोपूत्र- 
जन्म)म्युदयानन्दिते महाप्रमत्ते सहं॑र ज्ञा राजपरिजने मग्निशमे तापसः 
पारणकनिमित्त राजकु प्रविश्य वचनमात्रेणाऽपिं केनाऽपि अ्रकृतप्रति- 
पत्तिः अशरुभकर्मोदयेन श्नात्तंध्यानदरषितमना लघ्वेवे निर्गतः । चिन्तितं 
चानेन--श्रहो 11} तस्य राज्ञ आ वारूभावात्‌ चैव भसदशो ममोपरि 
वैरानुवन्ध इति । रक्षध्वं तस्य अतिनिगूढाचारमाचरितमू, येन तत्‌ तथा 
मम समक्न मनोऽनुकूल कथयित्वा करणेन विपरीतमाचरतीति चिन्तयन्‌ 
स निर्गतो नगरात्‌ । श्रतरान्तरे च अ्रन्नानदोषेण श्रभावितपरमा्थंमागेत्वेन 
च गृहीतः कषायैः, अपगता तस्य परलोकवासना, प्रनष्टा धर्मश्रद्धा, समा- 
गता सकलदुःखतरुबीजभूता अर्भत्री, जाता च देहपीडाकरी अतीव वुभुक्षा । 
भ्राकृष्टो बुभुक्षया । ततः- 


प्रथमपरीषहपत्तितेन तेन अज्ञान-कोघवशगेन । 
घोर निदानमेतत्‌ प्रतिपन्नः मूढहूदयेन ॥ 
यदि भवेदुं अरस्य फक मया सुचौणेस्य न्नतविशेषस्य । 
तस्मादु एतस्य वघाय प्रतिजन्म भवतु मम जन्म ॥ 
न करोति प्रणयिना प्रियम्‌, य पुरुष विप्रिय शतूराम्‌ । 
कि तस्य जननीयौवनविकूटनमाचेण जन्मना ? । 
शब्लुष्चैव राजा मम शिशुभावतु चैव पाप इति । 
श्रपरावमन्तरेणाऽपि, करोमि ततः विग्रियमस्य ॥ 
इति कृत्वा निदानम्‌-अप्रतिक्रान्तेन तस्य स्थानस्य । 
श्रथ भावितं सुबहुशः कोधानल्ज्वलितकित्तेन ॥1 


३८ || समराष्च्च-कटा 


एत्यन्तरम्मि पत्तो एसो तवोवणं, अरोयवियप्पजणियकुचिन्ता- 
सधुक्कियपवडइूमाणकोहाएलो य कूलवई. सेसतावसे य परिहरिऊण' म्रल- 
क्छिश्रो चेव ग्रो सहयारवीहिय, उवविद्ौ य विमरसिनाविणिम्मिए 
चाउरन्तपीटे त्ति 1 अणुसयवसेणा पुणो वि चिन्तिडभारद्धो । अरहो !! 
से राइणणे ममोवरि पडिणीयभावो । कहु सव्वतावसमज्मै अह से ग्रोहु- 
सणिज्जो ? त्ति, जेण मे पडच्राविसेस नाञण नियडिवहूुलो तहा तहो- 
वग्णिमन्तिय ग्रसंपाडणेण पारणयस्स क्रिल मं खलीकरेद त्ति । तं मूढो 
खु सो राया कि मे एयावत्यगयस्स खलीकरीयइ । तहा अणाहाणं, दुव्य- 
लाणं, परपरिहूयाणं च सत्ताणं कयन्तेणेव विणिवाइयाण जा खलिया- 
रणा, न सा मारिणो माणमपूरेइ त्ति, विसेसभश्रो समसत्तु-मित्ताण 
परलोयवावारनिरयाण तवस्सीण ति । अहवा अपरिचत्ताहारमेत्तसद्खस्स 
मे एत्तहमेत्ता कयत्यण त्ति । ता अङं मे जावज्जीवे चेव परिहुवमेत्तेण 
श्राहारेणं ति गहियं जावज्जीविय महोववासवय ।! एत्यन्तरम्मि य परि- 
चत्तनिययवावारो भ्रसुहज्फाणदूसियमणो तवपरिक्छीएदेहो, दद्र तत्थ 
तावसेदि 1 भणिय च तेहि-भवय ! अ्रइपरिक्खीरदेहो, अस शवियकू- 
सुमवित्तेवरएोवयारो लक्खिज्जसि, ता कि इयष्णि पिते न सजाय पार- 
रायं ? ति 1 अग्गिसम्मतावसेण भणियं--न संजाय' ति । तावसेषट 
मरियं-"कटं न सजाय ?“ किन पविटो तस्स राइ्णो गुरासेणस्स 
गेहं ? । श्रग्गिसम्मतावस्ेण भरिय--पविद्र ।' , तावसेहि भणिय--ता 
कहं ते न प्रजायं ?' ति ¦! तेण भरिय-वालमावाभो चेवमे सो राया 
ग्रएवरद्धवेरिग्रो, खलियारिमो श्रहु तेण । पुल्वि मए पूण न जाशिमो, 
अचगञो से दयाणि वेराणुवन्धो । विरजो विव लक्खिज्जद्‌, जाव 
मिच्छविणीयस्स न से वेरागगुवन्धो श्रवेड; जेणोव्हासवुद्धीए म उवणि- 
मन्तिज्ण श्रणज्जविलत्तिएण चेव तेहि तेहि मायापयाररोहि चेव किल म 
परिहवद्‌ त्ति । ज्जं च तेण वियाणिऊण मम पारणगदिवसं सहसा चेव 
काराविभ्रो पमो्रो । तमो अहं पविसिर्ण रायगेहं श्रवहुमारिमो चेव 
मुगियनरिन्दपरिवाराभिप्पामो लहु चेव निग्गओ त्ति । तश्र तावेहि 
नरिय-भयवं ! न एव तवस्सिजिणवच्छने नरिन्दगरुणततेणे संभावियद, 


समरादित्य-कथा { ३६ 


श्रतरान्तरे प्राप्त एष तपोवनम्‌, श्रनेक विक्रल्पजनितकुचिन्तासधु- 
क्षितम्रवधैमानक्रोघानलश्च कुलपतिमू, शेषतापसांश्च परिहृत्य श्रलक्षित 
एव गत॒ सहकारवीथिकाम्‌, उपविष्टश्च विमलशिलाविनिमिते चतुरन्त- 
पीठे इति । स्रनुशयवशेन पुनरपि चिन्तयितुमारब्धः । अहो !! तस्य 
राज्ञो ममोपरि प्रत्यनीकभाव. । कथ सवंतापसमच्ये अह तस्य अ्रवहुस- 
नीयः ? इति, येन मम प्रतिज्ञाविशेष ज्ञात्वा निकृतिवहुलः, तथा तथा 
उपनिमन्त्य असपादनेन पारणकस्य किल मा खनीकरोति इति । तदु 
मूढ. खलु स राजा किं मम एतदवस्थागतस्य खलीकरोति । तथा अना- 
थानास्‌ दुर्व॑लानाम्‌, परपरिभ्रूतानां च सत््वाना कृतान्तेनेव विनिपाति- 
तानां या खलीकरणा, नसा मानिनो मानमापूरयति इति, विशेषतः सम- 
शन्नू-मिचासा परलोकन्यापारनिरतानां तपस्विनामिति । श्रथवा अपरि- 
त्यक्ताहारमाच्रसगस्य मम एतावन्मात्रा कद्थेनेति । ततोऽल मम याव- 
ज्जीवमेव परिभवमात्रेण आहारेणेति गृहीत यावज्जीवित महोपवासन्रतम्‌ ।। 
अत्रान्तरे च परित्यक्तनिजकन्यापार., अरशुभष्यानदूषितमनाः, तपःपरिक्नी- 
रदेहः, दृष्टस्तत्र तापसैः । भणित च ते-- भगवन्‌ { अत्तिपरिक्षीरादेहः, 
असप्रापितकुसुमविलेपनोपचारो लक्ष्यसे, ततः किमिदानी मपि तव न संजातं 
पास्णकमू ? इति । अग्निशमंतापसेन भणितमू--न सजातम्‌' इति । 
तापसैर्भरितमु "कथं न सजाततम्‌ ?* कि न प्रविष्टस्तस्थ राज्ञो गुणसेन- 
स्य गेहम्‌ ?। मग्तिशमेतापसेन भणितम्‌-श्रविष्टः ।' तापसभंरितम्‌-- 
"तत. कथ तव न संजातम्‌ 7" इति । तेन भरितम्‌-वालभावादेव मम 
स राजा श्रनपराद्धवैस्क, खलीक्रारितश्चाहं तेन । पर्वं मया पुनरन ज्ञातः 
श्रवगतस्तस्य इदानी वै रानुवन्धः । विनीत्त इव लक्ष्यते, यावद्‌ मिष्या- 
विनीतस्य न तस्य वैरानुबन्ध श्रपैति, येनोपहासनवुद्धचा मामू--उपनि- 
मन्त्य अनायेविलसितेनेव तैः ते. माय।प्रकारैरेव किर मां परिभवतीति । 
अद्य च तेन विज्ञाय मम पारणकदिवसं सहसा एव कारितः प्रमोद । 


ततोऽहं प्रविश्य गजगेहम्‌- अवहुमानित एव ज्ञातनरेन््रपरिवाराभिप्रायः 
रुष्वेव निर्गत इति । ततस्तापसै्मखितसम्‌--भगवच्‌ 1 मैव तपस्विजनव- 
ससल नरेनदरगुणसेने संभाव्यते, 
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श्रहूवा विचित्तसन्धिणो हि पुरिसा हवन्ति । फिवान सभावियद्‌ ?. 
नस्थि अविसमो कसायाण॒ ति भणिऊुण निवेदयं तेटि म्रच्चुव्विगेहि कुलवइणो । 
जहा-न तस्स श्रग्गिसम्मतावसस्स इमिणा वृत्तन्तेण संपय पि पारय 
सवुत्तं ति । तञ ससभन्तो तुरियमागमौ अ्रग्गिसम्मसमीव कुलवई, संपू- 
इश्रो य तेण अ्रग्गिसम्मेण जहाणुरूवेणोवयारेण । तभो तेण भखियं - 
वच्छ 1 कहूमियाणि पिते न सजाय पारणय ? त्ति । श्रह्ये {! से 
असरिससमायरण राइणो गुणसेणस्स । शरग्निसम्मतावसेण भखिय-- 
भयवं ! पमादणो चैव रायाणो हवन्त, को वा तस्स दोसो, मम चेवा- 
परिचत्ताहा रमेत्तसद्धस्स एस दोसो, जेण तस्स वि गेह पवि्तामि त्ति) 
परिचत्तौ य मए सपय जावज्जीवाएु चेव सयल्परिहववीयधरूयो एदृहमेत्तो 
वि सद्धो । श्रग्रो विन्नवेमि भयवन्त एयम्मि भ्रत्थे, नाहमनच्नहा आशरवे- 
यन्वो त्ति । कुलवदणा भरियं- वच्छ ! जइ परिचत्तो आहारो, गभ्रो 
इयाणि कालो माणाए्‌ । सन्चपडन्ना खु तवरस्सिणो हवन्ति । कि तु तुमए 
नरिन्दस्स उवरि कोवो न कायनव्वो ! जग्रो-- 


स्वं पुव्वकयाण केम्माणं पावए फलविवाम 1 
श्रवराहेयु, गुणे य निमित्तमेत परो होड ॥ 


एवमणुसासिङणं पडिवारगे तावसे निरूविय गओ कुंखवई । 

इ्ग्रो य राणा गुणसेणेणं तहा श्रयालच्छणसोक्छमणुहवन्त्रे परियणे 
अडनकन्ताए पारणगवेलाए समृरियं, जदा पारणयदिषसौ खु अज्ज तस्स 
महातवस्सिस्स । अहौ 11 मे महच्रया, न संपन्न चेव महातवस्सिस्स 
पारणायं त्ति तक्केमि ! पु च्छ्म य रोण जहासचिहिष्रौ परियणो । किं 
सौ महारुभावो तावन्तो भच्ज इहागयोनव त्ति} तओ तेण निर्ण 
गवेसिञण निवेडय- देव॒ ! श्रागग्रो आससि, कि तु देवीपुत्तजम्मन्भुयया- 
हिणन्दिएु ब्रह्पमत्ते परियररो न केणद़ उवचारिग्रो त्ति, तग्र ल्ह चेव 
निर्गो । सदसा भणियं-ग्रह्ये 1} मे पावपरिणई । तस्त महातव~ 
स्सिस्स धम्मन्तयायक रयेण देवीपृत्तजम्मव्भुयय पि भावय चेव समत्येमि । 
सव्वहा ने मन्दपृष्णाण नेदेमु वमुहारा पडन्ति। न व पमाग्रदोसदृधिश्रो 
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प्रथवा विचित्रसधयो हि पुरुषा भवन्ति कि वान संभाव्यते ? नास्ति 
भ्रविपयः कषायाणामिति भरित्वा निवेदितं ते रत्यद्टिग्नैः कुलपतये । यथा- 
न तस्य अग्निशमतापस्य श्रनेन वृत्तान्तेन साप्रतमपि पारणकं संवृत्तमि- 
ति । ततः ससश्रान्तः त्वरितमागतः अग्निशमसमीप कुरुपति , सपुजि- 
तश्च तेन श्रग्निश्मेणा यथानुरूपेणोपचारेण । ततस्तेन भ सितमू्‌-- वत्स ! 
फथमिदानीमपि तव न सजात पारणकम्‌ ? इति । अहौ । ! तस्य श्रस- 
हशसमाचरणं राज्ञो गुणसेनस्य । अग्निशमतापसेन भणितम्‌- भगवन्‌ ! 
प्रमादिन एव राजानो भवन्ति, को वा तस्य दोषः ? मम एव अपरि- 
व्यक्ताहारमात्रसंगस्य एष दोष, येन तस्यापि गेह प्रविशामि इति । परि- 
त्यक्तश्च मया साप्रत यावज्जीवमेव सकलपरिभववीजभ्रूत एतावन्मात्रोऽपि 
संगः । अक्तो विज्ञापयामि भगवन्तम्‌-एतस्मि्व्थे नाहमन्यथा श्राज्ञापयि- 
तव्य इति । कुलपतिना भणितम्‌- वत्स ! यदि परित्यक्त आहार, गतत 
दानी काल आज्ञायाः । सत्यप्रतिज्ञा खलु तपस्विनो भवन्ति । कितु 
त्वया नरेन्द्रस्य उपरि कोपो न कर्तव्यः । यत.- 


सर्वे पूरव॑कृतानां कर्मणा प्राप्नोति फलविपाकम्‌ 1 
श्रपराषेषु, गुणेषु च निमित्तमात्र परो भवति ॥ 


एवमनुशास्य प्रत्तिचारकानर तापसाच निरूप्य गतः कुलपति" । 
इतश्च राज्ञा गुणसेनेन तथा अकालक्षणसौख्यमनुभवति परिजने श्रतिक्रा- 
न्ताया पारणकवेलाया स्मृतम्‌, यथा पारणकदिवसः खलु अद्य तस्य महा- 
तपस्विनः । ग्रहो !} मम अधन्यत्ता, न सपन्नमेव महातपस्विनः पारण- 
कमिति तकंयामि । पृष्टश्चानेन यथासच्चिहित्त. परिजन. । कि स महा- 
नुभावः तापसः भ्रद्य इह अगतो न वा ? इति ! ततस्तेन निपुणं गवे- 
यित्वा निवेदितम्‌- देव ! आगत श्रासीच्‌, कि तु देवीपु्जन्माम्युदया- 
भिनन्दिते भतिप्रमत्ते परिजने न केनचिद्‌ उपचरित इति; ततो लघ्वेव 
निर्गतः । राज्ञा भरितम्‌- महो 1! मम पापपरिणति. । तस्य महा- 
तपस्विनो धममन्तिरायकरणेन देवीपुच्रजन्माम्युदयमपि आपदं चैव समथे- 
यामि । सवथा न प्रन्दपूण्यानागेदेषु वसुप्रारा. पतन्ति 1 न च प्रमाददोपदूपितः 
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श्र उदन्तनिमित्तं पि से पारेमि मुहुमवलोदं । ता गच्छ, भो सोमदेव 
पुरोहिय ! ममाविन्नायपरियण॒भावो चेव गवेसिऊण तस्स महातवर्सिस्स 
वुत्तन्तं क तेण ववसियं ?" ति लहुं निवेएदिः ्रासद्कइ विय मे हि- 
ययं 1 एव च समारात्तो सोमदेवपुरोहिभ्रो गमो तवोवण । द्ध तेण 
वहुतवस्सिजखपरिवारिभ्रो, गिरिनर्ईतडासनच्ननिविद्रुमण्डवगग्नो, दीहरकुसर- 
इधसस्यरोव विदो, अमरिसवसाढत्तरायकहावावडो अग्गिसम्मतावसो त्ति । 
परणमिग्रो विखग्रोणयउत्तिमद्धण सोमदेवेण । तेण चिय श्रासीसापुव्वयं 
'सागयं' ति भरिऊुण “उवविससु' त्ति आइ । उवविदौ सोमदेवपुरो- 
हिमो 1 भणियं च सोण--मयव ! भडइपरिक्खीणदेहो लक्िज्जसि, ता 
किमयं ? ति श्रग्गिसम्मतावसेण भणियं-निरीहाण, अन्रगो समासाइय- 
वित्तीण अद्ध चेव किस तवस्सीणं ति । सोमदेवेण भणिय--एव एयं, 
निरीहा चेव तवस्सिणो हवन्ति, कि तु वण-घन्न-हिरण्ण-युवण्ण-मणि~ 
मोत्तिय-प्पवाल-दुप्पय-चरउप्पएसु, न उण धम्म-काओवयारगे आहार- 
मेत्ते वि) नय ईदसा एत्य लोया, जे तुमए वि सरिसाणं मुकत्तिमग्गप- 
व्रां, अविसेससत्तु-मित्ताणं, समतण-मखणि-मृत्त-कञ्चवणाण, ससारज~ 
रहिपोयाण बाहारमेत्तं पि न देन्ति त्ति! अग्गिसम्मतावसेण भियं- 
सच्चमेयं, न एयारिस्रा एत्थ लया मोत्तूण नरिन्दगुणसेणं ति । सोमदेवेण 
भखिय-भगव { कि कय नरिन्दगुरमेरोण ?। घम्मपरो खु सो राया 
सुणीयड स्ति । श्रगिसम्मतावसेण भणिय-को ्रस्नो घम्मपरो, जो वि- 
सिज्जियनियमण्डलो वि तवस्सिजणं पसज्छ ववाएइ त्ति । सौमदेवेण 
चिन्तियं-परिकुविग्रो खु एसो तावसो । जहा य दीहरकुसरदयसत्थसेव- 
विद्र लक्खिज्जडइ, तहा नरिन्दनिव्वेएणं चेवारोण पडिवन्नमणसणं भवे 1 
पुच्छिज्जन्तो य एसो असोयव्व सामिपरिवाय गेण्ट्द । ता श्रन्नप्नो चेव 
उवलदहिय वुत्तन्तं सामिणो निविएमि त्ति । पणमिञ्ण त निम्गश्रो सोम- 
देवो । पच्छिम य णेणं कुसकुसुमवावडग्गहत्यो, अभिसेयकामो, गिरि- 
नद समोयरन्तो तावनो । मयवं 1 कि पडिवन्न' अभ्िसम्मतावसेरा ?। 


तेण वि य वाह्जलमरियमन्वरनयसणेणं सवित्यरमादक्खियं तयणुदणं । 
ग्नो सोमदेवो, न्विद्यं . च रेण जदौवलद्धं 


समरादित्य-कथा { ४३ 


्रहम्‌-उदन्तनिभित्तमपि तस्य पारयामि मृखमवलोकरितुम । ततो गच्छ 
भोः सोमदेवपुरोहित ! ममाऽविज्ञातपरिजनभाव एव गवेषयित्वा तस्य 
महातपस्विनो वृत्तान्तम्‌ “कि तेन व्यवसितम्‌ ?" इति लघु निवेदय, आश- 
धुते इव मम हृदयम्‌ । एवं च समाज्ञप्तः सोमदेवपुरोहितो गतस्तपोव- 
लमू । दृष्टस्तेन वहुतपस्विजनपरिवारितः, भिरिनदीतटाऽऽसच्ननिविष्टम- 
ण्डपगतः, दोषेकूणरचितक्तस्तरोपविष्टः, अमषेवशाऽऽरग्धराजकयान्यापृतः 
अग्निशर्म॑तापस इति । प्रणतः विनयावनतोत्तमाद्धन सोमदेवेन । तेन 
एव आशीःपूरव॑कम्‌ (स्वागतम्‌" इति भणित्वा “उपविश इति आदिष्टः । 
उपविष्टः; सोमदेवपुरोहितः ! भणितं चानेन - भगवत्‌ { { अतिपरिक्षी- 
णदेहो लक्ष्यसे, ततः किमेतत्‌ ? इति ! अ्रग्निशमतापसेन भणितमू-नि- 
रीहाखाम्‌, अन्यतः समसादिततृत्तीनाम्‌-अद्धमेव कृण तपस्विनामू्‌-दइति । 
सोमदेवेन भणितम्‌-एवमेतद्‌, निरीहा एव तपध्विनौ भवन्ति, कि तु घन- 
घान्य-हिरण्य-सूवर्ण-मणि-मौक्तिके-प्रवाल-द्विपद -चतुप्पदेषु, न पुनः धमे- 
फायोपकारके आहारमात्रेऽपि । न च ईहशा अत्र खोकाः, ये युष्माकमपि 
सदशाना मुक्तिम्गेप्रपद्चानामू, अविशेषशच्मित्राणाम्‌, समत्रा-मणि- 
मुक्ता-काञ्चनानाम्‌, ससारजलधिपोतानाम्‌-भाहारमात्रमपि न ददति 
षति । श्रसिनिशमेतापसेन भगितम्‌-सत्यमेतत्‌, न एतादृशा प्रचर लोका 
मुक्त्वा नरेन््रगुणसेनम्‌-इति । सोमदेवेन भरितम्‌ भगवन । कि कृतं 
नरेन््रगुणसेनेन ? धर्मपरः खलु स राजा श्रूयते इति । अग्निशमेतापसेन 
भणितमू-कोऽन्यो घमेपरः, यो विर्निजिततनिजमण्डलोऽपि तपस्विजन प्रसह्य 
च्यापादयति इति । सोमदेवेन चिन्तितम्‌-परिकुपितः खलु एष तापसः १ 
यथा च दीषकुशरवितखस्तरोपविष्टो लक्ष्यते, तथा चरेन्धनिर्वेदेन एव 
अनेन प्रततिपत्नमू-श्रनशन भवेत्‌ । पृच्छयमानरश्च एप श्रोतव्य स्वामि- 
परिवाद गृह्‌.णाति ¦ तत्तोऽन्यत एव उपलम्य वृत्तान्त स्वामिने निवेद- 
यामि इति । प्रणम्य त्त निर्गतः सोमदेवः 1 पृष्टश्च अनेन करुणकुसुमव्धा- 


पृताग्रहस्तः, श्रभिषेककामः, भिरिर्णदी समवतरन्‌ तपसः । भगवत्‌ ! क्रि 
अत्तिपचमू-अग्निशममतापस्ेन ?। तेनाऽपि चे वाप्पजलधृतमन्य रनयनेन सवि- 
रतरम्‌-भख्यात्त पदनुष्ठानम्‌ ! गतः सुदेमदेव- निवेदितं च तेन यथोपलब्घं 


५४ समराइच्च-कहा 


'राइणो 1 तओ राया अहिययरजायनिव्वेग्रो, चिन्ताभारनिस्सहं अ्रञ्घ ` धर- 
माणो, सयलन्तेउर-प्पहाण-परियणपरिवारिओ पादवको चेव अग्गिस- 
स्मपनच्चायणनिभित्तं पयदटो तवोवणं । सपत्तो रायहंसो व्व कलहंसियपरि- 
वारिओ तवोवणासन्' वित्थिण्ण गिरिनद्पुलिणं 1 एत्यन्तरम्मि य मुणि- 
यनरिन्दागमणेणं, पफुल्लवयणपद्धएण राद्णो आगमणमग्गिसम्मताव- 
सस्स निवेद्यं मृखिकूमारएणं 1 तजो अग्गिसम्मतावसेण कोहनलणप- 
ज्जलियसरीरेणं सदाविओ कुरुवरई, लडि.घऊ्ण जहोचियमुवयार निट 
भरियो-भो ! मो ! न पारेमि एयस्स अ्रकारणवेरिणो नरिन्दाहुमस्स 
मुहमवरोडइउ । ता ज किचि भिय वाहिरञे चेव विसज्जेहि एय । 
कुलवद्णा चिन्तिवं । ्रवह्रिमो खु एसो कसाए्हि । तग्रो जुत्त चेव 
ताव पनच्वरगकसायदूसियचित्तस्स नरिन्ददसस परिहरि ति ग्रो नराहि- 
वसम्मुहं थेव भूमि कुलवरई । द्रि य णेण परिमिखरदेहौ सपरिवारो 
राया । पणमिग्रो य सविणय सपरिवारेण राणा । महिणन्द्ग्नो य 
आसीसाए कुलवदणा, भणिओ य णेण महाराय !{ एहि, एयाए चम्प~- 
गवीहियाए उवविसम्ह्‌ । राइणा भणियं--"जं भयवं श्राण॒वेइ !* गया 
चम्पगवीदहियं 1 उवविदुौ विमलसिलानिविदुं कुसासरे कुलचई, पुरग से 
घरणीए चैव सपरिवारो राया । तमो कुलवइणा भगिय-महाराय ! 
कौस इर्याणि सक्रलत्तपरिवारेण श्रणुचिय एदृहमेत्तं भूमि चरणागमणम- 
गुचिद्टियं ?। राह्णा भणियं - भयवं } अरुचियकारिणो चेव अम्हे, 
प्रह्वा मएजारिसाण पुरिसाहमाणं इमं चेवोचिय, जं महातवस्सिजणस्स 
पमायमो वावायरेण वम्मन्तरायकरणं त्ति 1 ता कि एणा बणिव्वडि- 
यहिययसन्भावे नियडीमन्तिएण ? भयव ] कहि पुण सो महाणु- 
भावो जग्पिसम्मतावसो । पणमामि त, सोहेमि तस्स दंसरोण पावक- 
म्मकारिण श्रप्पाणं ति । कुलवदूणा भणियं-महाराय ! मा एृहत्त 
संतप्पयु त्ति 1 न एएस तुह निव्तेएरमणस्णं कय ति, कि तु कप्यो 
प तवस्मिजास्त, जं चरिमकालम्मि अरासणविहिणा देहपरिच्चथरां 
तर ! राद्णा भरिवं--भवव { कि वहुणा मन्तिएख ?` 
ताव ते महाणुभावं कुलवर भरियं-मट = 
~ य--महाराय 1 


समरादित्य-कथा { ४१ 


राज्ञे । ततो राजा अधिकतरजातनिवंद , चिन्ताभारनिस्सहम्‌-अद्ध' धरन्‌, 
सकलान्त पुर-प्रधान-परिजनपरिवारित पदातिरेव अग्निशमंप्रत्यायननि- 
मित्तं प्रवृत्तस्तपोवनम्‌ । संप्रा्ठो राजहस इव कलहसिकापरिवारित. तपो- 
वनासन्न विस्तीर्णं गिरिणादीपुलिनम्‌ । भ्रवान्तरे च ज्ञातनरेन्द्राऽगमनेन, 
प्रफुल्लवदनपद्धुजेन राज्ञ आगमनम्‌-स्रग्निशमंतापसाय निवेदित सूनिक्रमा- 
रकेण । ततोऽग्निशमतापसेन क्रोधजञ्वलनप्रज्वलितशरीरेण शब्दायितः 
कुलपत्ति , लडि.घत्वा यथोचित्तम्‌-उपचारं निष्ठुर भरित.-भोः ! भो. ! 
न पारयामि (शक्नोमि) एतस्य श्रकारणवैरिणो नरेन्द्राधमस्य मूखमव- 
लोकिनुमु । ततो यत्‌ किञ्चिद्‌ भणित्वा वर्हिष्ट एव विसर्जय एनप्‌ । 
कुलपतिना चिन्तितम्‌-अपहूत. खलु एष कषाये । ततो युक्तमेव तावत्‌ 
भ्रतयग्रकृषायदरूपितचित्तस्य नरेन््रदशेनं परिहतु मिति गतो नराधिपसम्मृख 
स्तोका भूमि कुलपतिः । हृष्टश्च तेन परिम्लानदेह सपरिवारो राजा । 
प्रणतश्च सविनयं सपरिवारेण राज्ञा । अभिनन्दितश्च आशिषा कुल्प- 
तिना, भरतश्च तेन-महाराज ! एहि एतस्यां चम्पकवीधिकायाम्‌- 
उपविशाम. । रान्ना भणितम्‌-'यद्‌ भगवानु आज्ञापयति ।' गता. चम्प- 
कवीथिकामू । उपविष्ट विमलशिलानिविष्टे कुशासने कुलपति , पुरतः 
तस्य घरिण्यामेव सपरिवारो राजा । तत. कुरूपतिना भरितम्‌-महाराज ! 

कस्माद इदानी सकलत्रपरिवारेण श्रनुचितमू-एतावन्मात्री भूमि चरणा- 
गमनमू-अनुष्ठितम्‌ १1 राज्ञा भणितमू्‌-भगवनू ! अनुचितकारिण एव 
चयम्‌, अथवा मादशाना पुरुषाघमानाम्‌ -इदमेव उचितम्‌, यद्‌ महात्तपस्वि- 
जनस्य प्रमादतो व्यापादनेन धर्मान्तरायकरणम्‌-इत्ति । तत- किमेतेन 
जनिवृं तहृदयसद्धावेन (स्वभावेन) निकृतिमन्त्रितेन ? । भगवन्‌ ! कुत्र 

पुन. स महानुभावोऽग्निशमंतापसः ? प्रणमामि तस्‌, शोधयामि तस्य 

दशनेन पापकर्मकारिणमू-भ्रात्मानमू-इति । कुलपतिना भणितम्‌-महा- 

राज ! मा एतावन्मात्र संतप्यस्व इति । न एतेन तव निर्वेदेन श्रनशनं 


छत्तस्‌-इति, कि तु कल्प णव श्रयं तपस्विजनस्य, य॒ चरमकाने श्रन- 
शनविधिना देहपरित्यजनम्‌-इति । राज्ञा भरितम्‌-भगवयु ! कि वहूनां 
मन्वितेन ? रक्षे ताववु तं महानुभावम्‌ । कुरपतिना भणितमू-महाराज 1 


४६ 1 समराङ्च्च-कहा 


अलमियाणि ताव तस्स दंसरोणं । फाणवावडो खुसो,ता किं से अहि- 
प्पेयक्ज्जन्तराएण ? । गच्छं तुमं नय, पणो किचि पेवसेज्जसु त्ति 1 
त्रो "ज भयव आरवेइ, पुणो मागच्छिस्सामि' त्ति भणिञण अच्चन्त- 
दुम्मणो उद्विग्नो राया । पणमिरुण कुलवडइ पयद् नयरि ! तओ एक्केणं 
साणुक्कोसेण च॒ वालतावसकु मारेण अणुगच्छ्ज्णि थेवभूमिमाय निवे- 
इमो से अरग्गिसम्माभिप्पाग्नो त्ति 1 तओ राइगणा चिन्तियं-किमिह्‌ पुणा- 
गमरोणं ? जड परं कुलवई आयासे पाडिज्जई । ता न जुत्त ममेह न- 
यरे वि चिद्वि, मा से महाणुभावस्स तस्त श्रसोयव्वं पि श्रवर सुणिस्स 
ति एवं चिन्तयन्तो पत्तो वसन्तउर 1 पृच्छिया णेण सवच्छरिया (कयां 
अम्हाण लिचपदद्ियगमणदियहो परिसुज्छइ' त्ति । तेहि च निच्चं तक-~- 
म्मवावड्तरोणोवलद्धसोहख दिणेहि विन्नत्त 'महाराय !{ कल्ल चेव परिसु- 
ज्छद' त्ति । तओ राइणा समाणत्तो परियो पयद्रह्‌ लद कल्छ' ति । 
त्रो विडयदियहे महया चडयरेण निश्रमो राया । अणवरयपयारएहि 
च पत्तो मासमेत्तेण कालेण लिदपदृद्वियं 1 तप्रो उसियविचित्तकेडनिवहु, 
विविहकयटसोह, सोहियसपुप्फोवयाररायमग्य, धवलियपासायमालोवसो- 
हियं, महा विभूर्ईए पविद्भौ नयरं, तत्थ वि य तोरणनिम्मियवन्दगामाल, 
सविततेससपाडयमटोवयार, सब्वग्रोमहं नाम पापाय । तत्थ य तम्मिचेव 
दिये श्रागग्नो मासकप्पविहारेण अहासजम विहरन्तो सीसगणसपरिवडो, 
सपुण्णदुनारुस द्धी, भ्रोहि-मनाणाइसयनुत्तो, सव्व द्ध सुन्दराहि रामो, पठ- 
मजोव्वणसिरीस्रमदढास्ियसरीरो, मण्डणमिव वसुमरईए, आणन्दो व्व सय- 
लजणचसोयणाणं, पच्ाएसो व्व धम्मनिरयाण, निलग्रो व्व परमघन्नयाए, 
ठाणमिव श्रादेयभावस्त, कुलह्र पिव खन्तीए, भागरो इव युणरयणाण, 
विवागनव्वरस्समिव कुसलकम्मस्स, महामहन्तनिववमत्तभरूमो विजयसेणो 
नामं आयरिमो त्ति । सो य भ्रसोयदत्तसेद्िपडिवद्े, जिणाययणम- 
ण्टिएु श्रणत्रविय यग्बहं ठिमो असोयवणुज्जासं । जत्य नीइवलिया विव 


नरवई दुल्लहुविवय नहयारा, परकलत्तदंसगभीया विव सप्युरिसा जहे- 
मुदृष्टिया वादीतडपायवा, विरणिवडिवसप्पुरित्चिन्ताग्नो विव अ्रडार्विडा- 
सारो यडमुत्तयनवागो, दरिद्‌-कामिहिययाडं पिव समन्तग्रो आडलादं 


समरादितव्य-कथा [ ४७ 


श्रलमिदानी तावत्‌ तस्य दशनेन 1 घ्यानव्यापृतः खलु स , ततः कि तस्य 
जभिग्रेतक्रारयान्तरायेण ? गच्छ त्व नगरीम्‌. पुन कर्दिचित्‌ प्रेक्षस्व इति । 
तत. "यद्‌ भगवान्‌ श्राज्ञापयतति, पुनरागभिष्यामि' इति भणित्वा अत्यन्त- 
दुर्मना उत्थितौ राजा । प्रणम्य कुलपति प्रवृत्तो नगरीम्‌ । तत एकेन 
सानुक्रोेन च वालतापसकुमारेण अनुगम्य स्तोकभूमिभागं निवेदितस्त- 
स्य श्रग्निशर्माऽभिप्राय इति । ततो राज्ञा चिन्तितमू किमिह पूनरागम- 
नेन ? यदि पर कुलपतिः श्रायासे पात्यते । ततो न यक्त मम इह नगरे 
अपि स्थातुम्‌, मा महानुमावस्य तस्य अश्रोतव्यमपि श्रपरं श्रोष्यामि इति । 
एवं चिन्तयन्‌ प्राप्नो वसन्तपुरम्‌ । पृष्टाश्च तेन सावत्सरिक्राः कदा 
अरमाकं क्षितिप्रतिष्ठितगमनदिवम परिशुष्यति ?" इति । तेश्च नित्यं 
ततकर्मग्यापृतत्वेन उपलन्धशोभनदिन विज्ञप्तमू--महाराज ! कल्यमेव 
परिशुध्यति इति । ततो राज्ञा समाज्ञप. परिजनः श्रवतंध्वं लघु कत्यम्‌' 
इति 1 ततो द्वितीयदिवसे महता चटतरेण निर्गतो राजा ग्रनवरतप्रयाणे- 
ष्च प्राप्तो मासमात्रेण कालेन क्षितिप्रतिष्ठितम्‌ । तत उच्छितविचित्रके- 
तुनिवहम्‌. विविवकृताष्टशोभम्‌, शोभितस्पृष्मोपचारराजमागेम्‌, धवक्ति- 
प्रासादमालोपशोमितम्‌, महा विभूत्या प्रविष्टो नगरम्‌, तत्राऽपि च तोरण- 
निितवन्दनमालम्‌ सविशेषसंपादितमहोपचारमु, सर्वतोभद्रं नाम प्रासा- 
दम्‌ । तत्र च तस्मिष्चैव दिवसे आगतः मासकत्पविहारेण यथास्षयमं 
विहरन्‌ शिष्यगणसपरिवृतः, सपूणंदादशाद्धी, अवधि-मनोज्ञानातिशययुक्त.' 

सर्वाद्धसुन्दराभिरामः, प्रथमयौचनश्रीसमृद्धातधितशरीरः, मण्डनमिव वसुम- 
त्याः, आनन्द इव सकलजनलोचनानाम्‌,  प्रत्यदेश इव घमेनिरतानाम, 

निलय इव परमघन्यतायाः, स्थानमिव मदेयमावस्य, कुलगृहमिव क्षान्त्याः, 

श्राकर इव गुणरत्नानाम्‌, विपाकसर्वेस्वमिव कुशलक्मणः, महामहानृपवं- 

शसंभूतो विजयसेनो नाम आचाय इति । स च ध्रगोकरदत्तश्रेष्ठिप्रतिवद्धे 

जिनायतनमण्डिते श्रनुज्ञाप्य अवग्रहं स्थित श्रणोकवनोचयाने । यत्र नीति- 


चकिता इव नरपत्तयो दुकंभविवरा. सहकाराः, परकलत्रदश॑नभीता इव 
सत्पुरुषाः श्रधौमूखस्थिता वापीतटपादपा , विनिपतित्तसत्पुरुषचिन्ता इव ग्रा- 
शाखाप्रशाखा अतिमूक्तकरताः, दरिद्र-कामिहूदयानि इव समन्तत आकुलानि 


४८ ] समराउच्च-कटां 


लप्ाहरादई, विस्तयपसत्ता विव पासण्डिणो न सोहन्ति लिम्बपायवा, मववः 
रगा विव कुसुम्भरत्तनिवसणा विरायन्ति रत्तासोया, कि बहुएा ? जत्थ 
मणोरहा विव जीवलोवस्सं वहुवृत्तन्ता उज्जारपावया । तहा हिमभिरि- 
निहराइ पिव उत्तुद्धधवखाइ जिणाययणाईइ । तत्य य बहुफासुए्‌ भूमि- 
भाए अहासजम सो भयवं चरणकररनिरभ्रो परिवसदइ । इग्रो य राइणा 
गुएसेरोण ब्रत्याइयागएण पृच्छिय । केण भे अञ्ज इहु श्रच्छैरयभूय 
कचि वत्थु दद्र ? ति । तमो उवलद्धविजयसेणायरिएण पणमिङण 
रायाण भरिय कल्लाणएणं - महाराय ! दद्रु मए श्रच्छैरयं । राइणा 
भरिय-- केहि, कि तय ति ? 1 कल्लाणएण भणियं-इह्‌ असोगदत्त- 
सेद्िपडिवद्धे श्रसोयवणुज्जाणे सयलददुव्वदसणमहूसवो, लायण्णजोण्हाप- 
वाहपम्हलियचउदिसाभोगो, सयलकलासगश्रो विय मयलज्चछरो, पठमनो- 
ल्व्रणत्थो वि वियाररहिग्रो, विणिज्जियकुसुमवाणो वि तवसिरिनिरभ्रो, 
परिचत्तसन्वसद्धौ वि सयलजणोवयारी, मृत्तिमन्तो विव भयव धम्मो, 
दिटरी मए गन्धारनणवयाहिवस्स समरसेणस्स नत्तुमो, लच्छिसेणस्स पुत्तो 
पडिवन्नसमणलिद्धो विजयसेणो नाम ्रायरि्नो त्ति । तग्रो राइणा 
भणियं-न्रहमी । तुम कयपुण्णो, पाक्यं तए फल लोयणाणं । बहुं पिणं 
भयवन्त मोत्तणमन्तराय युए वन्दिस्सामि त्ति । श्रदक्कन्ताए रयणीए 
कयसयलगोस्रकिच्चो राया गयो तुमज्जारा ! दिद य रेण ्ररोपसमरपरि- 
यरिओ, सपुण्णसारयससि व्व तारयणपरिवुडो विजयस्ेणायरिञ्रो । तग्र 
हरिसुव्िन्नपुलएण, ्राणन्दवाहजलभरियलोयरोण, धरणिनि हित्तजाणुक्रर- 
यलेणं सविखयं पएमिग्रो मेण, दिन्नो यसे गुरुणा वि सारीरमाण- 
साणोगदुक्लविउडणो, सासयनिवसोक्लतर्वीयमूमो धम्मलामो त्ति ! तमो 
श्रदारसमीलद्धसहस्समारवहे, सिद्िवहूनिन्मराणुरायसमागमचिन्तादुव्वले 
सेससाहुणो वन्दिरूण उवविद्रो गुरुस्मीवे । विम्हिग्रो य तस्स रूव-चरि- 
एहि 1 भियं च णोण-भवव } क्रिते सयलसपुण्णमणोरहस्सावि ददं 
निव्त्रेयकारण ? जेण इग्रो तयो स्तम्ममनिवडन्तनरिन्दमउक्मिणिषप्पभा- 
विसरविच्छरियपा्यवीढं रायल्छि उज्मिय इमं ईस इहलोयनिष्पिवास 
वमव्िमेत्न भञ्विन्नो स्ित्ति। विजयसेणेण भणिय-महाराय ! ससारम्मि वि 


समरादित्य-कथा [ ४६ 


लतागृहाणि, विषयप्रसक्ता इव पाखण्डिनो न शोभन्ते निम्बपादपा , नव- 
चरका इव कुसुम्भरक्तनिवसना विराजन्ते रक्ताऽशीका , कि वहुना ? यत्र 
मनोरथा इव जीवलोकस्य वहृवृत्तान्ता उद्यानपादपा । तथा हिमगिरि- 
शिखराणि इव उत्तुङ्धधवलानि जिनायतनानि । तत्र च बहुप्रासुक्े भ्रूमि- 
भागे यथासथम स भगवान्‌ चरणाकरणनिरत परिवसत्ति । इतश्च राज्ञा 
गणसेनेन श्रास्थानिकागत्तेन दृष्टम्‌ । केन भवता श्रय इह प्राश्चयंभूतं 
फिचिद्‌ वस्तु दृ्टमू ? इति । तत उपलब्धविजयसेनाचार्यंण प्रणाम्य राजान 
भणितं कल्यारकैन- महाराज ! दृष्टं मया आाश्चर्यंकम्‌ । राज्ञा भणि- 
तमू-कथय, कि ततु ? इति । कल्याणकेन भरितम्‌-इह अशोकदत्तश्चे- 
ष्ठिप्रत्तिवद्धे अशोकवनोद्याने सकलद्रष्टन्यदशेन महोत्सव , छावण्यज्योत्स्ना- 
प्रवाहपक्ष्मलितचतुदिशाभोगः, सकलकलासगत इव मृगलाञ्छनः, प्रथमयौ- 
चनस्थोऽपि विकाररहितः, विनिजितकुसुमवाणोऽपि तप श्रीनिरतः, परित्य- 
क्तसवंसगोऽपि सकलजनोपकारो, मूतिमान्‌ इव भगवान्‌ धमं. ष्टो मया 
गान्धारजनपदाधिपस्य समरसेनस्य नप्तृकः, लक्ष्मीसेनस्य पत्रः प्रतिपन्चश्र- 
सणलिद्धो विजयस्तेन नाम आचार्ये इति । तततो राज्ञा भणितमू-ग्रहो । 
त्व कृतपुण्य. प्राप्त त्वया फक लोचनानाम्‌ । अहमपि त भगवन्त मृक्त्वा 
अन्तराय शवो वन्दिष्ये इति । अतिक्रान्ताया रजन्या कृतसकलप्रभातक्रत्यः 
राजा गतः तद्‌ उद्यानम्‌ । दृष्टश्च तेन अनेकश्चमणपरिकत., सपू्णेशार- 
दशशी इव तारजन (गरा) परिवृतः विजयसेनाचार्यः । ततो हर्षोद्धि- 
प्रपूलकेन. भ्रानन्दवाप्पजलभरृतलोचनेन, धरणिनिहितजानुक्ररतलेन सविनयं 
प्रणतोऽनेन, दत्तश्च त्तस्म॒गुरुणाऽ्पि शारी र-मानसाऽनेकदु खविकुटनः, 
शार्वततशिवसौख्यतरूवीजभूतः घर्मलाभ इति । ततः प्रष्टादणणीलाद्ध सह- 
सभारवहान्‌, सिद्धिवघूनिभेरान्नुरामसमागमचिन्तादुवंलान्‌ शेपसाघून्‌ 
वन्दित्वा उपविष्ट ` गुरुसमीपे । विस्मितश्च तस्य रूप-चरितै । भरित 
च तेन--भगवनु { किं तव सकलसपू्णंमनोरथस्याऽपि ईदश निक्दकार- 
गणम्‌ ? येन इतस्ततः ससंश्रमनिपतन्नरेन्रमौलिमणिप्रभाविसरविच्छुरित- 


पादपीठां राजलक्ष्मी त्यक्त्वा इदम्‌-ईटशम्‌-इहलोकनिषण्पिपास नतविशेपं 
तिपत्नोऽसि इति । विजयसेनेन भख्ितमू- महाराज 1! संसारेऽपि 


१ 
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निव्वेयकारण पुच्छसि । नणु सुलहमेत्य निव्वेयकारण । सुण-- 


नारय-तिरिय-नरा-ऽमरभवेसु हिण्डन्तयाण जीवाण' । 
जम्म-जरा-मरणभए मोत्तूण किमत्थि किचि सुह ? ॥ 
क्रि श्रत्थि नारगो वा तिरिओ मणुभओ सुरो व संसारे 1 
सो कोड जस्स जम्मण-मरणाइ्‌ न होन्ति पावा ?।॥। 
तेहि गष्ियाण य कह होड रई हरिणतणयाण व । 
कूडयपडियाण॒ दढ वाहैहि विलुप्पमाखाण ।। 
सर्व्वे सत्ताण खणिय पि हु दुक्मेत्तपडियार 1 
जान करेइ नरु सुहं लच्छी को तीए पडिवन्वो ?।। 
केण ममेत्थुप्पत्ती कटि इश्रो तह पुणो वि गन्तन्व 1 
जो एत्तिय पि चिन्तेइ एत्थ सो को न निव्विण्णो ?॥। 


बन्न च-एत्थ महाराय ! महासमुदमज्छगय रयणमिवर चिन्ता- 
मरिसनिभ दुल्लम माणुसत्तण, तहा खरपवणचालियकरुसग्गजल विन्दुच- 
ञ्चल जीविय, कुवियभुयद्धभीसणफणाजालसच्निहा य कामभोगा, सरय- 
जलहर-कामिणीकडक्ख-गयकण्ण-विज्जुचञ्चला य रिद्धि, अकयसुहतव- 
च्वरणाण च दारुणो तिरियनारएसु विवागो त्ति । गवि य-- 


भय-रोग-सोग-पियविप्पओगवहुदुक्वजल णपज्जलिए । 
नडपेच्छणयसमारे ससारे को घिडइ्‌ कूुणड ? ॥ 
सड सासयम्मि ठाणे तस्सोवाए य परममुरिभखणिए । 
एगन्तसाहगे सुपुरिसाण जत्तो तहि जुत्तो 11 


एव च, महाराय ! ससारो चेव मे निव्वेयकारण । तहवि पुण 
निमित्तमेत्तमेय सजाय ति ! सुण-बत्थि इहेव विजए गन्धारो नाम जण- 
वग्नो, तत्य गन्ारपुर नाम नयरं 1 तन्निवासी महं तत्येव चिद्ामि । 
मित्तो य मे वीयहिययशभरूमो सोमवसुपुरोहियपृत्तो ' विहावसू नाम । सो 
य कह्चि जाय द्धुपीडियदेहय विणिज्जियसुरासुरेण मच्च.णा मम समक्छ~ 
भरेव पञ्चत्तमुवणीग्रो । तग्रो श्रं तव्विम्नोयाणलजलियमाणसो चिद्धि; 


समरादिष्य-कथा [ ५१ 


निरवेंदकारण पृच्छसि । ननु सुलभमत्र निववंदकारणम्‌ । शुणु - 
नारक-तिर्य॑ग्‌-नरा-ऽमरभवेसू दहिण्डमानानां जीवानाम्‌ । 
जन्म-जरा-मरणभयानि मुक्त्वा किमस्ति किचित्‌ सुखम्‌ ? 
किमस्ति नारको वा तिय॑ड मनुजः सुरो वा ससरारे। 
स॒ कोऽपि यस्य जनन-मरणानि न भवन्ति पापानि ? 
तैगंहीताना च कथ भवति रतिहरिणतनयानामिव । 
कृटकपतितानां टद व्याघेविलुप्यमानानाम्‌ ॥ 
सवषा सत्त्वाना क्षणिकमपि खलु दु खमात्रप्रतीकारम्‌ 1 
यान करोति ननु सुख लक्ष्मी कस्तस्यां प्रतिवन्धः ? ॥। 
केन॒ भमाऽत्रोत्पत्तिः कत्र इतस्तथा पूनरपि गन्तव्यम्‌ । 
य एतावद्‌ अपि चिन्तयति अत्रसकोन निविण्णः ? ॥ 


अन्यच्च ग्रत महाराज ! महासमूद्रमध्यगतं रत्नमिव चिन्ता- 
मरिसन्निभ दंभ मनुष्यत्वम्‌, तथा खरपवनचालितकुशाग्रजल विन्दुचज्चल 
जीवितम्‌ कुपितभूजगभीषरफणाजालसन्निभाश्च कामभोगा , शारदजल- 
घर-कामिनीकटाक्ष-गजक्णं-विद्‌ चञ्चला च॒ ऋद्धिः, श्रकृतशुभतपर्च- 
राना च दारुण ' तिरयेग्‌-नारकेषु विपाक इति । अपि च-- 


भय-रोग-शोक-प्रियविप्रयोगवहुदु खज्व लन प्रज्वलिते । 
नटप्रक्षणकसमाने ससारे को धृति करोति ?॥ 
सदा शाश्वते स्थाने तस्योपाये च परममुनिभरिते । 
एकान्तसाघके सुपुरुषाणा यत्नस्तत्र॒ युक्तः ॥1 


एव च, महाराज । ससार एव मम नि्वेदकारणम्‌ । तथाऽपि 
पननिमित्तमात्रमेतद्‌ जातमिति । शृणु-्रस्ति इहैव विजये गान्धारौ 
नाम जनपद , तत्र गान्धारपुरं नाम नगरम्‌ । तच्निवासी ह्‌ तत्रैव तिष्ठा- 
मि । भित्र च मम द्वितोयहूदयभ्रूत सोमवसुपूरोहितपुत्रो विभावसुर्नामि 
स च कथंचिदुं मात द्ुपीडितदेह्‌ः चिनिजितसुरासुरेण मृत्युना मम समक्ष- 
मेव पञ्चत्वमुपनीतः । ततोऽहं तद्धियोगानलज्वक्तिमानसर्तिष्ठाभि; 
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जाव आगया अहासंजमविहारेण विह॒रमाणा वासावासनिमित्तं चत्तारि 
साहुणो, स्यि य नयरा्रो नादइदूरे महामहन्ताए गिरिगुहाए 1 सिद्रा य 
मे श्रदपियः त्ति करिय निययपुरिसेहि । गओ श्रहु सिग्बमेव ते वन्दिउ 1 
दिद्ा य तत्य भयवन्तो सज्छायवावडा, वन्दिया पहटुवयणपङ्कएण । 
जदिणन्दि्नो भयवन्तरहि घम्म्लाहेण । पुच्छिया मए अहाविहारं । मगु- 
सासिमो भयवन्तेहि । त्रो ते मणी कंचि वैक पञ्जुवासिय पवद 
नयर । ते य भयवन्तो सन्वकालमेव वासावासे मासोववासेण जयन्ति 
त्ति उवलद्ध मए सम्मत्त 1 पवडूमाणसड्स्स य पट्दिण सेवमाणस्स मे 
ग्रइव्कन्ता चत्तारि मासा । चरिमरयणीर जाया महं चिन्ता । कल्ल 
खु ते महातवस्सी गच्छिस्सन्ति । त्रो अहु ब्रदधजामावसेसाए रयणीए 
निम्गयो भयवन्तदसणनिमित्त नयरामो । ग्रो य थेव भूमिभाग, जाव 
पलिया वसुमई, गज्जिय गन्धारगिरिणा, पवाडगो सुरदहिमारुमो, उज्जो- 
विय नहङ्धण, वित्थरिग्रो जयजयारवो । तमो अह्‌ भ्रन्भहियजायह्रिसो 
तुरियं तुरिय पत्थिभ्रो जाव पेच्छामि गन्धारगिरिगुहासमीवे, श्रवहुरियं 
तणाइयं, समीकयं, घरणिवद्ु , पवृदं गन्धोदय, उवडइण्णा पृप्फोवयारा, 
निवडिया देवसघाया थुणन्ति भयवन्ते साहुणएो । रहो ! भे सुलद्धं 
माणुसत्तण, खविया रागादओ, पराजिय कम्मसेन्न, तिण्णो भवंसमुदो, 
पाविया सासयसिवमुहसिदधि त्ति ! तमो मए चिन्तिय-ाविन्भरयं नुएमे- 
एसि केवरं, मुक्का जाङ्जरामरणदुक्ववासस्स ।। एत्यन्तरम्मि दद्रा मए 
केवलपहावमो चिय रयणमयसीहासणोवविदरा, विणियद्रुभवपवञ्चा, पस- 
न्तचित्तवावारा, केवलसि रीसमद्धासियसरीरा, मुत्तिमन्ता विव गणगणा 
अयवन्तो साहुणो त्ति! त्रो मए चिन्तिय-न एत्थ सदेहो, सपुण्ण॒मेव 
एसि केवलनाण ति । तमो आणन्दवाहजल्भरियलोयणोण रोमजञ्चयपुल-- 
इयद्धोण, विम्हयवनुप्फुल्ललोयणेण घरणिनिमियजाणुकरयलेण, ताविद्‌, 
यच्चन्तसोहण, मणाचिक्छणीयं, अवत्यन्तरमणुहवन्तेण वन्दिया मए, 
चन्दिङग्ण य उवविद्रो तेसि पुरौ 1 पत्थुया केवलिणा कहा । पयत्ता 


पुच््छिढ हहियडच्छिय देव-नरगणा । त्रो मए चिन्त श्र 
यु ध न्तय-कि पुणं ~ 
देए मयवन्ते पृच्छामि ? + 
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यावद्‌ श्रागता यथासयमविहारेण विहरन्तौ वर्षाऽऽवासनिमित्त चत्वारः 
साघवः, स्थिताश्च नगराद्‌ नाऽतिदूरे महामहत्या भिरिगरहायाम्‌ 1 शिष्टा- 
प्च मम "अतिप्रिया." इति कत्वा निजकपुरुषे । गतोऽहं शीघ्रमेव ताचर 
चन्दितुम्‌ । हप्टाश्च तत्र भगवन्त" स्वाध्यायव्यापृत्ताः, वन्दिताः प्रहृष्टव- 
दनपद्धूजेन । श्रभिनन्दितो भगवद्भिः ध्मलामेन । पृष्टा मया यथाविहा- 
रम्‌ । भ्रनुशासितो भगवद्भिः । ततस्तान्‌ मनीन काचिद्‌ वेला पयु पास्य 
प्रविष्टो नगरम्‌ । ते च भगवन्त सवेकालमेव वर्षाऽऽवासे मासौोपवासेन 
यतन्ते इति उपलन्ध मथा सम्यक्त्वम्‌ । प्रवधंमानश्चद्धस्य च प्रतिदिन 
सेवमानस्य मम श्रतिक्रान्ताष्चत्वारो मासाः । चरमरजन्या जाता मम 
चिन्ता । कर्यं खलु ते महातपस्विन. गमिष्यन्ति ! त्रतोऽह॒ अ्घेयामाव- 
शेषाया रजन्या निर्गतो भगवदशंननिमित्त नगराद्‌ । गतश्च स्तोक भूमि- 
भागम्‌, यावच्‌ प्रचलिता वसुमती-, गजितत गान्धारभिरिणा, प्रवात. सुर- 
भिमारुत , उद्द्योतित नभोऽद्धनमू, विस्तृत जयजयारव । ततोऽहुम्र - 
अभ्यधिकजात्तहषं त्वरित त्वरित प्रस्थितो यावच्‌ प्रश्ने गान्घारभिरिगहा- 
समीपे, अ्रपहूत तृणादिकम्‌, समीकृत घरणिषृष्ठम्‌, प्रवृष्ट गन्धोदकम्‌, 
उपकीर्णां पृष्पोपचाराः, निपतिता देवसंघाता. स्तुवन्ति भगवतः साधून । 
भहो { भवद्धि सुरव्धं मनुष्यत्वम्‌, क्षपिता रागादय. पराजित कम- 
सैन्यम्‌, तीर्णं भवसमुद्रः, प्राष्ठा शार्वततशिवसुखसिद्धिरित्ति । ततो मया 
चिन्तितम्‌-श्राविभर त नुनमेतेषा केवलमू, मुक्ता जाति-जरामरणदुःखवा- 
सस्य (वासात्‌)! भ्रत्रान्तरे दृष्टा मया केवल प्रभावतः एव रत्नमयसिहा- 
सनोपविष्टाः, विनिवृत्तभवप्रपञ्चाः, प्रशान्तचित्तन्यापारा-, केवलश्रीसमृ- 
ात्िशयशषरी राः, मूतिमन्त इव गरुणगणा भगवन्तः साधव इति । तत्तो 
मया चिन्तितम्‌ -न अत्र सदेह, सपुणंमेव एतेषा केवलज्ञानमिति । तत 
आनन्दवाष्पजलभृतलोचचेन, रोमाज्चपुलकिताद्ध न, विस्मयवशोत्पफुल्ल- 
लोचनेन, घरणिनिमितजानुकरतचेन, तथाविधम्‌, प्रत्यन्तगोभनस्‌, श्रना- 


ख्यानीयम्‌, अवस्थान्तरमनुभवत्ता वन्दिता मया, वन्दित्वा च उपविष्ट- 
स्तषा पुरत । प्रस्तुता केवलिना कथा । प्रवृत्ताः प्रष्टु हृदयेष्ट देव~ 
नरगणाः 1 ततो मया चिन्तितमू-कि पुन रहम्‌-एतान्‌ मगवत पृच्छामि ?। 
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जाव श्रावडिमो हिययसल्लधरूमो चित्तम्मि मे विहावसू ।! त्रो मए चि- 
न्तिय--श्रह्‌ कहि पुण मे मित्तो विहावसू उप्पन्नो होड एयं पृच्छामि 
त्ति चिन्तिङण पच्छिमो मए भगव केवली । भयवं ! श्रत्थि इश्रो कोड 
कालो पञ्चत्तमुवगयस्स मे मित्तस्स ?1 ता कर्हि सो उववन्नो? किवा 
स यमवत्थन्तरमणुहवडइ ? कि वा मम मुणियपरमत्थमरगस्स वि तव्वि- 
ग्रोयाणलजणिप्रसंतावो चित्तस्मि नोवसम जाद ? त्ति । केवलिणा 
भरणिय-सुण, ज्रत्थि इदेव गन्धारपुरे नयरे उसडन्नो नाम वत्थसोहगो । 
तस्स महुपिद्धा नाम गेहसुशणिया । तीसे गन्भभ्मि सुणग्रो उववन्नो त्ति । 
सो य अङ्क्रडिणरज्जुमदाभिभो, वुभुक्खापरिमिलारदेहो, सोहशियाकुण्ड- 
नियडवत्ती, रासदखुरप्पहारभीग्रो इहैव सपय दारुणमवत्यन्तरमणुहवड । 
जम्मन्तरम्मि य पुक्खरदभरहकुसुमपुरनिवासिणो ते कुसुमसारसन्नियस्स 
सेद्विपुत्तस्स भसरिकन्तामिहाणा ्रच्न्तवल्लहा पत्ती श्रासि त्ति) तयन्भा- 
स्रो य ते तत्विमोयाणलजरियसतावो चित्तम्मि णोवसमं जाइ । तश्रौ 
मए एय सोऊण सजायनिव्वेएण तन्न हमोहियमरोण य तस्स पडमोक्ख- 
निमित्त पैसिया उसदिन्चवत्यसीह्गगिहुं निययपृरिसा, भणिया य "त 
लहुं मोयाविय, विडइण्णपाण-भोयण गिण्हिय उहेवागच्छह्‌" त्ति । तग्र 
गया ते पुरिसा, सिग्व च सपाञ्यं मज्म सासा इमेहि, श्रागया यतं 
गेण्हिड । दिद्रय सो मए पिसुयासयगहियतणुरुहौ, कीडानियरसपाइय- 
खयद्धग्रो, जइखीणसरीरो, ससन्तचलिरजीहाकरालो, घवल्विहाविज्ज- 
माणदसणावली, मन्द-मन्द परिसक्कमाणो नाडइदूरमौ चेव सुणमो त्ति । 
जाप्रोयमे त तहाविह दट्‌दरुण महन्तो सवेगो । चिन्तिय च मए-- 
ग्रहो ! दास्णो संसारवास्तो । एव विहावस्राणाणि एत्य जीवाण पेम्मविल~ 
सियादुं 1 एत्यन्तरम्मि य पत्ता मम समीव सह॒ तेण ते पुरिसा ।-निवे- 
मो रोदि देव ! एष सो सुरप्रो' त्ति 1 तथ सो म दटृटरूण पयलत- 
दीहल्ग.लो, वाहजलभरियलोयणो, उग्गीवमवयाल्यिफणो फिपि तहा- 
विहं भणाचिक्खरोय मवत्यन्तर पाविक्खमारस्षिउमाढत्तौ 1 तग्रो मए 
पृच्छिओ केवद्ी । भयवरं ! किमेय ? ति तेण भिय दुरन्तपुव्वभव- 
व्मासनौ पणन त्ति । मए भणिय--भयव ! किभेस मं पञ्चह्याराद्‌ ?1 
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याव्‌ श्र पतितो हृदयशल्यभूतश्ित्ते मम विभावसु ततो मया चिन्ति- 
तमू-"सयथ कुत्र पुनमंम मित्र विमावसु उत्पन्नो भवेत्‌ एतत पृच्छामि 
इति चिन्तयित्वा पृष्टो मया मगवानू केवली । भगवन ! श्रस्ति इतः 
कोऽपि (काश्चित्‌) काल. पञ्चत्वमुपगत्तस्य मम मित्रस्य ?। ततः कुत्र 
स उपपन्नः ? कि वा साप्रतमवस्थान्तरमनुभवति ? कि वा मम ज्ञात- 
परमार्थमार्गस्य अपि तद्वियोगानलजनितसंताप चित्ते नोपशम याति ? 
इति । केवलिना भगितम्‌-शृणु, अस्ति इहैव गान्घारपुरे नगरे पृष्यदत्तो 
नाम वस्रशोधकः । तस्य मधुपिद्धा नाम गेहशुनी । तस्या गभे शुनक 
उपपन्न इति । स च अतिकठिनरज्जुसदामित., बुभुक्षापरिम्लानदेह्‌ , शोध- 
निकाकुण्डनिकटवर्ती, ससभक्षुरप्रहारभीत इहैव साप्रत दारुणमवस्थान्त- 
रमनुभवति । जन्मान्तरे च पृष्कराधेभरतकरुसुमपुरनिवासिनस्तव कुसुम- 
सारसन्चितस्य श्रेष्टिपृत्रस्य श्रीकान्ताभिधाना भ्रत्यन्तवल्लभा पत्नी आसी. 
दिति । तदम्यासतश्च तव तद्वियोगानलजनितसंतापः चित्ते नोपशमं याति । 
ततो मया एतत्‌ श्रुत्वा सजातनिवंदेन तत्स्नेहमोहितमनसा च तस्य प्रति- 
मोक्षणनिमित्तं प्रेषिता पुष्यदत्तवस्रशोधकगृहं निजकपुरुषा , भणिताश्च 
(त लघु मोचयित्वा, वितीणंपान-मोजन गृहीत्वा इहैव आगच्छत इति । 
ततो गतास्ते पुरुषा, शीघ्र च सपादित मम शासनम्‌-एभि., भ्रागताश्च 
त गृहीत्वा । दृष्टश्च स मया पिश्ुकाशतगृहीततनुरुह , कीटनिकरसंपादि- 
तक्तताङ्धिति, भ्रतिक्षीणशरीरः, इवसच्चलमानजिह्वाकरार , धवलविभाग्य- 
मानदशनावलि, मन्दमन्दं परिसपेनु नातिदरुरत एव शुनक इति । जातश्च 
मम तं तथाविधं दृष्ट्वा महान्‌ सवेग॒ । चिन्तिति च मया- अहो ! 
दारुण. ससार वास. । एवविघावसानानि अत्र जीवाना प्रेमविलसितानि । 
अत्रान्तरे च प्राप्ता मम समीप सह तेन ते पुरुषाः । निवेदित ते- "देव 1 
एष स शुनक इति । तत स मा दष्ट्वा प्रचल्दुदीधेलाड गलः, बापष्पज- 
रभृतरोचनः, उदुग्रीवमवचालितानन किमपि तथाविघस्‌-अनास्यानीयम्‌- 
अवस्थान्तर प्राप्य आरसिततुमारन्धः । ततो मया पृष्ट- केवली । भग- 
चनू । किमेतत्‌ ? इति । तेन भगितम्‌-दुरन्तयूरवंभवाऽभ्यासतः प्रणय 
इति । मया भरित्तमू- भगवच्‌ ! किमेष मा प्रत्यभिजानाति ? 1 
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भयवया भरियं--न विस्षेसमो, कितु सामन्नग्रो त्ति । ईइसोः चैवे एस 
ससारसहावो त्ति, जम्मणन्तरभवन्मत्या भावणा अणामोगश्रो वि कचि 
काल प्रणुवत्तइ त्ति । तम्रो मए भणियं-भयवं 1 अह कस्स कम्मस्स 
एस विवागो 2? भयवया भरखिय-जाइमयमारजणियस्स । मए भणिय- 
भयव } कोवि यारोण माणो क्रो ? त्ति 1 भयवया भणिय- सुर, 
एत्य चेवाणन्तरजम्मे पवत्ते मयणमहुसवे, निग्गयासु विचित्तवेसासु, नय- 
रचच्रीसु तरुखंजणवन्द्रपरिगएण वहुजणपसस्णिज्जं वसन्तकीलमणुहव- 
न्तेण दिद समासन्नचारिणो वत्थसोहगचद्वरि त्ति । ददु य अन्नाण- 
दोसेण जाइ-कूलाइगव्विएण "कहु नीयचन्चरौ श्रम्हारा चच्चरीए समासन्न' 
परिव्वयद्‌' त्ति कयत्थिया वत्थसोहागा । पहाणो त्ति करिय दढयर्‌ कय- 
त्थिऊण सजमियसव्वगत्तो नेयाविओ चारय ऊसदिन्नो । एत्थन्तरम्मि 
गर्यमाणपरिणामवत्तिणा वद्ध परभवाउय । निवत्ते य मयणमहूसवे नग- 
ररोएण मोयाविग्नो ऊसदिन्नो । एसो य तक्कम्मर्पणामवसमो मरिऊण 
एत्य उववन्नो त्ति । तश्रो मए चिन्तिय-बहौ | अप्पसुह्‌ नियाण 
वहुदुक्खफल, धिरत्थु सस्रारवासस्स 1 ता पृच्छामि भयवन्तर “किपज्जव- 
सारमेय नियाण ? कि वा एस भविगो, अभविश्रो वा ? `सिद्धिगामी 
असिद्धिगामी सपत्तवीश्रो वान व ?' त्ति चिन्तिङ्ण पुच्छिय मए । 
तग्री भयवया भरख्िय -सुण, जंपज्जवसारमेयं नियाणं । इय सृणयभ- 
वामो एस अहाउय पालिऊ्ण उव्वट समाणो इमस्स चेव त 
गेहपसूयाएु घोडवडिगाभिहाणाए रासहीए गन्भम्मि रासहत्ताए उवव- 
ज्जिहि त्ति । त्रो य निग्गओो समाणो ऊसदिन्नस्स अमणोरमो, किले- 
ससंपावियसरीरवित्ती, गसरुयभारुन्वहणपरिखेदयसरीरो, जीवियसमय 
विद्विर्ख मग्नो समाणो उसदिन्नसगयस्स चेव माइदिन्नसनियस्स चण्डा- 
लस्म जणहिगामिदहाणाएु भारियाएु कुच्छिसि नपुःसगत्ताएु उववन्जिहि 
त्ति । तमो म निक्छन्तो समाणौ कुख्वदोहग्गकलद्धदूसिओो, ग्रपरित्नाय- 
परिसयसद्धो, कचि कां नपु सगत्ताएु जीविऊण सीहविणिवाइयसरीयो 
दे्‌ पयोनूग तीप्े चेव चरण्डालमहिलियाएु कुच्छिसि इत्थिगत्ताए उवव- 
न्जिदहि त्ति । तमो विशिग्मयमेत्तो चेव पठमवालभाववत्ती भुयद्धडक्को 


समरादित्य-कथा { ५७ 


भगवता भणितमू-न विशेषतः, किन्तु सामान्यत इति । ईदृश एव एष 
ससारस्वभाव इति, जन्मान्तरभवाभ्यस्ता भावना अ्रनाभोगतोऽपि कचित्‌ 
कालम्‌ -ग्रनुवर्तते इति । ततो मया भणितम्‌-भगवच्‌ ! अथ कस्य कमण 
एष विपाक ? । भगवता भणित्तम्‌--जातिमदमानजनितस्य (कमणः) 
मया भणितम्‌- भगवन्‌ । कोऽपि च अनेन मान. कृत ? इति । भग- 
वता भरितम्‌ शृणु, अत्र॒ चैव अनन्तरजन्मनि प्रवृत्ते मदनमहोत्सवे, 
निर्गतासु विचित्रवेषासु, नगरचत्वरीषु तरुणएजनवृन्दपरिगतेन वहुजनप्रश- 
सनीयां वसन्तक्रीडाम्‌-ग्रनुभवता ष्टा समासन्नचारिणी वस्त्रशोधकचत्वरी 
इति । दृष्ट्वा च भ्रज्ञानदोषेण जाति-कूलादिगवितेन कथ नीचचत्वरी 
श्रस्माक चत्वर्या समासन्न परिव्रजति इति कदथिता चस्त्रगोघका- । 
प्रान इति कृत्वा हढत्तर कदथयित्वा सयमित (वद्ध) सवेगात्र. नायित- 
चारक पुष्यदत्त । अत्रान्तरे गुरुक मानपरिणामवतिना बद्ध परभवायु- 
ष्कम्‌ । निवृत्ते च मदनमहोत्सवे नगरलोकेन मोचित पुष्यदत्त । एष च 
त्ंत्कर्मेपरिणामवशत- मृत्वा ्रत्र उपपन्न इति । ततो मया चिन्तितम्‌-- 
ग्रहो ! ! अत्पसुख निदान वहुदु खफलम्‌, धिगस्तु ससारवासम्‌ । ततः 
पृच्छामि भगवन्तम्‌ “क्रिपयंवसानमेतद्‌ं निदानमु ? कि चा एष भव्य, ग्र 
भव्यो वा ? सिदधिगामी मसिद्धिगामी सप्राप्रवीजो वा नचा?" इति 
चिन्तयित्वा पृष्टं मया । तत्तौ भगवता भरितम्‌- शरु, यत्पयवसानमेतद्‌ 
निदानम्‌ 1 इत शुनकभवादुं एष यथायुष्कं पालयित्वा उद्ृत्त. सन्‌ अस्यैव 
पूष्यदत्तस्य गेहप्रसूताया घोटघटिकाभिघानाया रासम्या गर्भँ रासभतया 
उत्पत्स्यत इति । ततश्च निगेतः सन्‌ पष्यदत्तस्य श्रमनोरम , क्लेशसप्रा- 
पितशरीरवृत्ति, गुरुकभारोदहनपरिवेदितशरीर , जीवितसमथ स्थित्वा 
मृत सन पुष्यदत्तसगतस्यव मातृदत्तसज्ञितस्य चाण्डालस्य श्रनधिकाभिधा- 
नाया भार्याया कुक्षौ नपु सकतय उत्पत्स्यत इति । ततश्च निष्कान्तः 
सनु कुरूपदोर्भाग्यकलङ्दरुषित्त , अ्रपरिज्ञातविषयस्षग , कचित्‌ कारू नपु - 


सकतया जीवित्वा सिहविनिपातितशरीरो देह प्रमुच्य तस्या एव 


चाण्डालमहिलाया कुक्षौ स्त्रीतया उत्पत्स्यत इति ततो विनिर्मेतमाव एव 
प्रथमनालभाववर्तौ भुजगदष्ट 
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मरिऊण ऊसदित्नस्म चेव गन्मदासीए दत्तिय्राभिहाणाए कूच्छिसि नपस 
गत्ताए उववज्जिहि त्ति । तओ विणिम्गभो समाणो जच्चन्धमडहखुज्जो 
सनव्वलोयपरिधश्रो कचि काल नपु सगत्त परिवालीञण पयत्ते नयरडाहे 
किसाणुरा छारीकयसरी रो पञ्चत्तमुवगच्छिञ्ण तीसे चेव गन्भदासीए 
कूच्छिसि इत्थियत्ताए उववन्जिहि त्ति । समूप्पन्नो य पीढसप्पी भविस्सड 
त्ति 1 तयो एत्येव नयरे रायमग्गे गच्छन्ती वियरिएण मत्तहत्थिणा वा- 
वाइया समाणी इमस्स चेव ऊसदिन्नस्स कालज्जणियाभिहाणाएु भारि- 
याए कुच्छिसि इत्थिगत्ताए उववज्जिहि त्ति । जाया समाणी कमेण 
संपत्तजोव्वणा । दिन्ना य ऊसदिन्नण ऊमरक्रियामिहाणस्स भ्रच्नन्तदा- 
रिहासिभूयस्स । इत्थिया कयपारिग्गहरा भ्रावन्नसत्ता होऊण पसूहसमए 
चेव महावेदणाहिभूया काल काऊण सजणणीए चेव पृत्तत्ताए उववज्जिरहिं 
त्ति! उववन्नो यसो वारभावे चेव गन्धारनिन्नगातीरम्मि सेल्लमाणो 
ऊसदित्नसत्तृणा चिलायनामेण "रिउपुत्तो' त्ति गिण्िऊण सिरोह रानिवद्ध- 
गरयसिलायलो दहम्मि परिक्खिप्पिहिड । एयपज्जवसाणमेय निया । 
भविगो य एसो सिद्धिगामी य, कैवलमसपत्तवीमो त्ति । त्रौ मए 
भखियं--भयव ! कर्हि पुरो सो जलमरणाणन्तर उववज्जिषिड़्‌ ? त्ति, 
कया वा वीयसपत्ती, मृत्तिसपत्ती य भविस्सइ्‌ ? । भगवया भरिय--. 
सुरा, जलमरणाणन्तर वाणमन्तरेसु उचव ज्जिहि त्ति । तओ तम्मि चेव 
जम्मे आआणन्दतिव्थयरसमीवे सासयसुहकप्पपायवेक्कवीय सम्मत्त पावि-~ 
दिद । तम्रो चउगदसमावस्रो सखेऽजेसु समइच्छिएसु भवग्गहरोसु, इहेव 
गन्धारजणवए पाविऊण नरवहत्तण, श्रमरतेयविज्जाहूरसमणगणिसमीवे 
पवज्जिऊण पन्वज्ज, संपत्तकेवलो मुत्ति पाविस्सद्‌ त्ति । तओ ममेय 
सोऊण जाग्नो सेम, नियत्ता भवचारगाग्रो मई । तश्रो अरगुत्चविय 
जणणि-जणप्‌, काङ्ग जहोचियं करणिज्ज, निक्छन्तो सुगहीयनामयेथ- 
स्स मगवमो इन्ददत्तगणहरस्स समीवे । ता एय मे निव्वेयकारण ति 1 
गणसिणोेण भखिय - यवं ! कयत्यो सि, सोहणं निव्वेयकारणं । ज पुण 
दम भणियमासि ! जदटा- 
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मृत्वा पुष्यदत्तस्थ एव गर्भदास्या (प्रसूतिकर्मकारिण्या गृहदास्या ) दत्ति- 
काभिधानायाः कुक्षौ नपु सकतया उत्पत्स्यत इति । तत॒ विनिर्गतः सनु 
जात्यन्धलघृकुन्ज सर्व॑लोकपरिश्रूत कचित्‌ काल नपु सकत्व परिपाल्य 
प्रवृत्ते नगरदाहि कृशासुना भस्मीकृतशरीर पञ्चत्वमुपगम्य तस्या एव 
गर्भदास्या कुक्षौ स्तरीतया उत्पत्स्यत इति । समृत्पच्रश्च पीठसर्पी भवि- 
प्यति इति ! ततोऽव नगरे राजमार्गे गच्छन्ती विह्तन मत्तहस्तिना 
व्यापादिता सतो अस्यैव पुष्यदत्तस्य कालाञ्जनिकामिधानाया भार्याया 

कुक्षौ स्तरीतया उत्पत्स्यत इति । जाता सती क्रमेण सप्राप्तयौवना । दत्ता 
च पुष्यदत्तेन पृष्यरक्षिताभिघानस्य अत्यन्तदारिद्रचमिभूतस्य । स्त्री कत- 
पाणिग्रहणा भ्रापर्चसत्त्वा भूत्वा प्रसूतिक्षमये एव महविदनाऽभिभूता काल 
कृत्वा स्वजनन्या एव पुत्रतया उप्त्स्यत इति । उपपन्चषएच स बालभावे 
एव मान्धारनिम्नगातीरे खेलन्‌ पुष्य दत्तशत्रुणा चिलात (किरात) नाम्ना 
."रिपुपुच्र." इति गृहीत्वा शिरोघरानिवद्धगुरुकशिलातलः द्रहे परिक्षैपयि- 
ष्यते । एतत्पयंवसानमेतद्‌ निदानम्‌ । भव्यश्च एष सिद्धिगामी च, केव- 
लम्‌-असप्राप्तवीज (ग्रप्राप्तसम्यक्त्व ) इति । ततो मया भणितम्‌- भग- 
वनु 1 कुतर पुनः स जलमरणानन्तरम्‌-उष्ठपर्स्यत ? इति, कदा वा वीज- 

सम्यक्त्व-सप्राप्नि , मृक्तिसप्राप्तिश्च भविष्यति ? । भगवता भरितम्‌-- 

शुरण, जलमरणानन्तर चानव्यरतरेषु उत्पत्स्यत इति । तत तस्मिन एव 

जन्मनि श्रानन्दतीथेकरसमीपे शाग्वतसुखकल्पपादपैकवीज सम्यकःवं 
प्राप्स्यति । तत. चतुगं तिस मापन्न सख्येयेषु समतिगतेषु भवग्रहरोपु, 

इहैव गास्धारजनपदे प्राप्य नरपतित्वम्‌, भ्रमरतेजोविच्याघरश्रमणगणिस-~ 

मीपे प्रपद्य प्रव्रज्याम्‌, सप्राप्रक्रेवल. मृक्ति प्राप्स्यति इति । ततो मम 

एतत्‌ श्रुत्वा जात सवेग , निवृत्ता भवचारकाद्‌ मति । ततोऽनुज्ञाप्य 

जननी-जनकौ, कृत्वा यथोचित करणीयम्‌, निप्कान्त सुगृहीतनामषेयस्य 

भगवत इन्द्रदत्तसणधरस्य समीपे । तत एददु मम निर्वेदकारणम्‌-इति । 

गुणसेनेन भणितम्‌ -भगवन्‌ ! कृतार्थोऽसि, शोभन निक्दकारणम्‌ । यतु 

पुनर. इद भरितिमासीत्‌ । यथा-- 


६० । समरादनच्व-कटां 


सद्‌ सासयम्मि ठार तस्सोवाए य परममुणिभणिएु । 
एगन्तसाहए सृपुरिसाण जततो तहि जुनो ।। त्ति 


अह्‌ कि पुण तं सास्य ठाणं, कौ वा तस्ससाहश्रो उवामो ? 
त्ति विजयसखे भरिय-महाराय ! सासय ठाण नाम, जत्थ पाणिणो 
अटुविहकम्ममलकल द्धुविप्पुमूक्का, जम्म-जरा-मरण-रोय-सोयादइरहिया, 
निरुवमनाणदसणसुहमाइणो, आयामिदीहमद्धं कालं चिदन्ति । तं पुण 
सयलाइसयरयणायररहि, तेलोक्कवन्धवेहि, सु रासुरपूडए टि, सव्वन्नूरहि मणियं । 
इमस्स चेव चोद्सरज्जुसियस्म लेत्तरोगस्स चूडामणीभुय परमपय ठाणं 
ति । साहमो उण उवाग्रो इमस्स सस्मत्त-नाण चरणलक्वणो पडिवा- 
डो त्ति 1 एसो य गिहिधम्म-साहूधम्मेहि ववत्थिभश्रो । तत्य गिहिघम्मो 
दुवालसविहौो । त जहा-पञ्च अखुन्वय।इ्‌, तिण्णि गुणव्वयाइ, चत्तारि 
सिकेखावयाडइं ति 1 साहुषम्मो उण दसविहो । त जदहा-- 


खन्तो य मदव-ऽज्जव -मृत्ती तव~-सजमे य वोधव्वे । 
सच्च॒ सोय श्राकिञ्चण च वम्भं च जइधम्मो ।) 


एयस्स उण दुव्रिहस्स वि घम्मस्स मूलवत्थु सम्मत्त 1 त पुणौ 
श्रणाइकम्मसताणवेटियस्स जन्तुौ दुल्लहं हवइ्‌ त्ति । त च कर्म्म 
रटहा । तं जहा -नाणावरणिज्जं, दरिसणावरणिज्ज, वेयणिज्जं, मोह्‌- 
णिज्ज, आआउय, नामं, गोत्तं, ्रन्त रायं च । एयस्स उण निमित्तं-भिच्छ्‌- 
त्त, अन्नाण, अ्रविरई, पमाम्रो, कसाया, जोगा य त्ति । एगपरिणामस- 
चियस्स एयस्स दुविहा ठिरई समक्खाया तं जहा-उक्कोसिया य, जहननि- 
याय 1 तत्यणंजा सा उक्कोसिया, सा तिव्वासुहपरिणामजणियाणं 
नाणावरण-दरिसणावरण-वेयणीय-ग्न्तरायाण तीसं सागरोवमकोडाको- 
ढीभो, मोदणिज्जस्स सत्तरि, नाममोयाणं वीस, तेत्तीस च सागरोवमा 
अ्राउयस्म त्ति 1 जटत्ना उण तहाविहपरिणामसचियस्स वेयणीयस्स वारस 
मृहृत्ता, नाम-गोयाण अट, सेसराण भिन्नमृहुत्तं ति । एवस्यिस्स य इम- 
स्म॒ कमस्स श्रहापवत्तकरसेण जया घंसणवोलणाएु कहवि एग 


समरादित्य-कथा [ ६१ 


सति शाश्वते स्थाने तस्योपाये च परममुनिभरिते । 
एकान्तसाघके सुपुरुषाणा यत्नस्तत्र॒ युक्तः ।। इति 


श्रय क्रि पुनः तत्‌ शाश्वत स्थानम्‌, को वा त्स्य साधक 
उपाय ? इति । विजयसेनेन भणितम्‌- महाराज । शाश्वत स्थानं 
नाम, यत्र प्राणिनः अप्टविघकर्ममलकल विप्रमुक्ता, जन्म-जरा-मरण-रोग- 
शोकादिरहिताः, निरूपमज्ञान-द्न-सुखभागिनः भायामिदीर्घाघ्वकाल 
तिष्ठन्ति । तत्‌ पून. सकलाऽतिशय रत्नाकरे, त्रै लोक्यवान्धवे , सुरासुर- 
पूजितैः सर्वज्ञे भणित्तम्‌ । अस्य एव चतुर्दश रज्जुच्छिंतस्य क्षै्तलोकस्य 
ूडामणिभूतं परमपद स्थानमू-इति । साधक पुन. उपायः अस्य सम्य- 
क्त्व-ल्ान-चरणलक्षण प्रतिपादितः इति । एष च गृहिघर्म-साधुधमें ज्य- 
चस्थितः 1 तच गृहिघर्मो दादशविघः । तद्यथा-पञ्न्च श्रणुत्रतानि, त्रीणि 
गुरौत्रतानि, चत्वारि शिक्लात्रतानि इति । साधुधमे' परुन. दशविधः । तद्यथा- 


क्षान्तिश्च मादंवा-ऽऽजेव-मुक्तिः तप संयमौ च बोद्धव्यौ । 
सत्यं शौच आकिञ्चन्य च ब्रह्य च यतिधर्मः ॥ 


एत्तस्य पुन द्विविघस्य अपि धर्मस्य मुलवस्तु सम्यक्त्व । तव्‌ 
पुनः अ्रनादिकमेसंतानवेष्टितस्य जन्तोः दुलंभं भवति इति । तच्च कमं 
अष्टघा । तद्यथा--ज्ञानावरणीयम्‌, दशेनावरणीयम्‌, वेदनीयम्‌, मोहनी- 
यम्‌, आयुष्यम्‌, नाम, गोत्रमू, श्रन्तरायं च । एतस्य पुननिमित्तम्‌-मिथ्या- 
स्वम्‌, अज्ञानम्‌, अविरतिः, प्रमादः, कषायाः, योगाश्चेत्ति । एकपरिणाम- 
संचितस्य एतस्य द्विविधा स्विति समाख्याक्ता । तद्यथा-उक्करृष्टा च, 
जघन्या च 1 तत्र या सा उक्ृष्टा, सा ततीत्राऽशुमपरिणामजनिताना 
ज्ञनावरणदशेनावरण-वेदनीय~अन्तरायारणां विशत्‌ सागरोपमकोटाकोरि , 
मोहनीयस्य सतिः, नाम-गोत्रयोः विशति", तरयस्िश्च सागरोपमासि 
आयुष्कस्थ इति । जघन्या पून तथाविधपरिणामसचितस्य चेदनीयस्य 
' छादश मृहूर्ताः, नाम-गोत्रयो , अष्ट, शेषाणा भिन्नमृहू्तम्‌-इति । एवस्थि- 
ततस्य च शरस्य कर्मण यथाप्रवृत्तकरसेन यदा घदणघूखनया कथमपि एका 


६२ | समराइच्च-कहा 


सागरोवमकोडाकोडि मोत्तण सेसामो खविया्नो हवन्ति, सीसेःवि य ण 
थेवमेत्ते खविए, तया घशणरायदोसपरिणामलक्वणो, नाणावरण-दरि संणा- 
वरण-ऽन्तरायपडिवन्नसहायभावो, मोहणीयकस्मनिव्वत्तिमो, उचन्तदुन्भेम्रो 
कम्मगण्ठी हवड । भरियं च-- 


गण्ठि त्ति सुदुन्भेश्रो कक्खडघररूढगुढगण्ठि च्व । 
जीवस्स कम्मजणिश्रो घणरायदोसपरिणामो ॥ 


त च पत्ते समारो भ्रति एगे जीवे, जे त॒ भिन्दड, अस्थि एमे 
जीवे जे नो भिन्दई्‌ । तत्य णजे से भिन्द, से अपूव्वकरणेण भिन्दड । 
तप्रो तम्मि भिन्ते समारो अशियदीकरणोण कम्मवणस्स दावाणलेगदेस, 
सिवयुहपायवस्स निरुवहयवीय, ससारचारयस्स मोयावणसमत्य, चिन्ता- 
मणिरयणस्स य॒लहुयभावजणय, श्रणादइम्मि ससारपायरे श्रपत्तयु्र, 
पस्सव्यसम्मत्तमोहुणीयकम्मागुवेयणोवसमक्छयसमत्थ, पस्म- सवेय-निव्वेया- 
ऽणृकम्पाइलिद्ध , सुहायपरिणामरूव सम्मत्त पाउणई, तल्लाहसमकालः 
च दुवे नाणाणि । त जहा-मडनाण च, सुयनाण च । तश्रो तम्मि पत्ते 
समाणे से जीवे वहुयकम्ममलमुक्के, भ्रासन्ननियसरूवभावे, पसन्नं सविग्गे, 
निव्विण्णे, अरगुकम्पापरे, जिणवयणर्ई आवि हवड । भरिय च-- 


सम्मत्तं उवसममादएहि लक्छिज्जए उवाएदि । 
श्रायपरिणामख्वं वर्भेहि पसत्थजोगेहि ।1 
एत्थ य परिणामो खलु जीवस्स सुहौ उ होइ विच्नेग्रो । 
कि मलकलद्धुमुक्क कय भुवि सामक होड ? 11 
पयडंड य कम्माग वियाणिड वा विवागमयुह्‌ ति। 
्रवरद्रेवि ण कृप्पड उवसममो सव्वकार पि।। 
नर-विवुह- सरसोक्लं दुक्छ चिय भावमो उ मन्नन्तो 1 
सवेगमो न मोक्ं मोत्तूण रिचि पच्थेद्‌ ॥ 
नार्य-तिरिय-नरा-ऽमरमवेसु निव्वेयश्नो वस्र दुक्ख । 
अकयपरलोयमग्गो ममत्तविसवेगरहिश्नो वि ।) 


समरादित्य-कथां [ ६३ 


सागरोपमक्रोयकोटि मुक्त्वा शेषाः क्षपिता भवन्ति तस्या श्रपि च स्तो- 
केमात्रे क्षपिते, तदा घनराग-दोष (दष) परिणामलक्षणः, ज्ञानावरण- 
द्णनावरण-अन्तरायप्रतिपन्नसहायभावः, मोहनी यकम निवं तित , भ्रत्यन्त- 
दुभेद" कमंग्रन्थिमेवति । मणित्त च-- 


ग्रन्थिरिति सुदुभेद ककंशघनरूढगरढग्रन्थिरिव 1 
जीवस्य कमजनित- घनराग-दोष (द्रं ष) परिणाम ॥ 


त च प्राप्ते सति अस्ति एको जीव, यस्त भिनत्ति, अस्ति एको 
जीवः, यो न भिनत्ति । तत्र य सं भिनत्ति, सोभ्पूवंकररोन भिनत्ति । 
ततस्तस्मिच्‌ भिन्न सत्ति अनिवृत्तिकरणेन कमवनस्य दावानलेकदेशम्‌,. 
शिवसुखपादपस्य निरुपहतबोजम्‌, ससारचारकाद्‌ मोचनसमथेमु, चिन्ता- 
मणिरत्नस्य च लघुकभावजनकम्‌, भ्रनादौ ससारसागरे भ्रप्राप्ूवम्‌, प्रश- 
स्तमम्यक्त्वमोहनीयकर्मानुवेदनोपश्नमक्षयसमृत्थम्‌, प्रशम-सवेग-निवंदा- 
ऽनुक्म्पादिलिद्धम्‌, शुभाऽऽत्मपरिणामरूप सम्यक्त्वं प्राप्नोति, तल्लाभस- 
मकार च द्वं ज्ञाने । तयथा-मतिज्ञान च श्रुतज्ञानं च । ततः तस्मिन 
प्राप्ते सति स जीव वहुककर्ममलमुक्त, आ्आसन्ननिजस्वरूपभावः, प्रसन्च. 
सविग्न , निविण्ण॒ , अनुकम्पापर, जिनवचनरुचिश्चापि भवति। भणितं च~ 


सम्यक्त्वं उपश्चमादिकंठक्ष्यते उपायै" । 
जात्मपरिणामरूप वाद्यं : प्रशस्तयोगेः ॥ 
ग्रत्र च परिणाम › खलु जीवस्य शुभस्तु भवत्ति विज्ञेय. । 
कि मलकलङ्धुमुक्त कनकं भूवि श्यामठं भवति ? ॥ 
प्रकृतेश्च क्रमेणा विज्ञाय वा विपाकमशुभमिति । 
श्रपराद्धेऽपि न कुप्यति उपशमत्त सर्व॑कारुमपि ॥ 
नर-विचुधेश्वरसौख्य दु खमेव भावतस्तु मन्यमान. । 
सवेगतो न मोक्ष मुक्त्वा , किचि प्राथैेयते ॥ 
नारक-त्ियम्‌-नरा-ऽम रभवेषु निवेदत. वसति द खम्‌ । 
य्रकृतपरल्ेकमागं. ममत्वविषवेगरहितऽपि 


६४ 1 समसाश्च्च-कटा 


दट्टूए पाणिनिव्हं भीमे भवसागरम्मि दुक्त्त । 
अविसेसग्रोऽलुकम्प दुहा वि सामत्थो कूणडइ्‌ ॥ 
मचद्‌ तमेव सच्च नीसङ्ध ज जिणेहि पत्त । 
युहपरिणामो सव्व कडखाइविसोत्तियारहिभ्रो ॥ 
एवविहपरिणामो म्मद्र जिणेहि पन्चत्तो 1 
एसो य भवसमृुं लडघडइ येवेण कलेण ॥ 


तभो य तीसे वि य ण ठिईए पलिग्रोवमपृहुत्तमेत्तं खीणौ पर- 
मलत्थम्रो सुहयरपरिणामगन्भ देसविरइ पडिवज्जदइ । त जहा-थूलगपा- 
णाइवायविरमण चा, भूलगमूसावायविरमण वा, धूल्यादत्तादाणविरमणं 
वा, परदारगमणविरमण वा, सदारसतोस वा, ग्रपरिमियपरिगहविरमण 
वा। से य एवं देसविरडइपरिणामजुत्ते, पडिवन्नाणुव्वए, भावओ अपरि- 
चवडियपरिणमे नो खलु समायरडइ इमे श्रह्यारे । त जहा-वन्ध वा, वहं 
वा, छविच्छेय वा, अडभारारोवण॒ वा, भत्तपाणवोच्छेय वा; तह सह्‌- 
सन्भक्ारं वा, रहस्सव्भखाण॒ वा, सदारमन्तभेय वा, मोसोवएस वा, 
कूडलेहकरण वा; तहा तेखाहदं वा, तक्करपग्रोग वा, विरुद रज्जाइक्कमं 
वा, कूड्तुल-कुडमाणे वा, तप्पडिरूवगववहार वा; तहा इत्तिरियपरिग्ग- 
दियागमण वा, श्रपरिग्गहियागमण वा, जणङ्भुकीड वा, परविवाहकरणं 
वा, कामभोगत्तिव्वाहिलासं वा, तह! चेत्तवत्थुपमाणाडइक्कमं वा, हिरण्ण- 
सुवण्णपमाराइक्कमं वा, घण-घन्नपमाणाइक्कमं वा, दुपय-चडप्पय-पमा- 
राडइक्कमं वा, कुवियपमाणादइक्करमं वा; तहा अन्नं य एवजाइए ससार- 
सागरहिण्डणनिमित्तभरए सुहपरिणामभावञओ चेव नो भायरइ स्ति । तहा 
इमे एवार्वे उत्तरगरो य पडिवज्जइ । तं जहा-उडदिसिगुणव्वय वा, 
श्रदोदिसिगरव्वय वा, तिस्यिदिश्िगुण॒व्वय वा, तहा भोगोवभोगपरिमा- 
गलक्वरगुणव्वय वा, उवमोग-परिमोगहेड-खरकम्माइपरिवज्जण वा; 
तहा जवज्काणायरिय-पमायायरिय-हिसप्पयाण-पावकम्मोवएसलवखणा- 
गात्वदण्डविरदगरगव्वयं वा, तहा मावज्जजोगप{रिविज्जण-निरवज्जजोग- 
पटिमिवगफ़ाल्वख्स॒सिक्खावयं वा, तहा दिसिवयगदहियस्स दिसापरिमाणस्सः 
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टरष्ट्वा प्राणिनिक्ह भीमे भवसागरे दु खातम्‌ । 
गरविष. म्रनुकम्पा द्विघाञ्पि सामर्थ्यंतः करोति ।। 
मन्यते तदेव सत्य निशद्धुः यदु जिने प्रज्प्मु । 
शुभपरिणामः स्वं काडक्ष दिविसख्रोतसिकारहित ॥ 
एवंविघपरिणामः सम्यग्दप्टिजिनं प्रज्ञप्त । 
`. एप च भवसमृद्र लङ्घते स्तोकेन कालेन ॥। 


ततश्च तस्या अपि च स्थिते प्योपमपृथक्त्वमात्रे क्षीणे पर- 
मारयत शुभतरपरिणामगर्भां देशविरति प्रतिपद्यते । तद्यथा-स्थूलकप्राएा- 
त्तिपात्तविरमण वा, स्थूलकमृषावादविरमणं वा, स्थूलकाऽदत्तादानाविरमणं 
चा, पुरदारगमनविरमण वा, स्वदारसतोष वा, श्रपरिमितपरिग्रहविरमण 
चा। स च एव देशविरतिपरिणामयुक्त , प्रतिपन्ना्णत्रतः भावतोऽपरि- 
पतितपरिणामः नो खलु समाचरति इमान्‌ अत्तिचाराच्‌ । तद्यया- बन्ध 
चा, वघ वा, छवि (शरीर) च्छेद वा, ्रतिभारारूरोपण वा, भक्त पान- 
दंयुच्छेदं वा; तथा सहस्राऽम्याख्यान वा, रहस्याऽम्याख्यान वा, स्वदार- 
मन्त्रभेद वा, मृषोपदेश्र वा, कुटल्ेखकरण वा; तथा स्तेनाहूतं वा, तस्क- 
रप्रयोग वा, विरुद्धराज्यातिक्रम वा कूटतुला-कूटमान वा, तत्प्रतिरूपकन्य- 
वहारं वा; तथा इत्वरिकपरिगरृहीतागमन वा; ब्रपरिगरृहीतागमन वा; श्रन- 
्धकरीडा वा, परवि वाहुकरण वा, कामभोगतीन्राऽभिलाष वा; तथा श्चेत्रव- 
स्तुप्रमाणाऽतिक्रम वा, हिरण्य-सुवणंप्रमाराऽतिक्रम चा, घन-घान्यप्रमाणा- 
तिक्रमं वा, द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रमं वा, कूप्यप्रमाणातिक्रम वा; तथा 
भ्रन्याश्च एवजातिकान्‌ संसारसागरहिण्डननिमित्तभ्रूतान्‌ अशुभपरिणामभावत 
एव नो आचरति इति । तथा इमानु एतद्रूपान्‌ उत्तरगरणांश्च प्रतिपद्यते । 
तद्ययाऊर्ष्वदिग्गुणव्रत वा; श्रघोदिग्गुणत्रतं वा, तियेग्दिग्मुण॒व्रत वा, तथा 
भोगोपभोगपरिमाणलक्षणगुणत्रतत चा, उपभोग-परिभोगहेत्रु-खरकममादिपरि- 
वर्जन वा; तथा श्रपघ्यानाचरित-प्रमादाचरित-हिसाप्रदान पापकर्मोपदेशलक्ष- 
णानथंदण्डविरतिगणत्रत वा, तथा सावद्ययोगपरिवजंन-निरवद्ययोगप्रतिसेव- 
नारुक्षणशिष्ाात्रत वा, त्था दिग््रतगृहीतस्य दिक्परिमाणस्य 
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पटदिणपमाणकरणदेस्रावगासियसिक्खावय वा, तहा श्राहार-सरीरसक्कार- 
वम्भचेर-श्रव्वावारलक्छणपोसहसिक्खावय वा, तहा नायागयाणं, कप्प- 
रिज्जाण, अच्च -पाणार्ईण दव्वाण देसकाल-सद्धा-सक्कारकमजुयं पराए 
भत्तीए श्रायाणुग्गह्ाए सजयाण दाख ति, इदल्वखातिहिसविभागसि- 
क्छावय वा 1 सेय एव कुसलपरिणामनजुत्ते पडिवन्नगुणव्वयसिक्खावए 
भावो अपरिवडियपरिणामे नो खलु समायरद्‌ इमे अइयारे । तं जहा- 
उदडुदिसिपमाणाडइक्कम वा, प्रहोदिसिपमाणादक्कम वा, तिरियदिसिपमा- 
णादक्कम वा, चेत्तवुद्धि वा, सदग्रन्तरद्ध वा, तहा सचित्ताहार वाः 
सचित्तपडिवद्धाहार वा, अप्पउलिमोसहिभक्खण वा, दुप्पउलिगोसदहिभ- 
क्लरं वा, तुच्छोसदिभक्ण वा, तहा इद्घालकम्म वा, वणकम्म वा, 
सागडिकस्म वा, भाडियकम्म वा फोडियकम्म वा, दन्तवारिज्जं वा, 
केसवाणिज्जं वा, रसवारिज्ज वा, विसवारिज्ज वा, जन्तपीलणकम्मं 
वा, निल्लज्छण॒कम्म वा, दवग्गिदावणय वा, असइपोसण वा, सर-दह्‌- 
तलायसोसणय वा, तहा कम्दप्ष वा, कककुडय वा, मोहस्य वा, सजु- 
त्ताहिगिरण वा उवभोगपरिभोगाड्रेगं वा, तहा मणदुप्पणिदहाणं वा, 
वयदुप्पणिहाणं वा, कःयदुप्पणिहाण वा, सामाइयस्स सइगश्रकरण वा, 
सामाडयस्स मणवद्वियस्स करणं वा; तहा आणवणपमोग वा, पेसवरण- 
पयोग वा, सदाणुवाइत्त वा, सूवाणुवाङत्त वा, वहियापौग्गलपक्ेवणं 
वा; तहा जप्पडिनेहिय-दुप्पडिलेहियसेज्जासंथारदुरूढण वा, म्रप्पमज्जिय- 
दुप्पमज्जियसेज्जासयारदुरूढण वा, ग्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहियउच्चार-पास- 
वणविगिञ्चणयं वा, अप्पमञ्जिय-दुप्पमज्जियउच्चार-पासवणविगिञ्चणय 
वा, पोसहोववासस्स सम्म प्रणणुपालणयं वा, तहा सचित्तनिक्खिवणय 
वा, सचित्तपिहणयं वा, कालाडक्कमं वा, परववएसं वा, मच्छरियं वा, 
अन्नं य एवजाडइए गुणएव्वयसिक्डावयादइयारे नायर्‌ । त्रो णं से एमे- 
यारगुल्वेणं कप्येणं विहरिक्ण तीस कम्म्वेए परिणामविसेसेणं तस्मि 


चा जम्भे, अ्ररगेसु वा जम्मेसु संेन्जमु सागरोवमेसु खविएसू सन्वावि- 
-रडुलवण खमा-मदूव-उज्जव-मृक्ती-तव-संजम-सचचच-सोया-ऽऽकिञ्चण- 
"चम्भचेरस्वं जद्रवम्मं पाउणदइ । तमो एव चेव उवसमसेदी, एवं चेव 


समरादित्य-कथां [ ६७ 


प्रतिदिनप्रमारकरणदैशावकाशिकशिक्षात्रत वा, तथा आहार-शरी रतत्कार- 
व्रह्म च्यं-अब्यापारनश्ररापौषघशिक्षात्रत वा, तथा न्यायागतानाम्‌, कल्प- 
लीयानाम्‌, ्रन्नपानदीना द्रव्याणां देश-काल-श्रदधा-सत्कारक्रमयुत परया 
भक्त्या श्रात्मानुग्रहार्थाय संयताना दानमित्ति, इतिलक्षणाऽतिथिसंविभाग- 
शिक्ात्रत वा । स चैवं कुश्नलपरिणामयुक्त प्रतिपन्नगुरात्रत-शिक्षात्रतः 
भावत्त श्रपरिपतितपरिणाम नो खलु समाचरति इमान्‌ श्रतिचारान्‌ | 
तद्यथा-ऊघ्वदिकृप्रमाणातिक्रम वा, ्रघोदिक्‌प्रमाणात्ति क्रम वा, तियेग्दि- 
क्प्रमाातिक्रम वा, क्षैत्रवृद्धि वा, स्मृत्यन्तर वा, तथा सचित्ताहार वा, 
सचित्तप्रतिवद्धाहार वा, ग्रपक्वौपधिभक्षणं वा, दुप्पक्वौषधिभक्षण वा, 
पुच्छौपधिमक्षण वा; तथा ्रगारकमं वा, वनकमं वा, शकटकर्मः वा, 
भाटककमं वा, स्फोटककमं वा, दन्तवाशिज्य वा, केशवाशिज्य 
वा, रस्वाणिज्य वा, विषवाणिज्य वा, यन्त्रपीडनकर्मं वा, निर्लज्छिनकर्मं 
चा, दवाग्निदापन वा, असतीपोषण वा, सरो-द्रहु-तडा गणोषणक वा, 
तथा कान्दर्प्यं वा, कौत्कुच्यं वा, मौखर्यं वा, सथुक्ताविकरण वा, उपमोग- 
धरिभोगाऽतिरेकं वा, तथा मनोदुष्प्रणिघान वा, वचोदृष्प्रणिधानं वा, 
कायदष्प्रिधानं वा, सामायिकस्य स्मृत्यकरणं वा, सामायिकस्य अ्रनव- 
स्थितस्य करण वा, तथा आनेयनभ्रयोगं वा, प्रेषणप्रयोग वा, शब्दानु- 
पातित्वं वा, रूपानुपातित्व वा, वहिष्पुद्गलग्रक्षैपणं वा; तथा अप्रतिलि- 
खित-दुष्प्रतिलिखितशय्यासंस्तारारोहण वा, अप्रमाजित-दृष्प्रमाजितशय्या- 
संस्तारारोहर्णं वा, ग्रप्रतिलिखित-दुष्प्रतिलिखितउनच्चार-प्रस्रवणपरिष्ठापन 
चा, श्रप्रमार्जिंत-दुष्प्रमाजितञच्वार-प्रस्रवणपरिष्ठापन वा, पौषधोपवासस्य 
सम्यग्‌ अननुपालन॑क वा, तथा सचित्तनिक्षैपणक वा, सचित्तपिघानक वा, 
कालातिक्रम वा, परव्यपदेश वा, मात्सर्यं वा, ्र्यांश्च एवजातिकान्‌ 
गुणत्रत-शिक्षात्रतातिचाराचु नाचरति । तततः स॒एवभेतदनुरूपैणा कल्पेन 
विहत्य तस्या क्मेस्थिते परिणामविशेषेण तस्मिन्‌ वा जन्मनि, अने- 
केषु वा जन्मसु संस्येयेषु सागरोपमेपु क्षपितेषु स्वविरतिलक्षण क्षमा- 
मादेवा ऽऽजंन-मुक्ति-तप -सयम-सत्य--शौचा ऽऽकिञ्चन्य- त्रह्मचर्यरूप 
यत्तिघमं प्राप्नोति 1 तत. एवमेव उपशमश्वेी, एवमेव 
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खवगसेडि त्ति । भणिय च- 


सस्मत्तम्मि उ लद्धे पलियपहुत्तेण सावग्रो होज्जा 1 
चरणोवसमखयाण सागरसखन्तरा होन्ति ॥ 
एवं मप्पडिवडिए सम्मत्ते देव-मणुयजम्मेसु । 
उन्नयरसेद्िवज्जं एगभवेण च सव्वाद्‌ ॥ 


तमो खवगसेडिपरिसमत्तीए सासय, अन्तं, केवलवरनाणदसणं 
पाउणद्‌ । तग्रो कमेण खवियसेक्षमवोवग्गाहिकम्मसे, सव्वकम्म विप्पमुक्के 
पाउणड सासय थामं ति ।। एत्थन्तरम्मि य गुरुवयणायण्णणजणियसू- 
हपरिणामाखणलदङुवहुकम्मेन्धणेण भावओ पवन्सम्मत्ता-ऽणुव्वय-गुण- 
व्वय-सिक्खावयगुणट्ाणोेण भणिय गणएसेरोण--भयव ! धन्नोऽह्‌, जेण 
मए पावमलपक्वारुण, रागाइविसघायण, पसमादगुणकारण, भवचारय- 
निस्सारणं सुय ते वयण ति । ता श्राइसह्‌ सपय, ज मए कायन्वं ति। 
ग्रह्वा राइट चेव भयवया । ता देहि मे ताव गिहिधम्मसारभरए ग्रणु- 
न्वयाइए गुणदटारो । गुरुणा भणियं--“किञ्चमेय तएयारिसाण॒ भव्वसत्ताण' 
ति विहिपुग्बय दिच्ताणि से अणुत्वयाणि, अरुसासिभ्नो य॒ बहूविहं । 
तश्रो वन्दिण परममत्तीए सपरिवार गरं पविदरो नयर्‌ । कयभोयणो- 
वयारो य परिणयप्पाएु दियहे पुणो वि निगमो त्ति । वन्दिया य रोण 
देवगुरवो । कालोदयमणुसासिग्रो य गुरुणा । तश्रो य कचि वेल पज्जु- 
वासिऊण॒ विहिणा पूणो नयर पविद्भो त्ति । एव॒ उभयकाल गुरुदसरण- 
तव्वयणसुणणसोक्वमणुहवन्तस्स ग्रमो मासो, परिणो से घम्मो । 
कप्पसमत्तोए य गयो सन्नत्य भयव विजयसेणायरिओ्ओ त्ति । तमो श्रइ- 
क्कन्तेसु कइवयदिणेसु राइणो गुरसेणस्स पासायतलसंटियस्स क्वि 
सोरण हाहारवगन्भिण मरणनरवद्रो विव पयाणटढक्क, ससाररक्खस- 
स्स विव श्रटरटहास, जीवलोयस्स विव पमायचरियं मयगडण्डिमसह्‌, 
पेच्छिऊण त कवन्तवस्तवत्तिऱ, चउपुरिसवरियकाय, कन्दन्तवन्धुजरपरि- 
चारियं सवं, परमसवेगमावियमद्स्स, इन्दयालस्रिसजीवलोयमवगच्छिडण 
घम्मज्काणजलपक्लालियपावन्नेवस्स समुप्पन्ना चिन्ता-अम्हे चि एव चेव 


समरादित्य-कथा [ ६६ 
क्षपकश्रेणी इति । भरित च-- 


सम्यक्त्वे तु लव्ये पल्यपृथक्त्वेन श्रावको भवेत्‌ । 
चररोपशमक्षयाणा सागरसख्यान्तराणि भवन्ति ।। 
एवमू्‌-अग्रतिपत्तिते सम्यक्त्वे देव-मनुजजन्मसु । 
अन्यतरश्रेणिवर्जैम्‌-एकभवेन च सर्वाणि ॥ 


तत क्षपकश्रेणिपरिसमाप्तौ शाण्वतम्‌, ग्रनन्तम्‌, केवलवरज्ञानद- 
शन प्राप्नोत्ति । तत. कमेण क्षपितशेपभवोपग्राहिकर्माश , सवेकर्मविप्र- 
मुक्त प्राप्नोति शश्वत स्थानमिति ¬| अत्रान्तरे च गुरुवचनाऽऽकणैन- 
जनितणुभपर्णि।मानलदग्धवहुकमेन्वनेन, भावतः प्रपन्नसम्यक्त्वा-ऽणुत्रत- 
गणव्रत-शिक्षात्रतगुरस्थानेन भणित गुरसेनेन-- भगवन्‌ 1 धन्योऽहम्‌, 
येन मया पापमलप्रक्षालनम्‌, रागादिविषधघातनम्‌, प्रशमादिगणकारणमु, 
भवचारकनिस्सारणं श्रुतं तव वचनमू-ति । तत श्रादिशत्त सांप्रतमु, यद्‌ 
मया कर्तव्यमिति । मथवा भादिष्टमेव भगवता । ततो देहि मम तावद्‌ 
गृहिघमेसारभूतानि अणुद्रतादिकानि गुणस्थानानि । गुरुणा भरितम्‌-- 
@ृत्यमेतव्‌ त्वाहणानां भव्यसत्त्वानाम्‌” इति विधिपूवेकं दत्तानि तस्य अखु- 
व्रतानि, अनुशासितश्च वहुविधमू । तत्तो वन्दित्वा परमभक्त्या सपरिवारं 
गरं प्रविष्टो नगरम्‌ । कतभोजनोपचारण्च परिणतप्राये दिवसे पुनरपि 
निर्गत इति । वन्दिताश्च ॒श्रनेन देवगुरव. । कालोचित्तमनुशासितश्च 
गुरुणा । ततश्च कांचिद्‌ वेला पयु पास्य विचिना पूनर्नगर प्रविष्ट इति । 
एवमु-उभयकालं गुरुदणेन-तदचनश्रवणसौख्यमनुभवत अतीतो मास.,परि- 
तस्तस्य धर्म. 1 कत्पसमाप्तौ च गतोऽन्यत्र भगवान्‌ विजयसेनाचायं 
इति । ततोऽतिक्रान्तेषु कतिपयदिनेषु राज्ञो गुणसेनस्य प्रासादतलसस्थि- 
तस्य कथमपि च्रुत्वा हाहारवगभितां मरणनरपतेरिव प्रयाणढक्काम्‌, 
ससारराक्षसस्य इव अद्रटुदासम्‌, जीवलोकस्य इव प्रमादचरित मृतकडि- 
ण्डिमशब्दम्‌, प्रेक्ष्य तत्‌ छृतान्तवशवति, चतुप्पुरुषधृतकायमु, ऊन्ददुवन्धु- 
जनपरिवारित शवम्‌, परमसवेगभावितमते , इन्द्रनालसहशजी वलोकस्‌- 
अवगम्य घमेधष्यानजलप्रक्षाक्ितिपापलेपस्य समुत्पन्ना चिन्ता-वयमपि एवमेव 


७० | समराइच्च-का 


मरणघम्लाणो त्ति । बहौ 1 णु लु एवं विस्सावसाणो जीवलोए ते 
यच्चा, ज तेलोककवन्धुभूए, अचिन्तचिन्ताम सिसच्निहे, परमरिसिसव्वन्नुदे- 
सिए धम्मे कयाणुराया अमारवासाभो अ्रणमासिय पव्वयन्ति । तओ य 
पाणवह्‌-मुसावाय-अदत्तादाण-मेहुण-परिग्गहवि रया, वायालीसेसणादोस- 
परिसुदधपिण्डगगहिणो, सजोयाइपञ्चदोसरदहियमियकालभोदण, पञ्च- 
समिया, तिगृत्ता, निरइयारवयपरिपारुणत्यमेव इरियासमियाइपणवीस- 
भावणोववेया, अणसण-मूखोयरियाइ-पायच्छित्त- विणय इसवाहिरन्मि- 
न्तरतवोगणप्पहाणा, मासाढयासोगपडिमाघारिणो, विचित्तदव्वाभिग्गह्‌- 
रया, ग्रण्टाण-सलोय-रुढावलद्धवित्तिणो, निप्पडिकम्मक्षरीरा, समतण~- 
मणि-मृत्त-लेट्‌दु-कञ्चणा, कि वहुणा, यदुारससीलद्धसहस्सधारिणणे, 
उव भाईयविवृहजणपससियपसमसुहसमेया, अणेगमामा-ऽऽयर-नगर-पदट्ुणः- 
मडम्ब -्रोणमुट्‌-सनिवेससयसकूक विहरिङ्ण मेइणि, मिच्छत्तपद्धमग्गप- 
डिवद्धे य सद्धम्मकहणद्विवायसेदसण वोहिरण भव्वकमलायरे, महातव- 
चवरणपरिकम्मियसरीरा जिखोवद्टुख मग्गेण कालमामे कार काज्ण 
पामोवगमरोण देह परिवयन्ति 1 तगौ अह पि उयाणि इमेण चेव 
विद्िणा देह पर्चिडस्स ति । पत्तो य मए भवसयसहस्सदुल्लहो, सयलः 
लोयालोयरदिवायसो, सास्यसुहप्पयाशोक्ककप्पपायवो, सयलतेखोक्कनिरुव- 
मचिन्तामणी, वियडससारजलहिपोयभू्रो, धम्मसारही, भयव वि जयसेणा- 
यरिश्रो त्ति ! अओ पवनज्जामो घी रपुरिससेविय कम्मवणदावणल एयस्स 
समीवे महापव्वज्ज ति चिन्तिजिण सहाविया खण सुवुद्धिपमूहा मन्तिणो । 

कहिजो य त्ेसि निययाहिप्पामो 1 तमो तप्पसद्धभो चेवोवलद्धलजिणशवय- 

सारोहं भखिय च तेहि-महौो 1 महापुरिससहावाणुरूव' देवेण मन्तिय । 

सखरपवणचालियनलिणजलमस्फगयचन्दविम्बचञ्चवलम्मि जीवलोए किञ्च 

मेय भवियाण, अहायुह्‌, मा करेह्‌ पडिवन्ध ति । श्र्रः चदेव ! को 

नाम कस्सड सुदित्तण पवच्जिङुण त पलित्तजालावलीपरिगयाग्रो गेदाग्रौ 

निसरन्त वरद 7? पलित्तं च व्वदुक्छजर्णोण ससारगेह्‌ ति । ता बहु- 


मय नाम अम्हाणमेय देवस्म व वरस्िय । श्रस्मत्या य मम्ह बुद्धिविहवेण 
यत्रो मरण ` निवारेख ति । तस्र रदा 


समरादित्य-कया [ ८१ 


मर्णधर्माण इति । ग्रहो ! नु खलु एव विरसावस्ाने जीवलोके ते 
धन्या, ये त्रैलोक्यवन्धुभूते, अचिन्त्यचिन्तामणिसन्चिभे, परम्षिसरवंज्ञदेशिते 
घमं कृतानुरागा जमारवासाद्‌ श्रनगारिता प्रव्रजन्ति । ततश्च प्राणवध- 
मृषावाद-अदत्ताऽऽदान-मैथुन-परिग्रहविरता , दिचत्वारिशडेषणादोषपरि- 
शुद्धपिण्डग्राहिण , सयोजनादिपञ्चदोषरहितमितकालभोजिन , पञ्चवस- 
मिता, चिगप्ता , निरतिचारव्रतपरिपालनाथंमेव ईर्यासमितादिपञ्चविश- 
तिभावनोपपेताः, ग्रनशन-ऊनोदरिकादि-प्रायर्चित्त-विनयादिसबाह्याऽम्य- 
न्तरतपोगणप्रधाना-., मासादिकानेकप्रतिमाघारिण., विचिद्रव्याभिग्रहुरता., 
श्रस्नान-लोच-लन्धाऽपलन्धवृत्तय , निष्प्रतिक्मेशरीरा, समतृण-मणि- 
मृक्ता-लेप्टु-काञ्चना, कि वहुना, अष्टादशशीलाद्धसहस्रधारिगण., उप- 
मातीतविवुषजनप्रशंसितप्रशमसुखसमेता., ग्रनेकग्रामा-ऽऽकर-नगर-पदटुन- 
मडम्ब-द्रोणमुख-सतिवेशशतसकुला विहृत्य मेदिनीम्‌, भिथ्यात्वपद्धुमग्न- 
परतिवद्धाश्च सद्धर्मकथनदिवाकरोदयेन बोधयित्वा भन्यकमलाकरानु, महा- 
तपश्चरणपरिक्मितशरीरा जिनोपदिष्टेन मागें कालमासे काल कृत्वा 
पादपोपगमनेन देह परित्यजन्ति । ततोऽहमपि इदानीमू-स्रनेन एव विधिना 
देह परित्यक्ष्यामि इति । प्राप्तश्च मया भवशतसहस्तदुलंम , सकललोका- 
लोकदिवाकर , शाश्वतसुखप्रदानेककल्पपादप , सकलत्रैलोक्यनिरुपमचि- 
न्तामखिः, विकटससारजलधिपोतभूत , धघमेसारथि , भगवान विजयसेना- 
चाये इति । अत प्रत्रजाम. घी रपुरुषसेविता कमेवनदावानलम्‌ (क्मव- 
नदावानलसूपाम ) एतस्य समीपे महाप्रत्रज्यामु-इति चिन्तयित्वा शब्दा- 
यिताः तेन सुवुद्धिप्रमुखा मन्त्रिण. । कथितश्च तेपा निजकाभिप्राय । 
ततः तत्प्रसद्धत एव उपलब्धजिनवचनसारे भरित्त च तं -अहो ! 
महापुरुषस्वभावानुरूप देवेन मन्वितम्‌ । खरपवनचाङ्तिनलिनजलमध्य- 
गतचनद्रविस्बचजञ्चले जीवलोके कत्यमेतदु मव्यानासू, यथासुखम्‌, मा कुरुत 
प्रतिवन्धम्‌-इति । अन्यश्च-देव । को नाम कस्यचित्‌ सुवीत्व प्रब्रज्य त 
प्रदीप्रज्वालावरीपरिगताद्‌ गेहाद्‌ निस्सरन्त वारयत्ति? प्रदीषठ च सवेदु.खज्व- 


लनेन ससारगेहम्‌-इति । ततो बहुमत नाम प्रस्माकमू-एतद्‌ देवस्य व्यवसि तम्‌ । 
ससमैर्थारच वयं चुद्धिविभवेन भवतो मरणं निवारयितुम्‌- इति । ततो रान्ना 


७२ ] समरादच्च-कहा 


एयमायण्णिऊण एवमेय' ति, को तुन्भे मोत्तृण मम अन्नो हिश्रो' भरहि- 
रन्दिठ्ण सवहुमाणं पदद्ुमृहक मलेण दवाविय अआघोस्णापुव्वयं महादान, 
काराविया भत्तिविहवाणुरूवा जिखाययणाईसु अद्भाहिया महिमा, सम्मा- 
णिग्नो य पणदवग्गो, वहुमाणिया पउरजणवया, दिन्न' चन्दसेणाभिहा- 
णस्स जेदुपुत्तस्स रज्ज, पडिवन्चा भावओ पव्वज्जा } श्वुए य इश्मो गमि- 
रंप्रामि, जत्थ भयवं विजयसेणायरिभ्रो' त्ति चिन्तिऊण रिग्नो विवित्तदे- 
सम्मि सन्वराइय पडिम । इग्रो य सो अग्गिसम्मतावसो श्रपडिक्कन्तो 
चेव तच्तियाणामो कारं काऊण विञ्जुकुमारेयु दिवडूपलिमोवमद्विई देवो 
जाग्रोत्ति। दिच्नोय तेण उवगोगो करि मए हुय वा, जदुः वा, दाण॒ 
वा द्च्नि, जेण मए एसा दिव्वा देवद्धी पत्त' त्ति । भ्राभोदो शेर 
पृव्वजम्मवुत्तन्तो, कुवि य॒ उवरि गुणसेणस्स । विहङ्ध खाहोदञण 


आगग्नो तस्स समीवं । दद्र य॒ णेण पडिमं ठिमो गुणसेणो 1 
तओ य-- 


पडिम ठियस्स तेणं विरव्विया कोहमूदहियएण । 
निर्याणलजलियसिहा अहधोरा पसुवृद्ध स्ति ॥ 
तीए य उज्छमाणो श्रणाउलं गरुयसत्तसपन्चो । 
चिन्तेड भावियमणो घम्मम्मि जिरप्पणीयम्मि ॥ 
सारीर-मारारसेहि दुक्वेहि अभिहू.यस्मि ससारे । 
सुलहमिण ज दुक्खं दुला सद्धम्मपडिवत्ती । 
घ्नोऽहं जेण मए गणोरपारम्मि भवसमुद्म्मि । 
भवसयसदृस्सदुर्हुं लद्धं सदम्मरयरमिणं } 
एयस्स पमवेण पालिज्जन्तस्स सइ पयत्तेणं । 
जम्मन्तरम्मि जीवा पावन्ति न दुक्छदोगच्च ।1 
ता एसो चिद्व सफलो मर्कमणायरणदोसपरिरहीसो 1 
सद्धस्मलामगर्मो जम्मो नाइम्मि संपारे + 
विनिदड य म्फ हिययस्मि जौ कमो तस्स ग्रम्गिसम्भस्स । 
परिभवकोवुप्पामो (तवड श्रकज्जं कयं पच्छा |! 


समरादित्य-कथा [ ७३ 


एतद्‌ आकण्ये "एवमेतद्‌! इति, “को युष्मान्‌ मुक्त्वा सम॒ भअ्रन्यो हित ' 
प्रभिनन्दूयसवहुमान प्र इृष्टमुखकमलेन दापितमु -आघोषणापूवेकं महादानम्‌, 
कारिता भक्तिविभवानुरूपा जिनायतनादिपु अष्टाधिका महिमा, सम्मा- 
नितश्च प्रणयिवरगै., वहुमानिताः पौरजानपदा , दत्त चन्द्रसेनाभिघानस्य 
ज्येष्टपुत्रस्य राज्यम्‌, प्रतिपन्ना भावत्तः प्रत्रज्या । श्वश्च इतो गभिष्या- 
मि, यत्र भगवान्‌ विजयसेनाचार्यः,' इत्ति चिन्तयित्वा स्थित्ती विवंक्तदेशे 
सवेरात्रिकी प्रतिमाम्‌ ! इतए्च सः अग्निशमतापसः श्रप्रप्िकान्त एव 
तन्निदानाच्‌ काल कत्वा विद्य तकुमारेषु दचर्घ॑पल्योपमस्थितिदेवो जात 
इति । दत्त्च तेन उपयोगः ¢करि मया हूत्र वा, इष्ट वा, दान वा दत्तम्‌, 
येन मया एषा दिव्या देवधिः प्राप्ठा इत्ति । आमोगितश्च तेन पूर्वैजन्म- 
वृत्तान्तः, कुपितकष्च उपरि गणसेनस्य । विभङ्धन भ्राभोम्य श्रायत॑स्तस्य 
समीपमु । हृष्टश्च तेन प्रतिमा स्थित. गुणसेनः । ततश्च - 


प्रतिमा स्थितस्य तेन विकुर्विता कोघमूढहूदयेन । 
निरयानर्ज्वलितशिखा श्रतिघोरा पाशुवृष्टिरिति ॥! 
तया च दल्यमानोऽनाकुल ` गुरुकसतत्वसंपन्नः । 
चिन्तयत्ति' भावितमना धमं जिनप्रणीते ।। 
शरी र--मानसंदुः्खैः अभिदुते संसारे !' 
सुलमभिद यद्‌ दुखं दुरुंभा सद्धमप्रतिपत्तिः ॥ 
घन्योऽह येन॒ मया अनादि-ग्रनन्ते' भवसमूद्रे । 
भवशतसहक्लदुकुभं न्धं › सद्धमंरत्नमिदम्‌ ॥ 
एतस्य प्रभवेण पात्यमानस्य सदा प्रयत्नेन । 
जन्मान्तरे जीवाः प्राप्नुवन्ति न दुःखदौभेत्यम्‌ ॥ 
तत॒ एतदु एव सफल मम अनाचरणदोपपरिहीनम्‌ । 
सद्धरमखाभगुरुक जन्म अनादौ ससारे ।। 
विलिखति! च मम हृदये यः तस्तस्य अ्रम्निशर्मणः । 
परिभवकोपोत्पादः तपति अकार्यं कृत पश्चात्‌" ॥ 


७४ | 


समराश्च्व-क्‌ा 


एष्हि पुण पडिवन्नो मेति सव्वेसु चेव जीवेसु । 
ज णवयणाश्रो अहय विसेसमो भ्रग्गिसम्मम्मि ।। 
इय सो सुहपरिणामो तेण वििवाइभो उ पावेण । 
मरिऊुण उववन्नो देवो सोहम्मकप्पम्मि |! 
ग्रह सागरोवमाऊ जाग्रो चन्दाणणे विमाणम्मि । 
देवाणुप्पत्तिविहि समासो एत्य वुच्छामि ।। 
ग्रोहेण चिय जह्‌ ते ह्वन्ति जं च ऽच्छरादग्रो तेसि । 
निन्वत्तन्तियरे जह्‌ परम देवस्स करणिज्ज ॥ 
जह मेहा-ऽसणि-तिय सिन्दचाव-विञ्जूण सभवो होई । 
गयणस्मि खणेण तहा देवाण वि होड उप्पत्ती ।\ 
सो पूण मोत्तूण इम देह वि भलम्मि देवसयणिज्जे । 

निव्वत्तेद सरीरं दिव्वं अन्तोमूहृत्तेण ॥ 
तम्मि समयम्मि तत्य य गायन्ति मणोहराइ गेयादं । 
कुसुमपयर मुयन्ति य सभमरय तियसविलयाग्रो ।। 
नचन्ति दिव्वविव्भमसंपाइतियसकोउहत्लागओ । 
वज्जन्तविविहमणहरतिसरीवीणासरणाहाग्रो ॥ 
देवा य हरिसियमणा करेन्ति उक्किटुसीहुणायं च । 
सुणिऊण तस्स जम्मं सुदुल्कहं सयलभुवणम्मि ॥ 
यरो वि य कामगुणे सद्‌-प्फास-रस-रूव-गन्धे य 1 
दिव्वे समणुहवन्तो हिद्रौ उदु सयराह्‌ । 
सुस्यणनयणाणन्दो दिन्व॒देवसुयं अहिखिवन्तो । 
मासुरवरवोन्दिधरो संप्पुण्णो सास्यससि व्व ॥। 
तियसविलवाउ तत्य य तेहि य लडहाउ महुरवयणोहि। 
जय जय जय त्ति नन्दा । धुशन्ति हिद्धाउ एएहि ॥ 
तियसा वि परमहिट्रा गण्डयलावडियकुण्डलुज्जोया । 
नुरतख्कुसमाहरणा नमन्ति जयमदृटूलवोखं ।} 
अह्‌ त दिव्वपरियण दटृहएं लोयणेण संभन्तो । 
दिन्नं हयं वे किमे इम फलं जस्स दिव्द ति] 


समरादिव्य-कथा [ ७५ 


इदानी पुनः प्रतिपन्नो मैत्री सर्वेषु एव जीवेषु । 
जिनवचनादुं श्रहं विशेषतः प्रंग्निश्मणि ॥ 
इतः स शुभपरिणामः तेन विनिपातितस्तु पपेन । 
मृत्वा उपपन्नो देव सौघमेकत्पे ॥ 
अथ सागरोपमायुः जातः चन्द्रानने विमाने) 
देवानाम्‌ - उत्पत्तिविधि समासतोऽत्र वक्ष्यामि ॥ 
ओधेन एव यथा ते भवन्ति यश्च श्रप्सरम्रादयस्तेषाम्‌ । 
निवेतेयन्तिं इतरे यथा परम देवस्य करणीयम्‌ ॥। 
यथा मेधा-ऽशनि-त्रिदशेन्द्रचाप-विद्‌ तां सभवो भवति । 
गगने क्षणेन तथा देवानामपि भेवति उत्पत्तिः ॥ 
स पून मुक्त्वा इम देहं विमले देवशयनीये । 
निर्वेत॑यति शरीर दिन्यमू--अन्तम हूर्तेन ॥ 
तस्मिन समये तत्र च गायन्ति मनोह्रणि गेयानि । 
कुसुमप्रकर मुञ्चन्ति च सश्रमरकं त्रिदशवनिताः ॥ 
नृत्यन्ति ' दिव्यचिश्रमसपादितत्रिदशकुतूुहलाः । 
वाद्यमानविविधमनोहरत्रिस्वरीवीणासनाथाः ॥) 
देवाश्च हृष्टमनसः कूवंन्ति उक्करष्टसिहनादं च 1 
ज्ञात्वा तस्य जन्म सुदुरुभं सकलभुवने ।! 
इतरोऽपि च कामगुणान्‌ शब्द-स्पशं-रस-रूप-गन्धान्‌ च । 
दिव्यान 'समनुभवनू हृष्ट उत्तिष्ठति शीघ्र | 
सुरजननयनानन्दः दिव्यं देवांशुकमू-जधिक्षिपनच्‌ । 
भावसुरवरशरीरधरः संमपुणेः शारदशशीव ॥ 
विदशवनितास्तत्र च तेश्च लालिता. { रम्याः) मधुरवचनैः । ' 
जय जय जय इति नन्द ! स्तुवन्ति हृष्टा एतै ॥ 
त्रिदशा अपि परमहष्टा गण्डतर्पत्ितकुण्डलोदुद्योता 1 
सुरतस्कुसुमाभरणा नमन्ति ` जयशब्दकरकलम्‌ ॥। 


ग्रथ त दिन्यपरिजन दष्ट्वा लोचनेन सधरान्तः । 
दत्त हूत वा कि मया ईद फलं यस्य दिव्यमिति 1\' ` 


७४६ | 


समराइनच्च-कहा 


काञण य उवओग दिन्वेणए श्रोहिणा विसुद्धेण ! 
मुखिज्ख सुचरियं तो करेइ अह्‌ देवकरणिज्ज ॥। 
सासयजिणपडिमाण पूय पूयारुहो महारम्मं ५ 
पोत्थयरयण च तहा वाएड मुहृत्तमेत्त तु ।। 
अह्‌ तियससुन्दरीगो निन्जियमुहुयन्दचन्दविम्बाग्रो ! 
पीणुन्नयसुपसाहियवरथणहरबन्धुरङ्गीो ॥। 
तिवरीतरद्धमद्ध रमज्मविरायन्तहाररम्माप्रो । 
मुहलरसणादिणन्दिय वित्थिण्णनियम्वविम्बामो ।) 
तत्ततवणिज्जसचिहेमणहरथोरोसख्जुयरुकलियाओ । 
नहयन्दसमूज्जो वियकुम्मुघ्रयचलणसोहाग्रो ॥। 
गादपरिओसपसरियविलाससिद्धारमावरम्मश्रो । 
पेच्छइ्‌ समूसियाभो वम्महसरसल्लियमणामो ॥} 
किकरगणे य घणिय ्रणुरत्ते दिव्वविहवसपन्न । 
तियसभवरणाई पेच्छह्‌ सामिय ! इय जपिरे लडहे ॥। 
त्ियसविलयाहि समय जयसदहपणामियप्पभावाहि 1 
मोहणवियक्खरणाहि पेच्छइ तो तियसभवणाड ।} 
वित्थिण्णमरगयमिकासचयसजणियवियडपीढाइ्‌ । 
मणिर्यणलखयमणह्रफलिहामणिभित्तिजुत्ताइ ॥] 
वेरुलियखम्भविरइयविचित्तवरसालभच्जियसयाइ्‌ 
तह  , दिन्वखम्गचामरपज्जुत्तकुडन्तरालाइ ।) 
वरविविहदेवच्छन्दयविरइयपल्लद्धुसनाहाइ' । 
परिलम्वियपटु सुयमत्तावलिफणियसोहाइ्‌ 1} 
तियसतस्कुसुममण्डियकुटिमसंकन्तभमरवन्दराइ्‌ । 
घूवघटियाउलाड' परिलम्वियरयणदामाई ।। 
ग्रह्‌ तेसु तियससृन्दरिनिवहेण सम पुरा सुकयपुण्णो । 
चिद्द ॒परितुद्मणो भुञ्जन्तो दिव्ववरभोए ॥। 
भुच्जिसु सो चि दिव्वे मोए चन्दाणरो विमाणस्मि 1 
सूर्सुन्दरीहि सुद्धि जहिच्छिएु सागरमणृरा ।\ 


समरादित्य-कथा 


करत्वा च उपयोग दिव्येन अवधिना विशुद्धेन । 
ज्ञात्वा सुचरित ततः करोति अथ देवकरणीयम्‌ ।॥। 
शाश्वत जिनप्रतिमाना पूजां पजाह. महारम्याम्‌ । 
पुस्तकरत्न च तथा वाचयति मूहृतंमात्र तु ॥ 
अथ त्रिदशसुन्दरीः निजितमुखचन्द्रचन्द्रविम्वा- । 
पीनोन्नतसुध्रसाधितवरस्तनभरवन्धुराङ्गी ॥। 
त्रिवलीतरद्धभड गररमघ्यविराजद्धाररम्याः 


मुखररसना (मेखला )ऽभिनन्दितविस्ती णनितम्बविम्बाः । 


तप्ततपनीयस्निभमनोहरस्थूलोख्युगलकक्तिः ॥ 
नखचनद्रसमुद्द्ोतितकृर्मोन्नितचरणशोभाः ॥| 
गाढपरितोषप्रसुतविलासण््खारभावरम्याः 1 
प्रेक्षते समूच्छिता मन्मथशरशल्यितमनसः ॥ 
किकरगणाश्च गाढमू-अनुरक्तान्‌ दिव्यविभवसपन्नान्‌ । 


त्रिदशषभवनानि ्रे्षव्व स्वामिक! इति जल्पाकान्‌ लालिताचु(सुन्दरान्‌)।। 


त्रिदशवनिता्भि. समक जयशन्दप्रणामितप्रभावामि । 
मोहनविचक्षणाभि" प्रेक्षते ततः त्रिदशभवनानि ॥ 
विस्ती णमरकतशिलासंचयसंजनितविकटपीठानि 1 
मणिरत्नखचितमनोहरस्फटिकम सिभित्तियुक्तानि ॥ 
वैदु्स्तम्भविरचितविचित्रवरशालभच्जिकाशतानि । 
तथा दिव्यखद्धुचामरप्रयुक्तकुडयान्तरालानि ॥ 
वरवि विधदेवच्छन्दकविरवितपल्य द्सनाथानि | 
परिलम्विततपटुश्रुकमूक्तावलिजनितशोभानि ॥1 
त्रिदशतसकुसुममण्डितकुट्िमसक्रान्त भ्रमरवृन्दानि 1 
धूपघटिकाकुलानि परिलम्वितरत्नदामानि ॥ 


सय तेषु त्रिदशसृन्दरी निवहेन सम पुरा सुकृतपूर्णं (पुण्य ) । 


' तिष्ठति परितुष्टमना भुञ्जानो दिन्यवरभोगान्‌ ॥ 
अभुक्त सोऽपि दिव्यान्‌ भोगाच चन्द्रानने विमानै । 
सुरसुरन्दरीभि- सार्घं यथेच्छितायु सागरमनूनम्‌ ॥। 


बीओ मवो. 


गुणसेन-अग्गिसम्मा जं भरियमिहासि त गयमिय'णि । 
सीदा-णन्दा य तहा जं भरियं त॒ निसामेह ।। 


अत्थि इहेव जम्बुहीवे दीवे मवरविदेहे चेत्ते अपरिमियगुणनि- 

हाण तियस्पुरवराणुगारि उज्जाणारामभू्िय समत्यमेइणितिलयभूरं 
जयउर नाम नयर "ति । जत्थ सुरूवो उज्जलनेवत्थो कलावियक्खणो 
र्ज्जालुग्रो महिलायणो, जत्य य परदारपरिभोयम्मि किलीवो, परच्छि- 
हावलोयण॒भ्मि ज्रन्यो, पराववायमासणम्मि मुद्रो, परदव्वावहूरणम्मि 
सकु चियहत्यो, परोवयारकररोक्कतल्लिच्छो पुरिसवग्गो ! तत्य य निसि- 
यनिक्कड्ियासिनिदहलियदसियिरिउहुप्यिमत्यउच्छलियवहलरुहिरारत्तमूत्ताह्‌- 
हलकूसुमपयरच्चियसमरमरूमिभाग्रो राया नमेख पुरिस्षदत्तो त्ति! देवीय 
से सथलन्तेउरप्पहाणा सिरिकन्ता नाम । सो इमाए सह्‌ निरुवमे भोए 
भूज्जियु । इग्रो य सो चन्दाणणविमाणाहिवई देवो अहाउय पालिञ्ण 
तग्रो चभो सिरिकन्ताएु गन्भे उववघ्नो त्ति 1 दद्र य णाए सुविगयम्मि 
तीएु चेव स्यणीए निदुघूमसिहिसिहाजालसरिसकेसरसडाभारभासुयो विम- 
लफलिह्‌-मरिमिला-निहस-हंस-दारघवलो आपिद्लवटुसुपसन्तलोयणो 
भियद्धलेहास्रिसनिग्गयदाडो पिहुलमणहरच्छत्यलो श्रहतरुयमज्फभागो 
मुवद्टियकडिणकडियडो नावलियदीहलड गूलो मुपदद्धि्ोरसंठगो कि 
वदटुणा, सव्व द्नुन्दराहिरामो सीह्किसोरगो वयणेणमुयर पविस्षमाणो 

त्ति) य॒ त सुहविञ्द्धाएु जहाविहिणा सिद ददयस्स । तेण 

एवं -अरोयनामन्तपरिवड्यचलरजुयलो - महारायस्नहृस्स॒निवासदाणं 

पततो ते भविक्छच । तौ न्ना तं पडिमुरोऊण जटामु चिदु -1 पत्त 


द्वितीयो सवः 


गुरसेना-ऽग्निशर्माणौ यद्‌ भरितमिहासीत्‌ तद्‌ गत्तमिदानीम्‌ । 
सिहा-ऽऽनन्दौ च तथा यद्‌ भणित तद्‌ निशम्यताम्‌ ।। 


ग्रस्ति इहैव जवुद्रौपे द्वीपे अपरविदेहे क्षत्रे ्रपरिमितगरुणनिधानं 
त्रिदशपुरवरानुकारि उद्यानारामभूषित समस्तमेदिनी तिलकभूतं जयपुरं 
नम नगरमिति । यतर सुरूप उज्ज्वलनेपथ्यः कलाविचक्षणो लज्जालुमं- 
हिलाजनः, यत्र च परदारपरिभोगे क्लीबः, परच्छिद्रावलोकने श्रन्धः, 
परापवादभाषरौ मूकः, परद्रव्यापह्रणो सकूचितहस्त , परोपकारकरणैक- 
तल्लिप्सः पुरुपवगः । तत्र च निशितनिष्कासितासि निदेकितहप्तरिपृहस्तिमस्त- 
कोच्छलितवबहलरुधिरारक्तमृक्ताफलकुसुमप्रकाराचितसमरभूमिभागो राजा 
नाम्ना पुरुषदत्त इति । देवी च तस्य सकलान्त परप्रधाना श्रीकान्ता 
नाम । सोऽनया सह निरूपमान्‌ भोगानभुड.क्त । इतष्च स चन्द्रातनवि- 
मानाधिपति्देवो यथायु" पालयित्वा ततश्च्युतः श्रीकान्ताया गर्भ उत्पन्न 
इति । दृष्टश्वानया (तया) स्वप्ने तस्यामेव रजन्या निधू मशिखिशि- 
खाजालसहशकेसरसटाभारभासुरो विमलस्फटिक-मखिशिला-निकष-हुस- 
हारघवल श्रापिद्धखवृत्तसुप्रशान्तलोचनो मृगाडुलेखासटशनिगेतदाढ. पृथुल- 
मनोहरवश्न स्थलो अत्तितनुकृमघ्यभागः सुवतितकटठिनकटितट आवलित- 
दीघेलाङ्घ.लः सुप्रतिष्ठितोरुसस्थान", कि बहुना, सर्वाद्धसुन्दराभिरामः 
सिहकिशोरको वदनेनोदर प्रविशच्चिति । दृष्ट्वा च त सुख विवुद्धया 
यथाविधिना शिष्टो दयितस्य । तेन भरितम्‌-ग्रनेकसामन्तभ्रणिपतितच- 
रणयुगलो महाराजशन्दस्य निवासस्थान पत्रस्ते भविष्यति । ततः सा त 
प्रतिश्रुत्य यथासुख तिष्ठति । प्राप्ते 
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य॒ उचियकाले महापुरिसगव्भाणुभावेख जामो से दोहनो । जहा-देमि 
सव्वसत्तारमभयदारं, दीखााहकरिवणाण च इस्सरियसपयं, जइजराणं 
च उवटुम्भदाणं, सव्वाययणाणं च करेमि पूयं ति । निवेइगओ य इमो 
तीए भत्तारस्स 1 अ्रव्भहियजायहरिसेख सपाडिमो य तेण । तस्स सपा- 
यरो जामो महामोगो जण॒वयाण 1 अवि य-- 


सव्व च्चिय घन्नाण होड अ्रवत्था परोवयाराए । 
वालससिस्स व उदो जणस्स भुवण पयासेइ्‌ । 


तमो जहासुहेण धम्मनिरयाए पयोवयारसपायरोण सुलद्वज- 
म्माए ग्रडकन्ता नव मासा अद्दरुमराइन्दिया । तओ पसत्थे तिहिकर्ण- 
मुहुत्त-जोए सुकुमालपाणि-पाय सयलजणमणोरहेहि देवी सिरिकन्ता दारयं 
परसूय त्ति । निवेइमो रत्नो सृहुकरियामिहाणाएु दास्सियाए पृत्तजम्मौ । 
परितुटो राया, दिन्न च तीएु पारिग्रोसिव । कारावियं च वन्धणमोय- 
रणादय करणिज्ज, पवत्तो य नयरे महाणन्दो, सोह्ाविया नयरिमग्गा, 
पस्माविमो स्यो कुड कुमजलेणं, विप्पद्ण्णाइ्‌ रुण्टन्तमहूुयरसणाहाइ्‌ 
विचित्तकुसुमाईं, कयानो हटभवणसोहाग्रो, पहभवरेसु समाहयाई मद्ध- 
लतूराद, सहरिसं च नच्चियं रायजणनागर्योह॒ ति । एवं च पहदिण 
महामहन्तमाणम्दमोक्छम णुहवन्ताण अडइक्कन्तो पठममासो । पडट्ाविय 
च से नाम वानस्स सुविणयदसणनिमित्तेणं सीहो त्ति। सोय विसि 
पुण्णफलमणृहवन्तो श्रमम्ग (ज्ज) माणपस्षर पणद्ण मणोरहेहि पयाण 
पुण्णेए-- 


जोव्वणमणुवममोह्‌ काकलावपरिवड्िवच्छायं 1 
जखमणनयणाणन्द चन्दो व्व कमेण संपत्तो 1 


ग्रत्रया य संपत्तजोत्वणस्स कुसूमचावस्स वि हिययाणुकूलो तर- 
णजगणह्िययाणन्दयारी भ्रागयो वसन्तस्तमग्रो । जत्य सविसेसं कुस॒ममय- 
कोदण्डमण्डलीसंधियसिनीमुहौ रहं दंमिञ्ण जख॒दहिययाडं विविड पयत्तो 


मयएो । श्ररन्तरं च त्स्य चेव जयजयसद्रो व्व कोडइलाहि कमो 
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चोचितकलि महापुरुषगर्भानुभावेन जति तस्या दोहद । यथा-ददामि 
सवंसच्वानामभयदानम्‌, दीनानाथकृपणाना च एश्वयंसपदम्‌, यत्तिजनाना 
चे उपष्टम्भदानम्‌, सर्वायतनानां च करोमि प्रूजामिति । निवेदितश्चाय 
तया भत्र 1 अ्रम्यधिकजातह्षेण सपादितस्तेन । तस्य सपादनेन जातो 
महाप्रमोदो जनपदानाम्‌ 1 अपि च~-- 


सर्व्वा एव धन्याना भवति अवस्था परोपकाराय । 
वालशश्शिन इवोदयो जनस्य भुवन प्रकाशयति ॥ 


ततो यथासुखं धमेनिरतया परोपकारसपादनेन सुखन्धजन्मकया 
धतिक्रान्ता नव मासा श्रर्धाष्टमरातधिदिवा । ततः प्रशस्ते तिथि-करण- 
महतं -योगे सुकरुमारपाणि-पाद सकलजनमनोरथै दैवी श्रीकान्ता दारक 
भ्रसूतेति । निवेदित राज्ञः शुमकरिकाभिधानया दास्या पृत्रजन्म । परि- 
तुष्टो राजा, दत्त च तस्यै पारितोषिकम्‌ ) कारित च वन्धनमोचनादिक 
करणीयम्‌, प्रवृत्तश्च नगरे महानन्द शोभिता नगरीमार्गा., प्रणमित 
रजः कुंड. कूमजलेन, विप्रकीर्णानि रवन्मधुक रसनाथानि विचित्रकुसुमानि, 
कृताः हट्रुभवनशोभाः, पथभवनेषु समाहतानि मद्धलतूर्याणि, सहषं च 
नितं राजजननागररित्ति । एवं च प्रतिदिन महामहद्‌ आनन्दसौख्यम- 
नुभवतोरतिक्रान्तः प्रथममास । प्रतिष्ठापित च तस्य नाम बालस्य 
स्वप्नकदशेननिभमित्तेन सिह इति । स च विश्शिष्ट पुण्यफलमनुभवच्‌ श्रभ- 
ज्यमानप्रसर प्रणयिनां मनोरथे. प्रजाना पृण्येन-- 


यौवनमनुपमशोभ कलाकलापपरिवर्धितच्छायम्‌ । 
जनमनोनयनानन्द चन्र इव क्रमेण सप्राप्त ॥ 


भ्रन्यदा च संप्रा्ठयौवनस्य कुसुमचापस्यापि हूदयानुकूल., तर- 
रणजनह्‌दयानन्दकारी आगतो वसन्तसमयः । यत्र सविशेष कूसुमसयको- 
दण्डमण्डलीसधितशिलीमुखो रति दशेयित्वा जनहृदयानि वेद्ध प्रवृत्तौ 
मदन. 1 अनस्तर, च तस्यैव जयजयश्व्द इव कोकिलाभिः कृतः 
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कोलाहलो, विरदग्गिडन्मन्तपहियसंघायधूमपडल व वियम्मियं सहारे 
भमरजाल, गयवदयामसाराजकरोदहि विव पकित्त दिसामण्डरं किसुयकु- 
सुमे ति । तयो एव विहै वसन्तसमए सो सीहकुमारो अखेयतरुणजण- 
वेदिग्रो महाविभूर्ए केलिनिमित्त गश्रो पमुद्यपरहुयासद्‌जणियतरुणीजण- 
चित्तविन्भमुल्लोल सुरहिमलयपवणपणच्चावियकुसुमभरभज्जमाणखलयाविड- 
विजाकु मयमुइय मुहल महुयरकूलोवगीयमाणग्गसोह वासहर॒पिव वसन्त- 
लच्छीर कीलासुन्दर नाम उज्जाण, पवत्तो य॒कीलिडं विचित्तकीला्हि 
ति। दिद्भा य ते तत्य उज्जाणे नाइदूरदेससव्यिा कुसुमपरिमलसुयन्ध- 
वेणिमहुयरावली विद्दरुमलयायम्वहेत्थपल्लवा उव्वेल्लन्तकोमलतसुबाहुलया 
रम्भाखम्भमणहरोरुजुयला थलकमलारत्तकोमर्चलणुयला उज्जाणदेवय 
व्व उडउटच्छिपरियरिया नियमाउलगस्सर चेव महासामन्तस्स रच्छिकन्ता- 
भिहाणस्स धूथा स्हियणमदहिया वसन्तकीलमणृुहवन्ती कुसुमावली नाम 
कच्चगा ! तग्र त ददरुणमरणन्तमवम्भत्थरागदोसेख साहिलास पृलोइया । 
द्य एसो वि तीए तप्रो विभागामो तस्स भमेण चेव तुरियतुरिय- 
मोसरन्तीए कुसुमावनौए । चिन्तियमिमीए-कहं कीलासुन्दरुज्जाणस्स 
रम्मयाएु भयव मयरद्धग्रो वि एत्येव कीलाधुहेमणुहवइ त्ति । एत्थन्त- 
रुम्मि भणिया पियकराभिहाणाए चेडीएु । सामिणि । शरक अलमोस- 
क्कणोणः; एसो खुं राइणौ पुररिसदत्तस्स पुत्तो तुह चेव पिउच्छागन्भ- 
सभवो सीहौ नाम कुमारोत्ति । पढमागमणकयपरिग्गहु च साभिखि 
एवमोसवकमाणि पेच्छिय मा श्रदकिलिण्णं ति संभाविस्सद ! ता चिद्धि- 
यउ इहु, कोरड इमस्स महाणुमावस्स रायक्ोचिग्रो उवयारो । तमो 
हरिसवसपुल इय द्भीए सविव्मम साहिलासं च श्रवखोदऊण कुमारं भणियं 
इमीए । हला ! पिवंकरिए । तुम चैवऽत्य कुसला; ता निवैएहि, कि 
मए एयस्स कायन्वं ति ! तीए भणियं - सामिणि { पठमागयाश्नो अम्हे; 
ता श्रकक्रावीयड अआक्षरपरिरगहेण इमं पएस एसो, कीरड से सज्जण- 
जणा सम्ब्न्वपायववीयभ्रुय सागयं, दिज्जठ से सहत्येण कालोचिय 
वमन्तकुशुमामर्एस्णाह्‌ तम्बोर ति 1 कुसुमावलीए भरि्य--हना 1 
न सयकरुएोमि श्रद्रसज्कसेण इम एयस्स काठ; ता तुम चेव एत्य 


3 
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कोलाहलः, विरहाग्निदह्यमानपयिकसघातधूमपटलमिव विजृम्भितं सहका- 
रेषुभ्रमरजालम्‌, गतपतिकाञ्मशानज्वलनेरिव प्रदीप्त दिग्मण्डर किशुक- 
कुसुमेरिति । तत एवविघे वशन्तसमये स सिहकरुमारोऽनेकतर्णजनवेष्टितो 
महाविभूत्या केलिनिभित्तं मत॒ प्रमुदितपरभ्रृताशषब्दजनितत्तस्णीजनचित्त- 
विश्रमीत्लोकं सुरभिमलयपवनप्रनतितकुसूुमभरभजञ्ज्यमानल्ताविटपिजाल 
मदमूदितमूखरमधुकरकूलोपगीयमानाग्रशोभ वासगृहमिव वसन्तलक्ष्म्याः 
क्रीडासुन्दर नामोद्यानम्‌, प्रवृत्तण्च क्रीडितु विचिवरक्रीडाभिरिति ! दष्टा 
च तेन तव्रोद्याने नातिदूरदेशसस्थिता कूसुमपरिमलसुगन्धवेएीमधुकरावली 
विद्रुमरुतात्ाम्रहस्तपल्लवा उद्र स्लत्कोमलतनुवाहुलता रम्भास्तम्भमनोह- 
रोरुयुगखा स्थककमलारक्तकोमलचरणयुगला उद्यानदेवता इव ऋतुलक्ष्मी- 
परिचरिता निजमातुलकस्यव महासामन्तस्य लक्ष्मी कान्ताभिधानस्य दुहिता 
सखीजनसदहिता वसन्तक्रीडामनुभवती कुसुमावली नाम कन्यका । ततस्तां 
दृष्ट्वा अनन्तभवाभ्यस्तरागदोषेरा साभिराष प्रलोकिता । दृष्टश्च एषो- 
ऽपि तया ततो विभागात्‌ तस्य भ्रमेणैव त्वरितत्वरितमपसरन्त्या कुसुमा- 
वत्या । चिन्तितिमनया-कथ क्रीडासुन्दरोद्यानस्य रम्यतया भगवान्‌ मक- 
रध्वजोऽपि भ्रत्रैव कऋीडासुखमनुमवतीति । अत्रान्तरे भणिता श्रियद्धुरा- 
भिघानया चेटचा 1 स्वामिनि 1 श्रल ग्रलमव'वम्कणोन (अपसररोन); 
एष. खलु राज्ञ पुरुपदत्तस्य पुत्र. तवेव पितृस्वसुगर्भसभवः सिहो नाम 
कमार इति । प्रथमागमनकृतपरिग्रहा च स्व मिन एवमवप्वेष्कन्ती (अप- 
सरन्ती) ष्ट्वा मा अदाक्षिण्यामिति सभावेयिप्यति । तादत्‌ तिष्ठतु 
, इह, क्रियतामस्य महानुभावस्य राजकन्योचितोपचार । ततो हषवशपुल- 
किताद्धया सविश्रमं साभिलाष च अवलोक्य कुमार भणितमनया । सखि! 
प्रियङ्धुरिके ! त्वमेवाच्र कुशला, तावत निवेदय, कि मया एतस्य कतव्य 
मिति । तया भरितमू- स्वामिनि } प्रथमागता वय, तस्मादु गलका- 
यंतामासनपरि ग्रहेण इमं परदेश एष , क्रियता तस्य सज्जनजनाना सवन्ध- 
पादपवीजभूत स्वागतम्‌, दीयता तस्य स्वहस्तेन कालोचित वसन्तक्रुसु- 


माभरणसनाथ ताम्दरूमिति । कुसुमावल्या भरितमू्‌- सखि ! न 
शक्नोमि भतिसाध्वसेनेदमेतस्य कर्तुम्‌; तस्मात्‌ त्वभेवात्र 


८ | समराईच्चव-करटा 


कालोचियं करेहि त्ति । एत्यन्तरम्मि य ण्त्तो तुमदहैसं कुमारो 1 त्रौ 
सन्जिङणासण भरखिग्रो पियकरीए-*सागयं रइविरहियस्स कुसुमचाव~ 
स्स, उह उवविसउ महाणुभावो' । तओ सो सपरिगोसं ईसि विहसिज्ण 
“प्रासि य बह एत्तिय काल रइविरहिभओ, न उण सपय' ति भरणिञ्ण- 
मुवविद्रो । उवणीय च पियकरियाए्‌ माहवौकुसूममालासणाह करधोय- 
मयतलियाएु तम्वबोल, गहिय च तेण । एत्थन्तरम्मि य ब्रागञो कुसुमा- 
वलीजणणीए भ्राहवणनिमित्त पेसिओ संभरायणो नाम कचचन्तेउरमह्‌- 
ल्लगो । दिट्ा य तेण साणुरायं अपेच्छन्तमद्धच्छ्पिच्छिएहि कुमारमव~- 
रोएन्ती कुसुमावली । चिन्तिय च रेण । समागमो मयो रर्दए, जइ 
विही भ्रणुवत्तिस्सइ । तग्रो पच्चासन्नमागन्तुख कूुमारमहिणन्दिय भणि 
सभरायणेण 1 वच्छे ! कूसुमावलि 1 देवी मृत्तावली वेड अचिर 
कलिय, मा सरीरखेदो ते भविस्सदइ, ता लहु श्रागन्तव्व' ति 1 तमोसा 
'ज अम्मा म्राणवेड' त्ति भणिञण ससभम कुमारमवलोएन्ती निग्गया 
उज्जाणागो, पत्ता य कुमार चेव चिन्तयन्ती निययगेहुं । तप्रो देवि 
परमिऊणमारूढा दन्तवरुदिय । तमो कुमार चेव श्रणुसरन्ती विमूक्क- 


दीहनीसासा समुवविद्रा पल्ल द्सयणिज्जे, विसज्जिमो य तीए समाणिड 
सरी सत्यो 1 


अह सेवि पयत्ता सेज्जं भ्रणवरयमुक्कनीसासा । 
मयखसरसल्लियमणा नियकज्जनियत्तवावारा ।। 
नालिहद चित्तयम्म न यऽद्खुरायं करेइ करणिज्ज । 
नाहिलसइ श्राहार भ्रहिणन्दड नेय नियभवण 1 
चिरपरिचिय पि पाटेइ्‌ नेव सुय-सारियाण सघाय । 
कीलावेद्‌ मणहरे चडुले न य भवरकनहसे ॥ 
विहर न दुम्मियत्तले मज्जइ न य गेहदीहियाए उ । 
सारेदइ नेय वीण पत्तच्छेज्जं पि न करेद्‌ | 
न य कन्दुएण कील वह मन्नड नेय भूसणकलादं ! 
दरिणि व्व चुदमटा श्रणुत्तरमाणी तयं चैव ॥+ 


सप्ररादित्य-कथा [ 5५ 


कालोचितं कुरु इति । श्रत्रान्तरे च प्राप्तस्तमृदेश कुमारः । ततः सनज्जि- 
त्वाऽऽसन भणितः प्रियङ्धुर्या-स्वागत' रत्तिविरहितस्य कृसुमचापस्य, 
इह॒ उपविशतु महानुभाव. । तत॒ स सपरितोषं ईषद्‌ विहस्य “जास 
चाह्‌ एतावन्त काल रतिविरदितो, न पून. साम्प्रतम्‌" इति भरिच्वोप- 
विष्ट* । उपनीतं च त्रियद्धुर्या माघवोकसुपमालासनाथ कलघौतमयत- 
लिकाया (सुवणेमयभाजनविशेषे) ताम्बूलम्‌, गृहीत च तेन । श्रवान्तरे 
च आयतः कुसमावलीजनन्या भ्राह्वाननिमित्त प्रेपितः संभरायणो नाम 
कन्यान्तःपुरमहत्कः (कञ्चुको ) । दष्टा च तेन सानुरागमपश्यन्तमर्डा- 
किप्रेक्षिते. कुमारमवलोकयन्ती कूसुमावली । चिन्तिति च तेन । समा- 
गतौ मदनो रत्या, यदि विविरनुवतिष्यते । ततः प्रत्यासन्नमागत्य कुमा- 
रमभिनन्य भणित सभरायणेन । वत्से { कुसुभावलि { देवीमूक्तावली 
भ्राज्ञापयति श्रतिचिर क्रीडित, भा शरीरखेदो ते भविष्यति; तस्मादु 
लघु आगन्तव्यम्‌" इति । ततत. सा “यदम्वा श्राज्ञापयति' इति भणित्वा 
ससाश्रम कूुमारमवलोकयन्ती निगेता उद्यानात्‌. प्राप्रा च कुमारमेव 
चिन्तयन्ती निजकगेहम्‌ । ततो देवी प्रणम्यारूढा दन्तवलभिकाम्‌ । ततः 
चछुमारमेवानुर्मरन्ती विमुक्तदीघेनि ष्वासा समृगविष्टा पल्यद्भशयनीये, 
विसन्जितश्च तया समान्य सखीसार्थः । 


ग्रथ सेवितु प्रवृत्ता शय्या अनवरतमुक्तनि वासा । 
मदनशरशल्यितमना. निजकायेनिवृत्तव्यापारा ॥ 
नालिखति चित्रकर्म न चाङ्घराग करोति करणीयम्‌ । 
नाभिलषति आदासम्‌ अभिनन्दति नैव निजभवनम्‌ ।। 
चिरपरिचित्तमपि पाठ्यति नैव शुक-सारिकाना सधातम्‌ । 
क्रीडयति मनोह्रान्‌ चदुलान्‌ न च भेवनकलहसाच्‌ ।। 
विहरति न हम्यंतले मज्जति न च गेहूदीर्षिकायां तु 1 
सारयत्ति नैव वीणा पचच्छेयमपि न करोति ॥ 
न च कन्दुकेन क्रोडति वहु मन्यते नैव भूषणकलापम्‌ 1 
हरिणीव गूथश्नष्टा श्रनुस्मरन्ती त॒ चैव ॥+ 


८६ ] समराद्च्च-कहा 


खररुढनयरणपसरा श्रवा खरणघरियदीहनीसासा । 
खरारुद्देहचेदा ख्णजपिरवाय (मिला) मूहकमला ।। 
एत्यन्तरम्मि तीसे घावीए नियसुया समाणत्ता । 
नमेण मयणलेहा वीय हियय व॒ जा तोए।। 


जहा-कीलासुन्दसुज्जाणगमणकी लाए दढं परिस्सन्ता कुसुमावरी, 

लहु च तीए श्रज्ज विसज्जियाग्रो सही, ता शिण्हिज्णं पविरलजल- 
सित्त तालियण्टं वन्धेऊण कदवयकप्पूरवीडगाणि उवकसप्पाहि एय ति । 
समाएसाणन्तरं च सपाडइयजरख सिवयसणा रसन्तमणिनेडरा पत्ता कुसुमा- 
चलीसमीव सहरसा मयणलेहा । दद्ध य तीए वरसणीयमज्छगया गूर 
चिन्ताभरनीसह्‌ अद्ध वहन्ती कुसूुमावलि त्ति । तमो अणालवरमुणिय- 
सुच्रभावाए विन्चत्ता मयणलेहाए । सामिणि । किमेवमुव्विग्गा विग्र 
लक्खीयसि, किन्न सपन्ना ते गरुदेवयाण पूया ? किन्न मम्मारणियाओौ 
सहीश्नो ? किन्न कया मत्थिजरपडिवत्ती ? किन्न गहिओ कलाकलावो? 
किच्च परितुद्रो ते गर्यो ? किन्न विणीम्रो ते परिवारो ? किन्नाणुरत्तो 
सहीसत्थो ? किन्न सजायड ते ममी ति ? आणवेड सामिणी जद 
श्रकहणीय न होड । तयो कुमुमावलीए ससभेम सहत्येण अलए सजमे- 
ऊण भिय । भ्रत्य पियसहीए वि नाम मकहणीय । ता सुण-कुसुमा- 
वचयपरिस्समे भे जरकला विय संवृत्ता, तज्जणिभो य परिपीडेड्‌ म 

परियावागलो, तन्निमित्ता य वियम्भड्‌ श्रद्धसु अरई, न उण छिचि 
भ्रन्न उव्वेयकारण लवक्खेमि त्ति । मयणलेहाए भणियं-जइ्‌ एव, ता 

गेण्ट्‌ कप्पूरदीठगाणि, परिवीएमि ते कीलाक्षेवनीसह्‌ अद्ध" । कुसुमाव- 

लीए भखिय--कि मे एयावत्थ गयाए कप्पूरवीडएहि, श्र च परिवीद- 

एर 1 एहि गच्छामो वालकयलीह्रय 1 तत्य सज्जीकरेहि मे अत्थुरण, 

जेण तहि गयाए श्रवेड एसो परियावाणलो त्ति । तप्रो मयणलेहाए 

भरियं । जं सामिगी जारवेद्‌ } गयाग्रो य सभवरुज्जाणत्तिलयशूय 

वोार्कयनीह्‌र्य } सञ्जीक्यं च से मयगातेहाए सुन्दरम्थुरण । निवन्ना 

य॒ तत्य कुमूमावली 1 समप्पियणि से कप्पूरवीडयाणि । 


समरादित्य-कथा [ 5७ 


क्षणारुढनयनप्रसरा गवशा क्षणृतदीघेनिश्वासा । 
्षणरुदेहचेष्टा क्ष णजलत्पहान (म्लान) मुखकमला ।। 
अत्रान्तरे तस्या धात्र्या निजसूता समाज्ञप्ता । 
नाम्ना मदनलेखा द्वितीयं हदयं वा या तस्याः ॥ 


यथा-करी डासुन्दरोद्यानगमनक्रीडया टं परिश्रान्ता कुसुमावली, 

रघु च तयाऽ विसर्जिताः सख्य , तस्मात गृहीत्वा प्रविरलजलसिवत 
तालवृन्त वद्व्वा कतिपयकप्‌ू रवीटकानि उपसपं एतामिति । समदेशान- 
न्तर च सपादितजननीवचना रसन्मणिनूपुरा प्राप्ठा करसुमावलीसमीपं 
सहूर्पां मदनलेखी । हृष्टा च तया वरश्यनीयमध्यगता गुरुचिन्ताभरनिः- 
सहमद्ध वहन्ती कुसुमावखी इति । ततोऽनालपनज्ञातशून्यमावया विक्ञप्ता 
मदनलेखया । स्वामिनि { किमेव उद्टिग्ना इव लक्ष्यसे, कि न सपत्ना 
ते गषदेवताना पूजा ? क्रि न सम्मानिता सख्यः? कि न कता अथि- 
जनप्रतिपत्ति ? क्रि न गृहीत. कलाकलापः ? कि न परितुष्टस्ते गुर- 
जन. ? कि न विनीतस्ते परिवारः ? कि नानुरक्तः सखीसाथं ? कि 
न संजायते ते समी हितम्‌-इति । ग्राज्ञापयतु स्वामिनी, यद्यकथनीये न 
भवति । तत ॒कुसुमावल्या ससंभ्रमं स्वहस्तेनालकान्‌ संयम्य भरितम्‌ । 
रस्ति प्रियसख्या श्रपि नाम अकथनीयम्‌ । तावत्‌ श्रुणु -कुसूमावचायपरि- 
श्रमेण मे ज्वरकला इव सवृत्ता, तज्जनितश्च परिपीडयति मां परितापा- 
नलः, तन्निमित्ता च विजुम्भते भद्धुषु अरतिः, न पूनः किञ्चिद अन्यदु 
उदेगकारण लक्षयामि इति । मदनलेखया भगितमू--यदं वं, तस्माद्‌ 
गृहाण कपु रवीटकानि, परिवीजयामि ते करीडाखेदनि सहसद्धम्‌ । कुसुमा- 
वल्या भणितमू-किं मे एतदवस्था गताया. कपूःरवीटकैः, अल च परि- 

वीजितेन । एहि गच्छामो बालकदलीगृहकम्‌ 1 तत्र सज्जीकुरु मे श्रास्त- 

रणम्‌, येन तस्मिन गताया श्रपैति एष परित्ापानल इति । ततो मदन- 

लेखया भणितम्‌-यत्‌ स्वामिनी श्राज्ञापयति । गते च स्वभवनोदयानतिल- 

कभरतं वालकदलीगरृहुकम्‌ } सज्जीकृत च तस्या मदनलेखया सुन्दरमास्तरणम्‌। 

निषण्णा च तत्र कुसुमावली । समपितानि च तस्याः कपू रवीटकानि । 
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वीसम्भकटालावजणियपरिओस च ताल्ियण्टेण वीइउमारद्धा मयणलेहा । 
कुसुमावली पुण श्रयण्डदिन्नसृच्नहुकारा निहूयमुक्कनोसास त॒ चेव हियय~ 
सल्लभूय पूणो पुगो अणुसरन्ती चिटुइई । तओ मयरलेहाए चिन्तिय-- 
कि पुण इमीए इमस्स प्रन्नहावियारभावस्स कारण ति । पुच्छियाय 
तीए 1 सामिणि । पत्ते इमम्मि तरुणजणविन्भमुल्लोरसागरे वसन्तसमणए 
कि तुमए अज्ज कीलासृन्दर गच्छन्तीए गयाए वा तत्थ श्रच्छग्यि द्द 
ति त्रो मयणावत्थासहावग्रो चेव वामत्तणेण मयणस्स अरराथिप्पेय 
पि मणियं कुसुमावलौए-- सहि! दिद्रौ मए कीलासुन्दशूज्जाणम्मि रइवि- 
रहिग्रो विव कुसुमाउहो, रोदहिणीविग्रोइश्रो विव मयलज्छणो, परि चत्त- 
मडइरो विव कामपालो, सची विरक्तो विव पुरन्दरो, तवियतवणिज्जसरि- 
सवण्णो नहमऊहमञ्जरियचलणड गरूलिविभाओ, सूनिगूढसिरासघाणो 
श्रणुवद्धपिण्डियाभामो, मगहरमऊरजड घो, श्रन्तोनिगूढजाणुसधाणो, 
मयरवयणागारजाणुमत्थमो मइसुन्दरसुसगयोः जुयलो, विउलकडियडा- 
भोग्रो, मणहरतखुमज्छमाओ, पीात्रित्थिण्णवच्छत्थलो, उच्चय सिहूरपरि- 
वन्‌ टुलवाहजुयलो, ऋणृव्वणकोप्परविभाओ, पीणपकोदुदेसो, आजाणुल- 
म्वियपसत्थलेहा विभरूसियकरयलो, आयस्वतलिखकरस्हो, सुसमाउत्ताहर~ 
पडो, समसुसंगयचवल्दसणो, श्रारत्ततिभागदीहविसाललोयणो, उत्तुद्धना- 
सियाचसो, विउलनिडालवटो, सुसमाउत्तकण्णपासो, कसिरसुसिखिद्धक्‌डि- 
लकुत्तकभारो, चन्दणक्यद्ध रामो, विमलद्गुल्लनियंसणो, महत्लमूत्ताहल- 
मालाविद्ुस्ियस्सिरेहरो, विमलच्रूडारयणपसाहियञत्तिमद्लो, कि वहुणा 
जंपिएण-र्व पिव खूवस्स, लावण्ण पिव लायण्णस्स, सुन्देर पिव सुन्देर- 
स्स, जोन्वण पिव जोव्वणम्स, मणोरहो विये मणोरहाणं सहारायस्म 
पत्तो सीहकरमारो त्ति । तमो मुणियअच्नहावियारभावनिवन्धणाए चिन्तियं 
मयश॒त्तेदए 1 ठाणे सु सामिणीए ग्रणुरामो । अहवा न कमलायरं 
वज्जिय लच्छी अ्रन्नत्थ प्रहिरमइ ! तस्स वि य भगव ग्रणद्धस्स विय 
रन एयं वज्जिय श्रन्ना उचिव त्ति । चिन्तिऊ्ण जपियमिमीए । 
सामिणि । नुन्दरो दसो कुमारो नियगुरोहि 1 जहा उण श्रज्जसुवुदधी 


५ प्ट 
मए देवीपसणगवाएु राणा सह॒ मरतयन्तो सुग्रो, जइ त तहा भविस्सद्‌, 


पमरारदित्य-कथा [ ८६ 


विश्रस्भकयाऽऽलापजनितपरितोषां च तालवृन्तेन वो जितुमारन्धा मदनलेखा। 
कुसुमावली पुनरकाण्डदत्तशून्यहुकारा निभरृतमूक्तनि श्वासं त चैव हुदयश- 
स्यभूत पुन. पुनरनुस्मरन्ती तिष्ठति । ततो मदनलेखया चिन्तितम्‌ -कि 
पुनरस्या मस्य अन्यथाविकारभावस्य कारणमू-इति । पृष्टा च तया । 
स्वामिनि ! प्राप्तेऽस्मिन्‌ तरुणजनविभ्रमोल्लोलसागरे वसन्तसमये कि 
त्वया अद्य क्रीडासुन्दर गच्छन्त्या गतया वा तत्राश्चर्यं ृष्टम्‌-इति । तत्तो 
मदनावस्थास्वभावत एव वामत्वैन मदनस्य ्रनभिप्रेतमपि भणित कुसुमा- 
चव्या-सखि ! हृप्टो मया क्रीडासुन्दरोद्याने रतिविरदित इव कुसुमायुघ., 
रोहिणी वियोजित इव मृगलाञ्खछन , परित्यक्तमदिर इव कामपाल , शची- 
वियुक्तं इव पुरन्दर , तप्ततपनीयसशवर्णो नखमगूखमञ्जरितचरणाड.गर- 
लीविमाग“सुनिगूढशिरासन्धान अनुवद्धपिण्डिकाभाग', मनौह्‌रमगरूरजड घः, 
श्रन्तनिगूढजानुसन्वानः, मकरवदनाकारजानुमस्तक', अत्तिसुन्दरयुसद्धतोष- 
युगलः, विपुलकटीतटाभोगः, मनोहरतनुमध्यभाग", पीनविस्तीर्णवक्च स्थलः, 
उन्नतशिखरपरिवतु लवाहुयुगल , अनुल्वणकूपरविभाग , पीनप्रकोप्ठदेश , 
श्राजानुलम्वितप्रशस्तलेखाविभरषितकरतल, श्रातास्नरतलिनकररुहः, सुसमा- 
युक्ताघरष्रुट , समसुसगतघवलदशनः, आरक्तत्रिभागदीधघंविशाललोचन , 
उत्तुङ्ग नासिकावश., विपूलललाटयपटू , सुसमायुक्तकणंपाश , ईष्णसुस्नि- 
ग्धकूुटिलकुन्तल भारः, चन्दनकृताद्धरागः, विमलदुकूलनिवसनः, महामूक्ता- 
फरमालाविभ्रुषितशि रोघरः, विमलच्ूडारत्नप्रसाधितोत्तमाङ्ध , कि बहुना 
जत्पितेन रूपमिव रूपस्य, छावण्यमिव लावण्यस्स, सौन्दयेमिव सोन्दथेस्य, 
यौवनमिव यौवनस्य, मनोरथ इवे मनोरथाना महाराजस्य पुत्र" सिहकुमार 
इति । ततो ज्ञातान्यथाविकारभावनिबन्धनया चिन्तित्त मदनलेखया । 
स्थाने खलु स्वामिन्या अनुयग- । अथवा न कमलाकर वजेयित्वा लक्ष्मी 
अन्यत्राभिरमतते । तस्यापि च भगवतोऽनद्धस्येव रति नैता वर्जयित्वाऽन्या 
उचितेति । चिन्तयित्वा जल्पितमनया । स्वामिनि । सुन्दर खचुस 
कुमारो निजगुणैः । यथा पुनरार्यसुचुद्धिर्मेया देवीप्रेषणगतय राज्ञा सह 
मन्त्रयन्‌ श्रुत, यदि तच्‌ तथा भविष्यति, 


६० | समरादइच्च-कटा 


त्रो रइसणाहोविय पञ्चवाणो सयलसुन्दरो भविस्सइ त्ति 1 कयुमाव- 
रीए भणिय--णकि स्रो ?" त्ति तीए मणियं-एवं सुगो । अज्जसुवु- 
द्धिणा भरियं-देव ! महारायपुरिसदत्तस्स सीहकूमारस्स कए कुसुमा- 
वलि मग्गमारास्स गरुभ्रो अरणुवन्धो । दढ च तेण एत्थ वृत्तन्ते अरं 
भणिओ म्हि "तहा तुमए कायव्वं, जहा एसा कुसुमावली सरिसगुणेण 
कुमारसीहेण सचुज्जइ' त्ति ! अन्न च, देव ! नत वज्जिय कुसुमाव- 
रीए अ्रच्नो उचिओ त्ति । एत्थन्तरम्मि लज्जा-हरिसनिनव्भराए कपि 
अभणणीयं मवत्यन्तर पाविऊण प्रलियकोवकलद्धसपायणेण चन्दसरिस- 
वयणाए भणियं कूसुमावलोए 1 हला ! प्रसंवद्धपलाविसि ! किंमेयमेव 
पलवसि ?! मयणरेहाए भरिय-सामिणि ! कि वा एत्थ श्रसवद्ध 
ति 1 कि अ्रणुचिया माराससरनिवासिणो रायहसी वरहसस्स । त्रो 
देवेए भणियं- मो सुवुद्धि ! पवद महाराओ मम पणाण पि 1 तप्रो 
सुवुद्धिणा भणिय-देव ! जुत्तमेयं ति । एव च जाव वीसत्थमन्तिएणं 
चिदन्ति, ताव अआ्आगया उज्जारावाली पल्लविया नाम चेडी । विच्नत्ता 
य तीए कुसुमावली । सामिणि ! देवी आार्वैड । गच्छं तुम दन्तवल- 
हिय, जओ श्राणत्तं देवेण श्रज्ज सविसेससीहारसपायणाभिराम सज्जे- 
यव्वं भवणुज्जाणं, एत्य किल महारायपुत्तेण सीहकूमारेण॒ आगन्तव्व' 
ति 1 तओ एयमायण्णिय ज देवी आणवेड' त्ति सह्रिसं गया दन्तवल- 
हियं 1 उग्रो य सज्जिय भव्रणुज्जाणं । तओ य सायर उवणिमन्तिङण 
कुसुमावलीदसम्गुसुययाए श्रभिप्पेयागमरणो चेव जाणीओ सीहकुमारो } 
कञओ से भोयणसंपायणाडइग्रो उवयारो । पच्छा पवि भवणुज्जाणं । 
द्र यत्ते गिहसरारियारावमुहलो दक्वालयामण्डवो नववरो विव श्रार- 
त्पत्नवनिवसरोवसोदहिग्नो असोयनिवहो, चडनकनहसचालियक्मलो य 
मव्रदीहियानलिणिवणश्नण्डो, महुयरपरहुयारावमुहलो य सहयारनिकुरु- 
स्वो, कुसुममहुपाणमुहयभभमिरभम रालिपरियरिमो य॒ माहूवीलयामण्डवो, 


नागवतीनिवहसमानिद्धिश्रो य पूगफरीपयरो सुयन्वपरिमलावासियदि- 
सामण्डनो य कुट कुममोच्छनियरो, महूरमास्यन्दोलिरो य लोयणसुहगो 
कयलोहस्मो त्ति! घ्नो य माट्वीनयामण्डवम्मि । 


समरादित्य-कथा [ ९१ 


ततो रतिसनाथ इव पञ्चबाण. सकलसुन्दरो भविष्यति इति । कुसुमा- 
घल्या भणितं--“कि श्रुत इति । तया भणितम्‌-एव श्रुतः-अर्यंसुबुदधिना 
भरितम्‌ देव । महाराजपुरुषदत्तस्य सिहकुमारस्य कृते कुसुमावली 
मार्गंयतो गुरुकोऽनुवन्ध. । हढ च तेन अत्र वृत्तान्तेऽह भणितोऽस्मि (तथा 
त्वया कतेग्यं, यथा एषा कुसुमावली सदशगुणेन कुमारसिहेन सयुज्यते' 
इति । अन्यश्च, देव । न त वजंयित्वा कुसुमावल्या अन्य उचित इति । 
अत्रान्तरे लज्जा-हषनि्भैरया किमप्यभरणनीयमवस्यान्तर प्राप्य शअ्रलीक- 
कोपकलद्धुसंपादनेन चन्द्रसहशवदनया भणित कुसुमावल्या । सखि 1 

भ्रसंवद्धप्रलापिनि ! किमेतदेव प्रलपसि ?। मदनरेखया भणितम्‌-स्वा- 
मिनि ! कि वाऽत्रासवद्धमिति । किमनुचिता मानस्तसरोनिवासिनो राज- 
हसी वरहंसस्य । ततो देवेन भणितम्‌-भो सुवुद्धे ! प्रभवति महाराजो 
मम प्राणानामपि । ततः सुवुदधिना भरितम्‌-देव ! गृक्तमेतद्‌ इति । 
एव-च यावद्‌ विश्वस्तमन्त्ितेन तितत. तावदागता उद्यानपाटी पल्ल- 
विका नाम चेटी । विज्ञ च तया कुसूमावली । स्वामिनि ! देवी 
आज्ञापयति । गच्छं त्र दन्तवलभिका, यत. आज्ञप्त देवेन अद्य सविशेप- 
शोभासमादनाभिरामं मज्जितव्य भवनोद्ानम्‌, अत्र किल महाराजपुत्रेणा 
सिहकमारेण श्रागन्तव्यम्‌" इति । तत एतमाकर्ण्यं यद्‌ देवी ब्नाज्ञापयति' 
इति सहषं गता दन्तवलभिकाम्‌ । इतश्च सज्जित भवनोद्यानम्‌ । ततः 

सादरमुपनिमन्त्य कुसुमावली दशेनोत्सुकतयाऽभिप्रेतागमन एव आनीतः 

सिहकरुमार. । कत तस्य भोजनसपादनादिक उपचारः । पश्चत्‌ प्रचि- 

ष्टो भवनोद्यानम्‌ । ष्टश्च तेन गृहसारिकारावमूखरो द्राक्षालतामण्डपो 

नववर इव भ्रारक्तपल्लवनिवसनोपशोभितोऽशोकनिवहः, चदुलकलहसचा- 

कितक्रमलष्च भवनदीधिकानलिनीवनखण्ड, मधुतरपरभृतारावमुखरश्च 

सहकारनिकुरम्बः, कुसूममधुपानमूदितश्रमितृश्रमरालिपरिचरितश्च माध- 

चीतलामण्डप , नागवल्ली निवहसमालिद्धितष्च पूगफटी प्रकार, सुगन्धप- 

रिमलावासितदिग्मण्डलष्च कुड. कूमगुच्छनिकर., मधुरमारुतान्दोलितं च 

लोचनसुभगं कदलीगृहकम्‌-इति । स्थितश्च माधवीलत्ामण्डपे ॥ 


६२ 1 समराद्च-कहा 


एत्यन्तरम्मि य मयणनेहाए भिया कुसुमावली । सामिणि ! 
महाणुभावाण॒ सुयणभावोमो पुव्वनिव्वत्तिग्रो चेव सम्बन्धो हौड । सो 
चेव उचियसभासण-फुल्ल-तम्बोलप्पयाणाइणा पया स्िज्जइ्‌ त्ति । ता 
पेसेहि से सरीरपउत्तिपुच्छणापुव्वय एयम्मि कलि श्रसमभावणिज्जभावं 
सहत्यारोवियपियड गुमञ्जरीकण्णावयस्र कोमलनागवल्लीदलसराह च 
तम्बोख शअ्रहिणवुखन्नाणि य कक्कोलयफलाई नियकाकोसल्लपिसुणग च 
क्रिचि तहारूव श्रच्छेरयभरूय ति 1 तयो कुसुमावलीए भणियं-ज पिय- 
सहि ! ते पडिहायई, त सय चेव ग्रणुचिद्रुड पियसही । तश्रो मयणलेहाए 
वण्णियासमुग्गयं चित्तवद्टिय च उवरोऊण भरिया कुखुमावली । सामिणि! 
चित्ताणुराई खु सो जणो, ता भ्रालिहृउ एत्थ सामिखी समाणवरहसय- 
व्रिउत्त तदसणुसुय च रायहसिय ति । तश्नो मूणियमयणलेहामिप्पायाए 
ईसि विहसिरगण आलिहिया तीए जहोवदद्रा रायहसिया 1 मयणलेहाए 
वि य अवत्थासूयग से लिहियं इम उवरि दुवइवण्ड । जहा- 


अर्टिणवनेहनिन्भरुक्कण्ठियनिरुपच्छायवयणिया ) 
सरसमूणालवलयगासम्मि वि सद्‌ मन्दाहिलासिया ॥। 
दाहिणपवणविहुयकमलायरएु वि श्रदिन्नदिद्धिया । 
पियसगमकए न उत्तम्मडइ्‌ कहु वररायहूसिया 11 


तयो धेत्तूण एयं चित्तवद्टिय पृव्ववण्णिय च पाहुड गया माह्‌- 
वीर्यामण्डव मयणचेहा । कुसुमावली पियसहि" ति परियणाग्रो मृणि- 
उण सायरमभिणन्दिया कुमारेण । तग्रो सस्तममं तस्स चलणलजुयल 
पणमिज्ख मणियं मयरालेहाए-- महा रायपत्त ! "चि ताणुराई तूमं' ति 
तभो चित्ताणुराइणीए महं तुह पउत्तिनिमित्त पसिया रायवृयाए कूयुमा- 
वलीए, तदा सदहृत्यारोवियाणुरएण य॒ एसा अहिरवृप्पन्ना पियड. गू- 
मञ्जरी नियनागवल्लीसमृप्यत्नदलमहग्धं च तम्बोक प्रहिरवुप्पन्नाणि य 
कक्करोलयफलाईं "एयाड च किल इदटविभिद्ाण दिज्जन्ति, ता तुम चेवं 
जोग्मो' त्ति कलिजञ्खं पेसियाहं साभिणीए, एसा वि चित्तमया रायहस्िया 
पाव ते दसरसुरैल्लि ति, भखिउमुवणीयाद्‌ च तीए । तभ्रो कुमारेण 


समयादित्य-कधा [ ६२ 


अवान्तरे च मदनलेखया भरिता कूसुमावली । स्वामिनि ! 
महानुभावाना सुजनभावात्‌ पूर्ंनिवेतित एव संबन्धो भवति । स एव 
उचितसंभाषण-पष्प-ताम्बलप्रदानादिना प्रकाश्यते इति । तस्मात्‌ प्रेषय 
तस्य शरीरप्रवृत्तिपृच्छनपूर्वकमेतस्मिच्‌ कालेऽसभूवनीयमावं स्वहस्तारो- 
पितप्रियड गुमञ्जरीक्णावतंसं कोमल्नागवल्ली दलसनाथं च तास्बूलमभि- 
नवोत्वन्नानि च कक्कोलकफलानि निजकलाकौशल्यपिशुनक किञ्चित्‌ तथा- 
रूपमाश्चयैभूतमिति । तत ॒कसुमावल्या भणितम्‌-यतु प्रियसखि ! तव 
प्रतिभाति, ततु स्वयमेवानुतिष्ठतु प्रियसखी । तत्तो सदनलेखया वशणिका- 
समूद्रक चित्रव्तिकां चौपनीय भणिता कूसुमावली । स्वामिनि ! चित्रा- 
नुरागी खलु स जनः, तत भ्रालिखतु अव स्वामिनो समानवरहसवियुक्ता 
तद्रौ नोत्सुकां च राजहुसिकामिति । ततो ज्ञातमदनलेखाभिप्रायया ईषद्‌ 
विहस्य आरिसिता तया यथोपदिष्टा राजहंसिका । मदनलेखयाऽपि 
चावस्थासूचक तस्य लिखितमिदमुपरि द्िपदीखण्डम्‌ । यथा-- 


अभिनवस्नेहनिभरोत्कण्ठितनिरूपच्छायवदनीया 1 
सरसमृणालवलयम्रासेऽपि सदा मन्दाभिलाषिका ॥ 
दक्षिणपवनविधूतकमलाकरेऽपि अदत्तप्टिका । 
प्रियसद्धमकृते नोत्ताम्यति कथ वरराजहस्िका ? ॥ 


ततो गृहीत्वा एता चित्रवतिकां पूवेवशणित च प्राभृत गता माघ- 
वीरतामण्डप मदनलेखा । कुसु मावलीप्रियसखी' इति परिजनात्‌ ज्ञात्वा 
सादरमभिनन्दिता कुमारेण । तत ससश्रमं तस्य चरणयुगलं प्रणम्य 
भणितं मदनलेखया-महाराजपृत्र † 'चित्रानुरागी त्वमु" इति तत. चित्रा- 
नुरामिण्याश््‌ ततव प्रवृत्तिनिमित्त प्रेषित्ता राजदुहित्रा कुसुमावस्या, तथा 
स्वहस्तारोपितानुरागेण च एषाऽभिनवोत्पन्ना प्रियड. गुमञ्जरी निजनाग- 
त्री समुत्पन्नदलमहाधं च ॒ताम्बूलमभिनवोत्पन्नानि च कक्कोरुफलानिं 
"एतानि च किल इष्टविशिष्टेम्यो दीयन्ते, ततस्तमेव योग्यः इत्ति कल- 
यित्वा प्रेषितानि स्वामिन्या, एषाऽपि चित्रगता राजहसिका प्राप्नोतु 
ते दशंनसुखकेलिभिति भगित्वोपनीतानि च तया । तत. कुमारेण 


६४ ] सम्रराइच्च-क्हा 


सहरिसयं गिण्हिऊण कया कण्ठो पियञगुमजञ्जरी वीरू मोत्तूण, समा- 
णिय च तम्बोल, अन्भहियजायह्रिसेण पलोदया रायहसिया, वाइय च 
से भवत्यासूयग उवरि लिहिय दुवरईखण्ड । तञ तम्बोलसमाणणपज्जा- 
उरूवयणयाए मयणवियारगो य॒ परिखलन्तविसयमहुरक्रं भणियं च 
णेण--अहो ! से चित्तकोसल्छं । प्रह कि पुण दसणाग्रनो चेव मुशिज्ज- 
माणा वि अवत्था इमेण पृणसुत्तोवन्नासमेत्तेण दुवर्ईखण्डेण सूया । मय- 
रलेहाए भरणिय--महारायरउत्त ! न एसा सामिणीए सूद्या, कितु 
एयमालिहिय पेच्छिञुण मए कय इमं दुवरईखण्ड ति । कुमारेण भरिय- 
जुज्जईइ पटमलिहिय दटद्रूण सहियाण अवत्याणुवायकरण ति । मगिगिया 
रोण पत्तदेज्जकत्तरी । कपिपश्नो य नागवल्लीदले रायहसियावत्थाणुरूवो 
वररायहसग्रो, फुडक्खरा य एसा हिययसवायण॒निमित्त गाह्‌ त्ति जहा- 


मरिऊख न संपत्ती पियाए कालिऊ्ण एस वर्हुंसो । 
घारेड कह वि पाणे अ्रणुकूलनिमित्तजोएण ॥ 


तयो नियस्षिरोहरायो शओ्रोसारिऊण दिन्ना उमीएु तिसमुद्सार- 
भूया पारिओसियं मृत्तावली, समप्पिय च नागवल्खीदलं । ईसि विहसि- 
उण भणिया य एसा, वत्तव्वा तुमए कुसुमावली । जहा-अत्थि अम्हाणं 
दढ चित्ताणुराप्रो, मुखियं तुमए इम, विन्नायं च म्म्हेहि पि ते चित्त- 
कोसल्ल, ता पुरो एव चेव चित्ताणुराइणो जणस्स नियचित्तकोसल्ला- 
इसएण गाखन्दं करिज्जासि त्ति 1 तमो जं महारायउत्तो श्राणवेद्‌' त्ति 
भरिज्ख पणामपुन्वय निग्गया मयणलेहा, पत्ता य॒ कुयुमावलीसमीव । 
माडक्िग्रो तीए जहावत्तो वुत्तन्तो, समप्िय नागवल्लीदक, दद्र य 
कुमुमावलीषएु वरहसग्रो, वाइया य गाहा, परितुदा दियएण ॥ 


एव च पडदिण मयख॒सरगोयरावडियजणमण। णन्दयाररेह्‌ विज्जा- 
दसरी-चक्करवाय-महुय रपमुहचित्तपग्रोयपेसरेदिं पवडूमाणारपुरायाणं जाव 
चोन्ेन्ति येवदियहा, तदे राइणौ पृरिसदत्तस्स पत्यणामहग्घं दिन्ना 
लच््छिकन्तनरवदणा कुमारसीदस्स कुसुमावलि त्ति 1 निवेड्यं च एयं 
पियकरास्यिए कुमुमावलीए । जहा-- 


~ 


समरादित्य-कूया [ ९५ 


सहर्षं ग्रहीत्वा कृता कणं प्रियड गुमञ्जरी श्रात्रीडा (ईषद्‌ व्रीडां ) मृक्त्वा, 
समानीत च ताम्बूलम्‌, अम्यधिकजातह्षेण प्रलोकिता राजहसिका, 
वाचितं च तस्या अवस्थासूचकमुपरि लिखितं द्विपदीखण्डम्‌ । तत 
ताम्बूलसमानयनपर्याकुलवदनतया मदनचिकारतश्च परिस्खलदुविषममधु- 
राक्षर भरितं चानेन--ग्रहो ! तस्याश्चि्रकौशल्यम्‌ । अथ किं पुनदंशं- 
नादेव ज्ञायमानापि अवस्था श्रनेन पुनरुक्तोपन्यासमात्रेण द्विपदीखण्डेन 
सुचित्ता । मदनलेखया भणितमू्‌-महाराजपृत्र ! न एषा स्वामिण्या सुचिता, 
कितु एतदाल्खितं हृप्ट्वा मया कृतमिदं द्विपदीश्वण्डमिति । कुमारेण 
भणितमू्‌-यूज्यते प्रथमलिखितं दृष्ट्वा सहूदयान।मवेस्थानुवादकरणमिति । 
मागिता तेन पत्रच्छेयकतंरी । कल्पितश्च नागवल्ली दले राजहंसिक।(ऽव- 
स्थानुरूपो वर राजहंस , स्फुटाक्षरा चषा हृदयसवादननिमित्तं गायेति । यथा- 


मृत्वा न सप्राप्नि प्रियाया. कलयित्वा एष वरहुंस. । 
धारयत्ति कथमपि प्राणान अनुकूलनिमित्तयोगेन ॥ 


ततो निजशिरोघराद्‌ अपसायं दत्ताऽस्यार्तिसमूद्रसारभरता पारि- 
तोषिक मुक्तावली, समितं च नागवल्लीदलम्‌ । ईपद्‌ विहस्य भणिता 
चेषा, वक्तव्या त्वया कुसुमावली । यथा-अस्ति भस्माक दृढं चित्रानु- 


रागः, ज्ञातं त्वयेदमू, विनात चास्माभिरपि ते चित्रकौशत्यम्‌ । तस्मात 


पुनरेवमेव चित्रानुरागिणो जनस्य निजवचिव्रकौशल्यातिशयेन श्रानन्द करि- 
ष्यति । ततो "यद्‌ महाराजयृच्र भज्ञायपति" इति भणित्वा प्रणामपूर्वक 
निर्गता मदनलेखा, प्राप्ता च कुयुमावलीसमीपम्‌ । आख्यातस्तया यथा- 
वृत्तो वृत्तान्त, समर्पित नागवर्लीदलमु । दृष्टश्च कुसुमावल्या वरहस , 
चाचिता च गाथा, परितुष्टा हृदयेन ॥। 


एव च प्रतिदिन मदनशरगोच रापतितजनमनञानन्दकारैविद्या- 
घरी-चक्रवाक-मधुकरप्मुखचित्रप्रयोगप्रेषणेः प्रवद्धेमानानुरागयोर्यावद्व्यति- 
क्रामन्ति स्तोकदिवसाः, तावदु राज्ञः पुरुषदत्तस्य प्रा्थनामहार्घ॒दनत्ता 


लक्ष्मीकान्तनरपतिना कूुमाररंसिहस्य कुसुमावलीति । निवेदितं चैतत्‌ 
प्रियद्धर्या कुसुमावल्याः । यथा-- 


६६ ] सपराद्च्च-कहा 


दिन्ना सीहकुमारस्स सूयणु सिट य वहलपुलयाए । 
श्रद्धसु परिओ्रोसो मयणो व्व वियम्मिश्रो तिस्सा ॥ 


एत्थन्तरमि य अत्थिनिवहसमी हियनव्भहियदिन्नदविणजायं वज्ज- 
न्तम द्भलतुररवापूरियदिसामण्डक नच्चन्तवेसविलयायणुप्पकवद्धसोह्‌ सयल- 
जणमराणन्दयारय दोह च नरिन्देहि कय वद्धावयण॒ ति । 


काण य तेहि तमो वारिज्जयुहौ गणाविग्रो दियहो । 
घोसाविय पुणो वि य जहिच्छियादाखमञ्चत्थ !। 
पत्तमि य तमि दिणे तत्तो कूसुमावली पसत्थमि । 
वन्धुजुवर्ईहि सहिया पमक्खणकए मृहुत्तमि ॥ 
श्रासन्दियाए मणहरघवलदुगरल्लोत्थयाए रम्माए 1 
ठ्विया पुल्वाभिमृही रद्धावलिचाउरन्तमि ।॥ 
मणिपटुयम्मि निमिया चला सकन्तरायसोहिल्ले । 
तप्फससुहासायणरसपल्लविए व्व विमलम्मि ॥ 
वच्छीउत्तेण य नहमञऊहपडिवन्चसल्िलसङद्धण । 
पक्खालिउमरवज्जं निम्मवियं तीए नहयम्मं ॥ 
रत्तसुयपरिहाणा अहियं वियसन्तवयरसयवत्ता । 
आसन्नरविसमागमपुव्वदिसिवहु व्व आरत्ता।। 
दुव्वड कु र-दहि-श्रक्डयवावडउदहत्थाहि रत्तवसणाहि । 
युवर्ईहि भविहवाहि विहिणा य॒ पमक्खिया ताहि 11 
पुप्फ-फलोदयमरिएहि केणयकलसेहि ण्टाविया नवर । 
ऊमिखिया सुपसत्यं सव्वद्ध पुण्णवक्तेण ॥ 
दिन्ना य अक्खया से गुरूहि परिग्रोसवहलपुलएि । 
सव्वोसदहिगन्धद्भ वणकेसे उत्तिमद्धस्मि ।। 
तत्तो वि य सस्िवयणा नवर पसाहिज्जनिडं समाटक्ता , 
जावयरमेण पदटमं मणहूरचलरा कया तीस ॥ 
नियकन्तित्नच्छदेण य कुंड कुमराएण जद्‌धियागो सचे । 
पीर यर्कलसनुए अभिलिहिया पत्तचेहाम्नो ॥ 


समरादित्य-कथा [ ६७ 


दत्ता सिहकूमारस्य सुतनी ! शिष्टे च बहलपुलकायाः । 
श्रद्धषु परितोषो मदन इव विजुम्मितस्तस्याः ॥ 


अत्रान्तरे च अर्थिनिवहसमी हिताम्यधिकदत्तद्रविणजात वाद्यमा- 
नमद्खलतूर्यं रवापूरितदिग्मण्डल नृत्यदुवेश्रावनित्ताजनबहबद्धशोम सकलज- 
तमनञनन्दकारक हास्या च नरेन््राभ्या कृत वर्द्धापनकमिति । 


कृत्वा च ताम्या ततो विवाहृशुभो गणितो दिवस । 
घोषित पुनरपि च यथेम्सितदानमत्यथम्‌ 1 
प्राप्त च तस्मिच्‌ दिने ततः कुयुमावली प्रशस्ते । 
वन्धुयुवतिभिः सहिता प्रम्नक्षणकृते मृहतं ।। 
आसन्दिकाया मनोहरधवलदुकूलाचस्तृताया रम्यायाम्‌ । 
स्थापिता पूर्वाभिमुखी रङ्खावलीचातुरन्ते ॥ 
मणिपदटूके न्यस्त चरणौ सक्तान्तरागशोभावति । 
तत्स्पशेसुखास्वादनरसपल्लविते इव विमले ॥ 
वात्सीपूत्रेण च नखमगरूलप्रतिपन्नसलिलशङ्धु न । 
प्र्षाल्यानवद्य निमित तस्या नखकमे ।१ 
रक्ताशुकपरिधाना श्रधिक्र विकस्षदुवदनशतपत्रा । 
आसन्नरविसमागमपूवेदिग्वधूरिवारक्ता ॥1 
दर्वाङ्कुर-दष्यक्षतन्यागृतहस्ताभि रक्तवसनाभिः । 
युवतिभिरविघवार्भि{विधिना च प्रञ्रक्षिता ताभि ॥ 
पुष्प-फलोदयश्रृतं कनककलशैः स्नापिता नवरम्‌ । 
भरोज्छिता सुप्रशस्त॒ सर्वाङ्ग पृण्यवस्ैण ॥ 
दत्ता चाक्षतास्तस्या भुरुभिः परितोषवबहलपुरकं. । 
स्वौषधिगन्धाडयं घनकेशे उत्तमाद्धं ॥ 
ततोऽपि च शशिवदना नवरं प्रसाघयितुः समारन्धा । 
यावकरसेन प्रथमं मनोहरचररौ कतौ तस्यषः ॥ 
निजकान्तिसच्छायेन च कुड्‌कुमरागेण जडिघकयो. तस्या. । 
पोने स्तनकलशयुगेऽभिलिखिताः पत्रदेख. ११ 


६८ 


]्‌ समराइच्व-कटा 


कालेयमीसचन्दणरसेण निम्मञ्जिय च मुहृकमर ॥ 
दद्मो व्व साणुरामों कमो य से समयो श्रह्रो 1! 
नवसरयकालवियससियकूवल्यदख्कन्तिरायसोहिल्लं । 
कयमुज्जलू पि कज्जलयरल्जियं लोयणाण जुय 10 
महुमासलच्छिया इव उम्मिल्लो से मुहम्मि वरतिल ॥ 
उवरिरदइयारयावलि्रलिउलवलएहि परियरिओ ॥। 
ग्रह कलसदायड्ियसभवणवाविरयरायटसादं 
चलरोसु पिणद्धादं मणहरमणिनेउराड से 1! 
' नहससिमङहसंवल्ियरयणसजखियविउखसोहर्गह 1 
पडिवत्नाश्नो मरिविदियाहि तह अरङ्नुलीश्रो त्ति ।। 
वद्धं च दइयहियय व तौए वियड नियम्बविम्वम्मि ४ 
सुरऊसववरतूरं निम्मरुमणिमेहलादामं 1४ 
वाहुख्यामूलेसु रदयाओ जणमणेक्कणाओ उ । 
वाहुसरियाउ तीसे मफरद्धयवागुरामो व्व ॥ 
कटो य थणहरोवरि मणहरवरपडउमरायदर्घडिग्रो ! 
पवरो पवगवृन्धो नियम्बसंसत्तयो तह य ॥ 
मुत्ताहारो थणवद्धसंगसंजायकामराग्रो व्च | 
कण्ठमवलम्विङुण नीवि से पफुसिउमाढठत्तो 1 
कण्ठम्मि विमलमणह्रमोत्तियदुसुरुल्लय पिणद्ध से ¢ 
कुव मकयराएसु य॒ सवरोसु रयणचक्कलयाग्रो ।! 
उज्जोदयं च घणिय तिसा वयगणं मियद्भलेहाए । 
घवलकुडिलाए पवर प्रोसर्च्छीएु व॒ सुहाए ।# 
घणकसिखकुडिलम णह रसियोरुहुग्धायकलियसोहिल्ले 
विमं चूडारयणं निमियं से उत्तिमद्म्मि 1! 
पठम दीसिहिडइ इमा मोत्तूस समं ति स्यणचायाए ! 
पडिवन्नमच्छसएु च्व श्रोत्ययं तीएु सव्वद्ध 1) 


एवं च जाव कुसुमाक्ली पसाहिज्जड, 


त्व 


खमरादत्य-कया 


कालेय मिश्चचन्दनरसेन निर्माजिवं च मुखकमलम्‌ । 
दयित इव सानुराग कृतश्च त्स्याः समदनोऽधघर. 4\ 
नवशर्कालविकसित्तकुवलयदलकान्तिरागशोभाचतु । 
कृतमुज्ज्वलमपि कज्जलरज्जित्तं लोचनयोयु गम्‌ 1\ 
पधुमासलक्ष्मी रिवोन्मिलितस्तस्या मुखे वरतिलक । 
उपरिरचितार्कावल्यलिकूलवलयेः परिचरितः ॥ 
अथ कलश्व्दाकरृष्टस्वभवनवापीस्तराजहसे 
चरणयोः पिनद्धे मनोहूरमणिनूपुरे तस्या ॥ 
नखशथिमयूखसवलितरत्नसंजनितद्धिगुखशोभाभिः । 


1 ९€ 


प्रतिपन्ना मणिवेष्टिकाभि. (मणियुत्ताङगुलीयकं ) तथाऽडगुल्य इति ॥ 


चद्ध च दयितहुद्थमिन्र तया विकटे नितसम्बतिस्बे । 


सुरतोत्सववरतूयं निमंलमखिमेखलादम | 
चाहलतामूलयो रचिता जनसनश्चोरास्तु 1 
चाहुमालाः तस्या मकरघ्वजवागुरा इव 11 


वद्धश्च ॒स्तनभरोपरि मनोह रवरपद्यरागदर्धघरित. । 
भवर प्ठवद्खवन्घे नितम्बसंसन्तः त्तथा च ॥ 
मुक्ताहार स्तनबद्धसद्खसंजाततकामराग इव । 
कण्ठमवलस्व्य नीवी तस्या स्प्रष्टुमारन्धः 11 
कण्ठे विमलमनोहरमक्तिकदुसुरुल्लक पिनद्धं तस्याः । 
कुङ्कुमकृत्त रागयेः श्रवणयोः सत्नच क्रते || 
उद्योतित च धन्य तस्या चदनं मृगाद्धुलेखया १ 
चवलकुटिलया प्रवरं प्रदोषलक्ष्या इव शुभया ॥ 
घनङृष्एकुटिर्मनेहर शि रोरुहसमुहकलितशोभावत्ति ॥ 
विमं चचरूडारत्तं न्यस्तं तस्या उत्तमाद्धो ॥ 
भ्रथमं द्रक्ष्यते इयं मुक्त्वा मामिति `रत्नच्छायया 1 
अतिपत्नमत्सरया इव॒ अवस्तृतं तया, सर्वाङ्धस्‌ ॥1 


एचं च यावतु कसुमाव्छी परसाध्यतते, 


ताचच्‌ 


१०० [ समराइच्व-कटा 


पसाहणनिउणवारविलयाहि पसाहियम्मि सीहकुमारे निवेद्यं राइणो 
पुरिसदत्तस्स गहियसंकुच्छाएहि मुणियजोडइससत्थसारेहि जोडसिर्णहि श्रासन्न' 
पसत्थ हत्यग्गहणमृहुत्त' ति । त्रो य सीहकुमारो नरवदइसमाणत्तपरिय- 
णपवत्तिग्रो वज्जन्तमद्धलतुररवावुरियसयलदिसामण्डलो पवणपणनच्चन्तव- 
यवड्ग्घायसुन्दररहवरारूढ रायलोयपरियरिश्रो मखह्रनटोवयारकूसलावरो- 
हयुन्दरीवन्दरेऽचन्तरुदरायमम्गो घवलपसाहियकरिवरारूढो मियद्धुसेणा- 
मरसेणकुमारपरियरिग्रो महुसरयसंगग्रो व्व कुसुमाउहो साहिलासमवलो- 
इनज्जमाणो पासायमालातलगयाहि पुरसुन्दरीहि पत्तो सटीक विवाहमण्डव 
ति! धरिग्रो य तस्स दारे विसेसुज्जलनेवच्छेण गहियग्घसक्कारेरं 
अम्मयाजरोणं मग्गो "आयारिमय' ति । तमो हरिसवसुप्फुल्ललोयणो 
जाइयन्भहियं दाज्ख गोडण्णो करिवराश्रो । भग्गा य से रयणक्रञ्ची- 
सणदहिण सोवण्णमुसलेण भिउडि त्ति! तम्रो मण्डवतलम्मि जणनिवह्‌ 
निरुम्भिय नीमो समागयसुन्दरीहि वरो 1 


विद्रु य जत्य सियवरदुगल्कपच्छाइयाणणा वहुया 1 
सरयन्भचन्दमण्डलसदछाइयकोमूइनिसि न्व ॥ 
काराविनो सीरं मविरुन्भन्तादइ्‌ कोडयाइड च] 
ता जादृग्रो मुहुच्छविफेडावणिय च सहिर्याहि 11 


तमो ईसि विहसिऊण “ममं चेव एयं सकज्ज ति भरिय 
दिच्मायारिमयं 1 फेडिया मृहच्छवी 1 दिद्भा य तेण असोयपल्लवकया- 
वयसा ईस्िवियसन्तवयणकमला सन्फसह्रिसनिन्भरा मणोहुरस्स चि 


मरणहारिणं कपि तहाविह्‌ दिव्वं विलासविन्मममणुहवन्ति कुसुमा- 
वलि त्ति 1 


पाणिरगहणं च तत्रो पारदं मीयमङ्खनुग्वायं 1 
वन्धवदहिवयाणन्दं अन्नोचवद्धरायाणं 11 
हत्या पटमं विय कारवित्वरं विसदहिउ श्रचाएन्ता 1 
तीए वरस्स य घड़िया निम्मलनहयन्दक्रि रणो ॥ 


समरादित्य-कथा [ १०१ 


प्रसाधननिपुणवारवनिताभिः प्रसाधिते सिहकुमारे निवेदित राज्ञः पुरुष- 
दत्तस्य गृहीतशडकुच्छाये. ज्ञातज्योतिःशास्तरसरारे, ज्योतिषिकः श्रासन्न 
प्रशस्तं हस्तग्रहणमुहूतंम्‌" इति 1 ततश्च सिहकु मारो नरपत्िसमाज्ञप्तपरि- 
जनग्रवत्तितो वा्यमानमद्धलतूयं रवापूरितसकठ्दिग्मण्डलः पवनप्रनृत्यमान- 
घ्वजपटसमूहृसुन्दररथवरारूढ जखोकपरिचरितो मनोह रनाटयोपचारकुश- 
लावरोघसृुन्दरीवृन्देन ग्त्यन्तरुद्ध राजमार्गो धवलप्रसाधितकरिवरारूढो 
मृगाद्धुसेनाऽमरसेनकुमारपरिचरितो मधु-शरत्सगत इव कुयुमायुध. सासि- 
लाषमवलोक्यमानः प्रासादमालातलगतासिः पुरसुन्दरीभिः प्राप्तो सलीलं 
विवाहमण्डपमित्ति । वृतश्च तस्य टारे विरेषोञ्ज्वलनेपथ्येन गृहीताधेस- 
त्कारेणाम्बाजनेन मागित. श्राचारिमकम्‌' इति । ततो हषवशोत्फुल्ललो- 
चनो याचिताम्यधिकं दत्तवा श्रव्रतीणेः करिवरात्‌ । भग्ना च तस्य रत्न- 
काञ्चीसनाथेन सौवणेमुशलेन भृक्रुटिरिति । ततो मण्डपतले जननिवह्‌ 
निरुष्य नीतः समागत्तसुन्दरीभिर्वेरः । 


तिष्ठति च यत्र सितवस्दुकूलप्रच्छादितानना वधूका । 
शरद श्रसच्छादितचन्द्रमण्डलकौमुदी निशेव ॥। 
कारितः सलीलमवरुष्यमानानि कौतुकानि च । 
ततो याचितो मुखच्छविस्फेटनिका च स्खीभि. ।॥। 


तत ईषद्‌ विहस्य ममेवेतत्स्वकार्यैम्‌" इति भणित्वा दत्तमाच- 
रिमकमु । स्फैटिता मुखच्छवि । हृष्टा च तेनाशोकपल्लवकृतावतंसा 
दैषदिकसद्रदनकमला साध्वसहषनिर्भरा मनोहरस्यापि मनोहारिण किमपि 
तथाविध दिव्यं विरासविश्रममनुभवन्ती कुघुमावरीति । 


पािग्रहणं च तततः प्रारज्धं गीतमद्धलसमूहम्‌ । 
वान्धवहदयानन्दमन्योन्यवद्धरागयो ॥ 
हस्तौ प्रथममेव कालविस्तरं विसोदूमशक्नुवन्तौ । 
तस्या वरस्य च धटितौ निर्मलनखचन्द्रकिरणै. ॥! 


१०२ | समराङ्व-क्ठा 


चेत्तण तेण ण्ठमं मउएु हिययम्मि साणुरायम्मि । 
गहिया तग्र करम्मि य पवियरिमियसेयसलिलम्मि ॥ 
पेत्तण य तेण करे मणहरकच्छन्तराड आणीया । 
पवरमहचाउरन्तं तियसवहू सुरविमाणं व ॥ 
करणयमउज्जलवरपउमरायपज्जत्तदण्डियार दयं | 
र इयदुगुल्ल वियाणयपरिलम्वियमोत्तिग्रोऊल ॥ 
श्रोञरुलग्गमरगयमज्हहुरियायमाखसियचमरं । 
सियचमरदण्डचामीयरप्पहापिञ्जरदाय | 
ग्रहायगयविरायन्तरम्मवरपक्खसुन्दरीवयणं 
वरपक्खसुन्दरीवयणजखियवहुपक्खपरिओसं ॥ 
परिग्रोसपयडरोमञ्चवन्दिसंघायकलियपेरन्त । 
पेरन्तविरदयामलविचित्तमणितारयानिवहं 11 
तारयनिवहपसाहियतोरगएमुहनिमियसुदधससिलेहं । 
ससिलेहाविज्जोडयवित्थरसियमण्डवनह्‌ तु | 
अवलग्गो य सहरिसं मरिभूसणकिरणभासुरसरीरो । 
उदयगिरि पिव सो चाउरन्तय दियसनाहौ व्व ।! 
कुसुमावलीएु रायन्तविमलस्ियवरदुगुल्लवसणाए । 
पवियक्षियवयकमलाए्‌ दिवसलक्च्छीए व समेग्रो 1} 
चहुयाए तत्य घुमेण वरमह पेच्छसु त्ति व॒ भरन्ता । 
वाहत्येवा भओखयमूहीए पाएसु से पडिया ॥ 


एल्यन्तरम्मि य पारद्धौ जणाणमुवयारो ! दिज्जन्ति मह्महै- 
न्तगन्ाडं विलेवणाद, रु्टन्तमहूय रसणाहादं कुसुमदामाइ प्रइसुरहिगन्व- 
गन्विणो पडवासा, कप्पुरवीडयपहाणादईं तम्बोवाद, दुगुल्ल-देवद्धपट- 
चीण-दचीणाईं पवरवत्याड, केऊर-हार-करुण्डरु-तुडियप्पमुहा माहरण- 
विसेसा, तुरक्क-वत्दीय-कम्बोय-वज्जराङइग्रासकलियाई घोडउयवन्द्राड्‌, 
भद्‌-मन्दवंसप्पमुहा ये गयवितसेस्रा 1 


समरादित्य-कथा [ १०३ 


गृहीत्वा तेन प्रथम मृदुनि हृदये सानुरागे । 
गृहीता तततः करे च प्राविजुम्भितस्वेदसलिले ॥ 
गृहीत्वा च तेन करे मनोहुरकक्षान्तरादानीता । 
प्रचरमहच्चातुरन्तं त्रिदशवधृ्‌ः सुरविमानमिव ।! 
कनकमयोज्ज्वलवरपद्मरागपर्यप्निदण्डिकारचितमु । 
रचितदुकूरूवितानकपरिलम्बितमौक्तिकावचूडमु ॥ 
अवचूडलग्नमरकतमयूखह्रितायमानसितचामरम्‌ 
सितचामरदण्डचामीकरप्रभापिञ्जरादशेम्‌ | 
ग्रादर्शागतविराजद्रम्थवरपक्षसुन्दरीवदनम्‌ 
चरपक्षसृन्द रीवदनजनितवधूपक्चपरितोषम्‌ ॥ 
परितोषप्रकटरोमाञ्चवन्दिसंघातकलितपर्थन्तम्‌ 
पथन्तविरचितामलविचित्रमणितारकानिवहम्‌ ॥| 
तारकानिवहप्रसाधिततोरणमुखन्यस्तशुद्धश शिलेखग्‌ 
शशिलेखाविद्योतितविस्तारसितमण्डपनभस्तु ॥ 
अवलग्नश्च सहषं मणिभ्रूषणकरिरणभासुरशरीरः । 
उदयगिरिभिव स चातुरन्तं दिवसनाथ इव ॥ 
कुसुमावल्या राजमानविमलसितव रदुकूलवसनया । 
प्रविकसितवदनकमलया दिवसलक्षम्येव समेतः ॥ 
` वघ्वास्तत्र धूमेन वरमूख प्रे्षस्वेतीव भरन्तः । 
वाष्पविन्दवोऽवनतमुख्याः पादयोस्तस्या. पतिताः ॥ 


| 


अवान्तरे च प्रारन्धो जनानामूपचारः । दीयन्ते च प्रसरद्ग- 
श्यानि विलेपनानि, रवन्मधुकरसनाथानि कुसुमदामानि, अतिसुरभिगन्ध- 
गन्धीनि पट्रवासांसि, कपू रवीटकम्रघानानि ताम्बरूलानि, दुकूल-देवाद्धपट- 
चीनाद्धेचीनानि प्रवरवस्त्राणि केयूर-हार-कुण्डल-श्वटितप्मुखा भभर- 
णविशेषाः, तुरुष्क-वाल्टीक-काम्बोज-वज्जराद्य्वकलितानि घोटकवृ- 
न्दानि, भद्र-मन्दवंशप्रमुखाश्च गजविशेषाः ।॥। 


१०४ 1 समसाद्च्चव-कटा 


एत्यन्तरम्मि जल्णे घय-महु-लायाहि मह्‌ हणिज्जन्ते । 
पारद च वहु-वर भमिं तो मण्डलाइ तु ॥। 
पठमम्मि वहूपिउणा दिन्नं द्रण मण्डलवरम्मि । 
भाराण सयसहस्स अघडियरूव सुवण्णस्स ।1 
वीयम्मि हार-कुण्डल-कडिसुत्तयतुडियसारमाह्रणं । 
तडयम्मि थाल-क्चोल माइय रुप्पभण्ड तु 1 
दिन्नं च चउत्यम्मि वहूए परिगोसपयडपूलषएणं । 
पिडणा सुट्टुं महग्ध चेर नाणापयार ति 11 


पुरिसदत्तेण वि य रत्ना सविदवाणुलूवो अच्चन्तपसायमहग्घो 
कम्रो जणाणमूवयारो, दिन्न च विमलमणि-र्यण-मत्ताहलसणाह्‌ वहु 
याए अणग्धेयमाहर्ण 11 


एवं वित्ते विवाहमहूसवे कालक्कमेण पवडमाणाशुरायं सयल- 
जणसखाहरििज्ज विसयसुहमणुहुवन्ताण अदूक्कन्ता भ्ररोगे वरिसलक्ला । 
अन्या य श्रासपरिवाहणनिमित्तं गएण कुमारसीहेए दिद्रो नागदेवुज्जाे 
वहृफासुए पएसे श्रणेयसमणपरिवारि्रो खमा-महूव-ज्जव-मत्ति-तव- 
सजम-सच्च -सोया-किञ्चण-वम्भचेरगुणनिदही पठमजोव्वणत्थो रूवाइगुण- 
जुत्तो संपुण्णदुवालस द्धी ससिस्साण सृकत्तस्स॒ अत्थ कहेमाणो घम्मघोसो 
नाम श्रायरिमो त्ति! तमत दट्टुए तत पड्‌ अर्दन वहुमाणो जाग्रो ४ 
चिन्तियं च रोण \ घन्नो खु एसो, जो ससार॑वरत्तभावो सयलसद्धचाई 
परमपरोवयारनिरमो एवं वटुद त्ति । ता गन्तु एयस्स समीव पुच्छामि 
एयं - क्ति पुण इमस्स मणोहवललियसमयवत्तिणो निव्वेयकारण जहद्वियं 
च दुक्लसवकुरं च संसार ति । तम्र द्रुराभो चेव श्रोयरिऊण जच्ववो- 
ल्साहकिसोरामो गमो तस्स समीव । परमिय य धम्मधोसो । ब्रहि 
गन्दिगो य भगवया बम्मलष्ेएा ! तमो वन्दिज्छ सेससाहृएो मत्ति- 
निन्भरमुवव्िद्ौ सदहावसृन्दरे गुरुणो पायमूले । निन्वडियषवेगसारं पृच्छिप्रो 
य रोण भयव घम्मघोसो 1 भयव | कि ते सयलगुणसंपयाकुलहरस्स 
वि ईदसो निव्वेश्नो, जेण इमं वथात्ते चेव समण॒त्तग पडिवत्नो सि ? 1 


समरादित्य-कथा [ १०५ 


शतान्तरे ज्वलने धृत-मधु-लाजाभिरथ हवनीये । 
प्रारज्ध च वधघू-वर श्रमितुः ततो मण्डलानि तु ॥ 
प्रथमे वधूपित्रा दत्त हृष्टेन मण्डलवरे । 
माराण शतसहस्रमघटितरूप सुवणस्य ।1 
द्वितीये हार-कुण्डर कटिसूत्रक-त्ुटितसारमाभरणम्‌ । 
तुत्ीये स्थाल~कच्चोलादिकं रोप्यभाण्ड तु ॥ 
दत्त च चतुर्थे वध्वाः परितौषप्रकटपुलकेन 1 
पित्रा सुष्टु महार्घं चेलं नानाप्रकारमिति । 


पुरुषदत्तेनापि च राज्ञा स्वचिभवानुरूपोऽत्यन्तप्रसादमहाधं कृतो 
जनानामुपचार , दत्त च विमलमणि-रत्न-मृक्तापलसनाथ वध्वे अ्रनर्घ्यं- 
माभरणम्‌ ॥1 


एवं वृत्ते विवाहमहोत्सवे कालक्रमेण प्रव घमानानुराग सकल- 
जनष्लाघनीय विषयसुखमनुभवतो रतिक्रान्ता अनेके वष॑लक्षाः । भन्यदा 
चाश्वपरिवाहननिमित्त गतेन कूमारर्सिहेन ह्टो नागदेवोद्याने वहुप्रासुके 
परदेशेऽनेकश्चमरपरिवारितः क्षमा-मादंवा-ऽऽजंव-मृक्ति-तप-सयम-सत्य- 
शौचा-ऽऽकिञ्चन्य-ब्रह्मचर्यगुणनिषि प्रथमयौवनस्थो रूपादिगुणयुक्तः 
संपुेदादशाद्धी स्वशिष्येम्यः सूत्रस्याथं कथयन्‌ घमंघोषो नामाचाये इति । 
ततस्तं हष्ट्वा त प्रति अतीव बहुमानो जात 1 चिन्तित तेन-घन्यः 
खल्वेषः, यः ससारविरक्तभावः सकलसद्खत्यागी परमपरोपकारनिरत एवं 
वतेते इति 1 तस्माद्‌ गप्वा एतस्य समीप पृच्छामि एतत्‌ कि पुनरस्य 
मनोभवललितस्मय विनो निर्वेदकारण॒ यथास्थित च दुःखसकुल च 
संसारमित्ति \ ततो दररादेव अवत्तीयं जात्यवोल्लाहकिशोराद्‌ गत. तस्य 
समीपम्‌ । प्रणतश्च धमेघोषः । अभिनन्दितश्च भगवत्ता धर्मलाभेन । 
ततो वन्दित्वा शेषसाधून्‌ भक्तिनिभैरमुपविष्ट स्वभावसुन्दरे गरो पाद- 
मूले । निवेतितसवेगसारं पृष्टश्च तेन॒ भगवायु धर्मघोष । भगवच्‌ ! 
क्रि ते सकलगुएसपत्कुलगृहस्यापि ईदृशो निर्वेद., येनेदम काले एव श्रम- 
णत्वं प्रतिपस्ोऽसिं ? । 


१०६ ] समराइच्च-कहा 


त्रो भयवया भणियं - मो महासावय ! नत्थि इदाणिमगालो सामण्ण- 
स्स 1 क्रि न प्हुवड श्रयाले निज्जियसुरायुरो सयलमणौरहसेकवज्जासणी 
पियजणविभोएक्कपरमहे विवृहजणसवेगडणो मच्चु त्ति । भन्न च-- 
महासावय ! सोहणभावामो चरमकात्ते वि जइ सेविज्जद्‌ धम्मो, सो 
च्चिय पडम क्रिमजुत्तो ?। राइणा भणियं--सयव } नो भ्रजृत्तो, कि तु 
तानिमित्तो निव्वेश्रो त्ति निन्वेयकारणं पृच्छामि । भयवया भरिय- 
संसारो चेव निव्वेयकारण, तहवि पुणो विसेस्तमो मोहिनारिनियचरिय- 
कह ति 1 रादइणा भसियं--भयव ! केरिस ओहिनाणिनीयचरियकहणं 
ति ?1 भयवया भियं । सुण - 


ग्रत्थि इहैव विजएु रायउरं नाम नयरं । तचिवासी ग्रहं भव- 
सरूवग्रो चेव तच्विरत्तमणो चिट्रामि जाव, मागमो श्रणेयसमणसामी 
येवदियहृप्पच्चोहिनाएोवलद्धपुष्णपावो अ्रमरगुत्तो नाम ञयरिश्रो त्ति) 
जाश्रौ य लोए लोयवामो जहौ श्रयं महातवस्सी खीखासवदारो समूप्प- 
न्रगोहिनाणनयणो जहद्ियघस्म्देसणालदधिसपन्नो' त्ति । तञो तन्नयरसामी 
जरिमदणो नाम राया, अन्नो य नयरजणवञ निम्गमो तस्स द॑ंसणव-~- 
दियाए, सपत्तो से पायमूरं । वन्दिग्रो भयवं नरवडणा नयरजणवएणं 
य ! श्रहिणन्दिगि य धम्मलाहैख भयवया नरवई नयरजरवग्मो य) 
उवविदरो य गुरुवयखवहुमाखमहर्धो श्रहाफायुए वरणिवद्ुं राया नयर- 
जणवग्रो य । पुच्छिमो य भयवं यहाविहार राड्णा । श्रणुसासिमो य 
तेण । राइणा भणिय--भयव ! सपन्न ते भूयभविस्सवत्तमाण॒त्थगाहुगं 
ओहिनाण । ता करेहि मे भ्रनुग्यह्‌ 1 आइक्ख॒निययचरिय, कया कहु 
वा मयवया सपत्तं सासयसिवसोक्छपायवेक्कवीयं सम्मत्त, देसविरई वा, 
इह अन्नभवेनु वा स्तामण्ण त्ति । मयवया भणियं सुण-- 


अत्य इहेव विजएु चम्पावासं नाम नयरं । तत्यार्ईहयसमयम्मि 
चृषण्‌ नाम गहावई होत्या, तस्स धरिणी धरसिरी नाम, ताण य 
सोमाभिदाणा यदुं सुया श्राति \ सपत्तजोव्वरए य॒दिच्रा तच्नयरनिवा- 
सिणो नन्दसत्यवाहृपुक्तस्स रद्देवस्स । कम्मो "व रेख ` विवाहौ । 


समरादित्य-कथा [ १०७ 


ततो भगवता भणितम्‌-मो महाश्रावक ! नास्ति इदानीमकालः श्राम- 
ण्यस्य । कि न प्रभवति अकाले निजितसुरासुरः सकलमनोरथशेलवजा- 
शनिः प्रियजनवियोगैकपरमहेतुविवुधजनसवेगवधघेनो मृत्युरिति । भ्रन्यच्च- 
महाश्रावक । शोभनभावात्‌ चरमकालेऽपि यदि सेव्यते धर्म, सएव 
प्रथमं किमयुक्त ?। राज्ञा भरित-भगवन्‌ ! नायुक्तः, कितु नाऽनिमित्तो 
निर्वेद इति निर्वंदकारणं प्रच्छामि । भगवता भणितम्‌ -ससार एव नि्वं- 
दकारणम्‌, तथाऽपि पुनविशेषत अवधिनज्ञानिनिजचरित्रकथनमिति । राज्ञा 
भरितम्‌- भगवन्‌ ! कीटशमवधिज्ञानिनिजचरित्रकथनम्‌ ? । भगवता 
भखितम्‌ । शुणु- 
श्रस्ति इहैव विजये राजपुरं नाम नगरम्‌ । तन्निवास्यहं भव- 
स्वरूपत एव तदुविरक्तमनाः तिष्ठामि यावत्‌, भ्रागतोऽनेकश्रमणस्वामी 
स्तोकदिवसोत्पच्चावधिज्ञानोपलव्धपुण्यपापः अमरगृपो नाम श्राचायं इति । 
जातश्च लोके लोकवादः अहो मय महातपस्वी क्षीणासरवद्वारः समृत्प- 
प्लावधिज्ञननयनो यथास्थितघमदेशनालल्धविसपन्न.' इति । ततस्तच्चगर- 
स्वामी अरिमदेनो नाम राजा, अन्यच नगरजनपदो निगंत तस्य द्थेन- 
चृत्तितया, सप्रापतस्तस्य पादमूलम्‌ । चन्दिती भगवान्‌ नरपत्तिना 
नगरजनपदेन च । श्रमिनन्दितिए्च धर्मलाभेन भगवता नरपति, 
नगरजनपदश्च । उपविष्टश्च गुरुवचनवहुमानमहार्घो यथाप्रासुके घरणी- 
पृष्ठे राजा नगरजनपदश्च । पृष्टश्च भगवान यथा विहार राज्ञा । जनु- 
शिष्टश्च तेन । राज्ञा भरिितमू- भगवन्‌ 1 सपन्न ते भरुतमविष्यदुवतं मा 
नाथंग्राहकमवधिन्ञानम्‌ । ततः कुरु मे ग्रनूग्रहम्‌ । श्राचक्ष्व निजकचरितमू, 
कदा कथं वा भगवता सप्राप्न शाश्वतशिवसौख्यपादपेकवीजं सम्यक्त्वम्‌, देश- 
विरतिर्वा, इहान्यभवेषु वा श्रामण्यमू-इति ?। भगवता भणितम्‌ । शुणु- 


श्रस्ति इहैव विजये चम्पावासं नाम नगरम्‌ । तत्रातीतसमये 
सुघन्वा नाम माथापतिरासीतु, गस्य गृहिणी घनश्रीर्नामि, तयोश्च सोमा- 
भिघानाश्टं सुताऽऽसम्‌ । सप्राप्तयीवना च दत्ता तन्नगरनिवासिने नन्दसा- 
यंवाहपुत्राय रुद्रदेवाय । कृतश्च तेन विवाह. 1 


१०८ || समराइच्च कहा 


जहाणुरूवं वि सयसुहमणुहवामो त्ति । जाव तत्थ अहाकप् विहारेण विरह 
रमारा विविहतवखवियदेहा सुयरयणपसाहिया र्वि व्वे सास्षणदेवया 
समागवा वालचन्दा नाम गरणिशि त्ति दद्य सा मए ससुरकुलागो 
मादकुलमहिगच्छन्तीए विहारनिमगमपएसे । त च मे दटूुण समृप्पन्नं 
पमोमो, वियसिय लोयरहि, षयद्भु पावेण, उससियमङ्ख हि, व्रियम्मियं 
चम्मचित्तेण । त्तमो मए नाइदूरयो चेव विख॒यरइयकरयलज्जलीए सव 
हमाण॒मभिवन्दिया भयवई । तीए वि य दिन्नो सयलसुहसस्सवोयभरूमो 
घम्मलाभो त्ति । जायाप्रो यमे तत पड्‌ अर्व मत्तिपीरईभो । पुच्छिगों 
य मए भयवईए पडिस्समो, साहिओ साहुणीदि । तप्रो श्रहं जहौचिएणं 
विहिणा पज्जुवासिडं पवत्ता । साददिओ मे मयवदईए कम्मवरादावाणलो 
दुकखसेलवज्जासणी सिवसुहफलकप्पपायवो वीयरागदेसिग्रो घम्मो । तश्रो 
कम्मक्वग्रोवसममावग्रो पत्त सम्मत्त, माविग्रो जिरदेसिश्रो धम्मो, विरत्त 
च मे भवचारयाश्रो चित्त । तश्र य सो रुद्देवो कम्मदोसेण पमोस 
काउमारद्धो 1 भिय च तेण । परिच्चय एय विसयसुहविग्धकारिण 
धम्मं । तओ मए भियं 1 अ्रल विस्यसुरेहि 1 अरश्च्ञ्चला जीवलोय- 
ठिई, दारुणो य विवामो विसयपमायस्स । तेण भरिय-वियारिया तुम, 
मा द्धद्ि प्रिच्च्य अद्टटं रड करेहि । मए मणिय-किमेत्य दिद 
नाम ? षसूगणत्ताहारणा इमे विसया, पच्चक्लोवलब्भमाणसुहफलो य कहू 
अद्र घम्मो त्ति ?। तमो सो एवमहिलप्पमाणो अ्रहिययर पयोसमा- 
वन्नो । पर्चत्तो यतेण मए सह्‌ समोगो । वरिया य नागदेवाभिहा- 
स्स सत्यवाहस्त वूया नागसिरी नाम कच्चा, न सपाइया तायवहूमा- 
रोण नागदेवस्तत्यवाहेण ! रददेवेण चिन्तियं । न एयाए जीवमाणीए 
जह दारियं जहामि, ता वावाएमि एयं । तग्रो मायाचरिएण कह्चि 
घठगयमासीविख काठुण सठ्विग्रो एगदेसे चडग्रो । श्रहक्कन्ते पश्नोस्तस- 
मए सपत्ते य कामिखिजणुस्नमागमकान्ने मणिया हं तेण । उवरेहि मे 
इमाग्रौ नवघडश्रो कुमुममाल ति । तयौ भह तस्स मायाचरियमसाव- 
चुञ्कमाणा गया घउस्नमीव । जवरीयं तस्स ॒दुवारदक्कण धरणिमाउ- 
निद्ध । तन्नौ हव्यं छोट गहिभो मुयङ्धौ । उक्का अह्‌ तेण । 


समरादित्य-कथा [ १०६ 


यथाऽनुलूपं विषयसुखमनुभवाव इति । यावत्‌ तत्र यथाकल्पनिहारेण विह- 
रन्तो वितिघतयप क्षपितदेहा श्रुतरत्लप्रसधिता रूपिणीव शासनदेवता समा- 
गता बालचन्द्र नाम गणिनीति 1 हृष्टा च सा मया शवभुरकुखाद्‌ मातू- 
कुलमभिगच्छन्त्या विहारनिगेमप्रदेशे । ता च मम दृष्ट्वा समृत्न्न 
प्रमोद , विकसित लोचनाम्यामु; प्रनष्ट पापेन, उच्छ्‌वसितमद्धं, विज्‌- 
म्मित घर्मचित्तेन 1 ततो मया नातिदरूरत एव विनयरचितकरतलाञ्ज- 
ट्या सवहुमानमभिवन्दिता भगवती । तयाऽपि च दत्तः सकलसुखसस्य- 
वीजभूतो घ्मलाम इति । जाताश्च मे तां प्रति अतीवभक्तिप्रीतयः । 
पृष्टश्च मया भगवत्याः प्रतिश्रय. । भणित साघ्वीभिः । ततोऽह॒ यथो- 
चितेन विधिना पयु पासितु' प्रवृत्ता । भणितए्च मह्य भगवत्या कर्मवन- 
दावानलो दु.खपौलवच्याशनि शिवसुखफलकल्पपादपो वीतरागदेशितो ध्म । 
तत. कर्मक्षयोपशमभायतः प्राप्त सम्यक्त्वमु, भावितो जिनदेशितो घर्मः, 
विरक्त च मे भवचारकात्‌ चित्तम्‌ । ततश्च स स्द्रदेवः कमेदोषेण प्रहर ष 
कतु मार्य: । भणित च तेन-परित्यज एत वि्रयपुलविष्नकारिण धर्मम्‌ । 
ततो मया भरितम्‌-अल विषयसुखै , श्रतिचञ्चला जीवलोकस्थित्तिः, 
दारुणष्च विपाको विषयग्रमादस्य । तेन भणितम्‌-वितारिता त्वम्‌, मा 
दृष्ट परित्यज्य अदृष्टे रतिमकार्णी । मया भरखित्तम्‌-किमत्र इष्ट नाम ? पशु- 
गणसाघारणा इमे विषया , प्रत्यक्षोपलम्यमानसुखफ लश्च कथमरष्टो धमः 
इति?! तत- स एवमभिलप्यमानोऽधिकतर प्रह षमापनच्चः । परित्यक्तषच तेन 
मया संह सं मोगः । वृता च नगदेवामिघानस्य सार्थवाहस्य दुहिता नागश्चीर्नामि 
कन्यका, न सपादिता तातवहुमानेन नागदेवसार्थवाहेन । रुदरदेवेन चिन्तितम्‌- 
न एतस्यां जीवन्त्यामह्‌ दारिकां रुभे । ततो व्यापादयामि एताम्‌ । ततौ 
सायाचरितेन कथचिद्‌ घटगतमाशी विषं कृत्वा संस्थापित्त एकदेशे घटकः । 
भ्रतिक्रन्ते च प्रदोषसमये संप्राप्ते च कामिनीजनसमागमकाले भरिताऽहं 
तेन 1 उपनय मामस्माद्‌ नवचटात्‌ कुसुममालामिति ! ततोऽहं तस्य माया- 
चरितमनवघरुध्यमाना गता घटसमीपमू । श्रपनीत तस्य द्वारच्छादन घर- 
णीमातुलिद्धम्‌ । ततो हस्तं क्षिप्त्वा गृहीतो भूजद्ख. । दण्टाश्ह्‌ तेन । 


११० 1 वसराटच्च-करहा 


तमो तं ससंममं उज्िऊण सज्छसभयवेविरद्धी समल्लीणा तस्स समीव । 
“क्का भुयद्धमेण' ति सिट रुदुदेववस्स । नियडोपहाणग्रो य ्राउली- 
हुमो रुददेवो । पारदो तेण निरत्थओ चैव कोलाहलो । एत्थन्तरम्मि य 
सीडइय मे अद्ध हि, वियलियं सन्धीहि, उव्वत्तिय पिव हियएण, भमियं 
पिव पासयन्तरेण, परिवत्तिय पिव पुहवीए, अवसा अह्‌ निवडिया धर~ 
णिवद्ु 1 श्रौ परमणाविक्छणीयमवत्थन्तर पाविऊण पुव्वसम्मत्ताणुभा- 
वओ चडऊण देह सोहम्मे कप्पे लीलावयसए वरविमासे पलिग्रोवम द्वई 
देवत्ताए उववच्नौ म्हि । तत्थ य पवरच्छरापरिगम्रो दिन्वे भोएु उवभु- 
ञ्जामि जाव, रटदेवो वि त नागदत्तसत्थवाहधयं परिणीय तीए सदधि 
जहाणुरूवे भोए उवभूल्जिङ्ण कालमासे काल काऊुण रयरप्पभाए 
पुटवीए खद्क्वडाभिहारो नरए पलिओवमाऊ चेव नारगो उववन्नो त्ति । 
तमो श्रहं अहाउय ्रणुपालिऊण चुओ समाणो इहेव विजए सुसुमारे 
रण्णो सु सुमारागिरिम्मि हत्थित्ताए उववन्नो, सपत्तो य कलभगावत्थ । 
एत्यन्तरम्मि य उयरो वि नरयाओ उव्वद्भिऊण तम्मि चेव गिरिवरे 
सुगपक्खित्ताए उववन्नो न्ति 1 श्रद्क्कन्तो य सिसुभावं, दिद्रीय अह्‌ तेण 
तम्मि चेव गिरिवरे सहावरमणीएसु नलवणेसु करेणुसधायपरिगमो 
सलीलं परिभमन्तो त्ति । तमो म दटूटूए पुन्वभवन्भासाग्रनो उक्कडक- 
म्मोदयामो य समुप्पन्नो ममोवरि वेरपरिणामो 1 चिन्तिय च तेण-कहं 
पुण एस कुञ्जरो इमामो भोगसुहाग्नो वञ्चियन्वो त्ति । उवाए गवेसि- 
उमारटो । श्रन्नया लीलारई नाम विज्जाह॒रो, सो भियद्धुसेणस्स विज्जा- 
दरस्स भरणि चन्दलेहामिहाणि श्रवहरिऊण तन्भएणेवागमो तमुदस । 
भरिग्नो य तेण सो सुगो-महं एत्य गिरिनिगुञ्जे चिद्धामि; मागमिस्सड 
य एत्य एगो विज्जाहरो, तम्रो न तुमए तस्स अह साहियव्वो गग्नो य 
सो ममं साहियव्वो, तप्रो ते किचि पडिरूवमुवयार करिस्सामि, एव 
कए सुदूटुं मे उवकय ति जंपिङणमोइण्णो वियडतडाभोगसल्यि गिरिनि- 
गुञ्ज । इययो वि तम्मि चेवुदसे नारद्धपायवसाहागए नीडे चिद्ुब, जाव 
शरागन्त्रुख॒ गजौ मियद्धसेमो । एत्वन्तरम्मि य करेणएपुरिगिगो श्रं मागमो 
तमुदेसं । तमौ म दटूदए॒चिन्तिय सुगेण-मल्मि दयाणि श्रवसो मे 


समरादित्य-क्या [ १११ 


ततस्त ससभ्रममूज्मित्वा साघ्वसभयवेपमानाद्धी समालीना तस्य समीपम्‌ । 
"दष्टा भुजङ्खमेन' इति शिष्ट सद्रदेवस्य । निकृतिभ्रघानकश्च आकलीभूतो 
रुद्रदेव* । प्रारन्धस्तेन निरर्थक एव कोलाहल. । अत्रान्तरे च सन्न मेऽङ्ग , 
विचलित सन्धिभि, उद्रतितमिव हृदयेन, श्रान्तमिव प्रासादान्तरेण, 
परिवत्तितिमिव पृथिव्या, श्रवशाऽह्‌ निपतिता धरणीपृष्ठे । अत परमना- 
स्येयमवस्थान्तर प्राप्य पूवंसम्यक्त्वानुभावतस्त्यवत्वा देह सौधम कल्पे 
रीलावतसके वरवि माने पल्योपमस्थितिर्दवत्वेन उपपन्नोऽस्मि । तत्र च 
प्रवराप्सर.परिगतो दिव्यान्‌ भोगानुपभूञ्जे यावद्‌, रद्रदेवोऽपि तां नाग- 
दत्तसार्थवाहदुहितर परिणीय तया सद्धं यथानुरूपान्‌ भोगानुपभुज्य काल- 
मासे काक कृत्वा रत्नप्रभाया पृथिव्यां खटुक्छडाभिधाने नरके पल्योपमा- 
युरेव नारक उपपन्न इति । ततोऽह यथायूष्कमनुपाल्य च्युत सनु इहैव 
विजये सु समारे अरण्ये सु समारगिरौ हस्तित्वेनोपपन्नः, सप्राप्श्च कलभ- 
कावस्थाम्‌ । भ्रवरान्तरे च इतरोऽपि नरकदुदुवृ्य तस्मिन्नव गिरिवरे 
शुकपक्षित्वेनोपपन्च इति । अतिक्रान्तश्च शिशुभाव दष्टश्चाह्‌ तेन तस्मि- 
श्व गिरिवरे स्वभावरमणीयेषु न(ड)लवनेषु करेणुसघातपरिगत सील 
परिभ्रमन्तित्ति । ततो मां हृप्ट्वा पूरवंभवाभ्यासादुं उत्कटकर्मोदयाच्च समु- 
त्पन्नो ममोपरि वैरपरिणामः । चिन्तित च तेन-कथ पुनरेष कुञ्जरो. 
ऽस्माद्‌ भोगसुखाद्‌ वञ्चयितन्य इति । उपायान्‌ गवेशयितुमारन्धः । अन्यदा 
लीलारतिर्नामि विद्याधर, स मृगाद्धुसेनस्य विद्याघरस्य भगिनी चन्द्रले- 
खाभिवानामपहत्य तद्धयेनेवागतस्तमृदेशम्‌ । भणितश्च तेन स शुकः- 
अहमत्र गिरिनिकूञ्जे तिष्ठामि, आगमिष्यति चात्र एको विद्याधर, 
ततो न त्वया तस्याह भणितव्य-, गतश्च स मम भणितव्य, ततस्ते 
किञ्चितप्रतिरूपमुपकार करिष्यामि, एवं कृते सुष्टु मम॒ उपङृतभिति 
कथयित्वा ्रवतीर्णो विकटतटाभोगसस्थित गिरिनिकुञ्जम्‌ । इतरोऽपि 
तस्मिन्‌ एव उद्शे नारद्धपादपशाखागते नीडे तिष्ठति, यावदागत्य गतो 
मृगाद्धुसेन । मत्रान्तरे च करेणुपरिगतोऽह भ्रागतस्तमुदेशम्‌ । ततो मा 
टष्ट्वा चिन्तित शुकेन-श्रस्ति इदानीमवसरो मे 


~ 


११२ 1 समरइच्च-कटा 


समीहिवस्स 1 तभो नियडिवहुलेण सजायाए सहाभिमन्तिज्ख मम सेव 
खमोयरे भखिय-सुन्दरी ! सुय मए भयवभो वसिदुमहरिसिस्स समीवे, 
जहा उह सुःसुमारपन्वए्‌ सन्वकामिय नाम पडणमत्थि; जो ज अभिल- 
सिङ्ण पडड, सो तक्खणेण चेव तं पावडइ त्ति! तश्रो मए पूच्छिव - 
भयव { करहि पुण तमुदेस ? तेण साहिय-जहा इमस्स सालतसुवरस्स 
वामपाद्ेण ति 1! ता बल इमिणा तिरियभावेण, एहि, विज्जाहरपखिदहाण 
कारण तहि निवडामो । पञ्स्सुय चमे इम ज।याएु 1 गयाइं तमुरस, 
कओ परिह, निवडियाइई्‌ मिरिनिगुञ्जे, साहिय लीलारइणो । समुप्प- 
इयम य सह्‌ चन्दनेहाए गयणयलमलकरेन्तो लीलारई्‌ । द्द य म्रम्हे- 
हि 1 समृप्पन्ना मे चिन्ता-अहो सन्वकामियपड्खाणुभावो, जमेयं सुगमि- 
हयं कयविज्जाहरपणिहाणमिह्‌ निवडिकऊ्ण तक्खछणा चेव विज्जाहुर- 
मिहुणएय जाय । ता अल श्रम्हाण पि इमिणा तिरियभावेख । तमो 
देवपणिहि कार्ण निवडामो एत्य भ्रम्हे वित्ति ¦ एव च सपहारिञ्ण 
पहि काञ्ख निवडिया तत्य श्म्हे 1 एत्यन्तरम्मि य उप्पद्य सुयमि- 
हृणयं न लक्खियमम्हेहि 1 तमो सचुण्णियद्धोवद्धो ब्रह किलेसमणुह- 
विण अकामनिज्जराए कम्मं सविर उववन्नो कुसुमसेहराभिहाणे 
वतरभोम्मनयरे देसुखपनिजोवमाङ वतयो त्ति । तत्य य उदारे भोए 
भुञ्जामि जाव, इयरो वि सुयत्ताए मरिङ्ख रयणप्पभाएु चेव पुटवीए 
लोहियामुहामिहारो नरए॒ समृप्पन्नो देनुणपलिमोवमद्वई नारगो त्ति) 
तमो श्रं ्रहाउयमणुपालिकज्ख चुनो समाणो एत्य चेव विदेह अन्नभ्मि 
विजएु चक्करवालउरे नयरे अप्पडिहयचक्कस्स सत्यवाहस्स सुमद्धलाए 
भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए उववन्नो त्ति । जाजो य उचियसमएण, 
पड्दरावियं च मे नामं चक्करदेवो, पत्तो य वाकमावं । एव्यन्तरम्मि य 
सो चुयनास्मो नरगामो उव्वट्टिठण तत्य चेव नयरे सोमसम्मस्त निव- 
पुरोहियस्त नन्दिवदधणाभिहाणाए भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताएु उववन्नो 
त्ति, जा य कानक्कमेरं, षड्टावियं च से नामं जच्नदेवो, पत्तौ य 


कुमारमावं । एत्वन्तरम्मि व जाया मम तेण सह्‌ पीई सन्भावमो, तस्स 
उण कद्यवेणं । तयो पुव्वसव्कत्भत्यकम्मदोसेणं उच्जुयस्स वि गणुर्जुप्रो 


समरादित्य-कथा [ ११३ 


समी हितस्य । ततो निङ्ृतिवहुलेन स्वजायया सहमिमर्त्य मम श्रवरागो- 
चरे भणितम्‌ - सुन्दरि ! श्रुत मया भगवतो वशिष्ठमहषं समीपे, यथा 
इह सु सुमारपर्वेते सवेकामितं नाम पतनमरस्ति, यो यदभिलष्य पतति, स 
तरक्षरोनैव तत्प्राप्नोति इति । ततो मया पृष्टमू-भगवनु ! क्व पून स 
उश ? तेन भणितमू-यथाऽस्य शालतरुवरस्य वामपार्वेोति । ततोऽलं 
भ्रनेन तिर्ग्‌भावेन, एहि, विद्याघरप्रणिघान कृत्वा तत्र निपतावः । प्रति 
श्रतं च मे इद जायया । गतौ तमुदेशम्‌, कृत प्रणिषि , निपत्तितौ गिरि- 
निकुञ्जे भणित लीलारते । समूत्पतितश्च सह चन्द्रलेखया गगनतल म- 
छवूवेन्‌ लीलारतिः । दृष्टश्चावाम्याम्‌ । समुत्पन्ना मे चिन्ता-श्रही । 

सवेकामितपतनानुभावः, यदेक शुकमिथुन कृतविद्याघरप्रणिघानमिह्‌ निप- 
त्य तत्क्षणादेव विद्याघरमिथुनक जातम । ततोऽलम्‌ मावयोरपि भ्रनेन 
तिर्यग्‌भावेन । ततो देवप्रणिर्धि कृत्वा निपताव अत्र आवामपीति । एव 
च सप्रधा्ं प्रणिचि कृत्वा निपतितौ तच्रावाम्‌ । श्रवरान्तरे च उत्पतित 
शुकमिथुनम्‌, न लक्षितमावाम्याम्‌ । तत" सचूणिता द्खोपाद्खोऽहं क्लेशमनु- 
भूय अकामनिजंरया कमं क्षपयित्वा उपपन्न कुसुमशेखराभिधाने व्यन्तर- 
भौमनगरे देशोनपल्योपमायुव्यैन्तर इति । तत्र चोदारान्‌ भोगान्‌ भुञ्जे 
यावत्‌, इतरोऽपि शुकतया मृत्वा रतनप्रभायामेव पुथिन्या लोहितमुखाभि- , 
घनि नरके समुत्पन्नो देशोनपल्योपमस्थितिर्नारक इति । ततोऽहं यथा- 

युष्कमनुपाल्य च्युतः सन ्रत्रैव विदेहै अन्यस्मिन्‌ विजये चक्रवालपुरे 

नगरे अप्रतिहतचक्तस्य सार्थवाहस्य सुमद्खलाया भार्यायाः कुक्षौ पत्रत- 

योपपन्न इति । जातश्च उचितसमयेन, प्रतिष्ठापित च मे नाम चक्देवः, 

प्राप्तश्च वालभावम्‌ । अवान्तरे च शुकनारको नरकादुदुवृत्य तत्रैव नगरे 

सोमशमेणो नृपपुरोहितस्य नन्दिवर्घनाभिघानाया › भार्याया. कुक्षौ पृत्र- 

त्वेनोपपन्न इति, जातश्च कालक्रमेण । प्रतिष्ठापित च तस्य नाम यज्ञ- 

देवः । प्रापतए्च कूमारभावम्‌ 1 अत्रान्तरे च जाता मम तेन सह प्रीति. 

सदुभावतः, तस्य पुनः कंतवेन । तत॒ पूवंभवाम्यस्तकर्मदोषेणा तनुक 

स्थापि श्रनृजुको 


११४ | सम राइच्व-कटा 


मम संपयामच्छरी वञ्चणादलेण चछिदाईं गवेसिउमारद्धो 1 श्रलहमाणेण. 
य॒ परिचिन्तियमसेण-न एसो एवं छलिउ पारियइ, ता एस एत्य उवाश्रो 1 
चन्दणसत्यवाहगेह मुसिऊण एयस्स गेहे रित्य मूुयामि, पच्छा य केण 
उवाएण निवेडउ्ण राइणो सपयभ्रो भसन्स्सं ति । अणुचिद्धिय च 
रोण जहाचिन्तिय । उवणेऊण य मे गेहे रित्थं भणियम णे ण-- वयस ! 
एय पयत्तेण सगोववेसु त्ति । मए वि य अकालाणयणजायसद्ण 
ग्रखिच्छमारोणावि एयस्स दक्खिण्णवहुलयाए संगोविय ति 1 पवत्तो य 
नयरे जण रवो, जहा मृदु चन्दणसत्थवाहगेह ति । तञ आसद्धिय मे 
हियएण-नूएमेय एवं भविस्सइ त्ति । ग्रो जच्नदेवसमीव, पृच्छत्रो य 
सो मए-कटमेय ववच्थियं ति 1 तेण भणियं-मा भ्रन्नहा समत्येहि ! 
तायमएण मए एय भवश्रो समप्पियं, न पुण अच्नह्‌ त्ति । तश्रो अवगयाः 
मे सद्धा । एत्यन्तरम्मि य जाणावियं चन्दणसत्थवाहेण राइणो, जहा 
श्व 1 गेहं मे मृदु" ति 1 किमवहरियं' ति पुच्छिय राणा । निवेदय 
चन्दशेरण, लिहाविय च रादइणा, भियं च शेण--भरे ! श्राघोसेह 
डिण्डिमेण, जहा-मृदु चन्दणसत्थवाहगेह, मवह्रियमेय रित्यजायं । ता 
जस्स गेहे केण ववहारजोएण तं रित्थ रित्यदेसो वा समागग्रो, सो 
निवेएड राइणो चण्डसासस्स । भ्रणिवेदग्रोवलम्भे प राया सव्वघणा- 
वहारेण सरीरदण्डेण य नो खमिस्सडइ त्ति तमो पयदुमाघोसणं । श्रद- 
क्कन्ते य ॒तम्मि गएसु पञ्चसु दिणेसु जाणाविय . जन्नदेवेण राइणो 1 
जहा-देव 1 न जुत्त चेव मित्तदोस्पयासण, कि तु परलोयद्हलोयवि- 
रुढसेविणा अहियायरणेग मत्तणो वि य अमित्तेए ग्रलं मे मित्तेणं । 
न उवेक्लियव्व जाणन्तेण रायजणाहिय । मग्नो ईसं पि देवस्स निवेई- 
यड । राड्णा भरियं-भणाउ अज्जो । जन्नदेवेण भणिय- देव ! सुण । 
सुयं मए चक्कदेवासन्नपरियणागो, जहा इम चन्दणसत्यवाहगेह्‌ चक्क- 
देवेण॒ मुदु, स्ंगौविय र्त्वं निययगेहे 1 एवं सोरण देवो पमाण ति । 
राइणा भणिय-ग्रज्ज ! श्रसंभावणिनज्जमेय, कुलप्पसुमो क्खु सो, ता कट्‌ 


इमं श्रचचन्तविरढं करिस्मड । जत्रदेवेसा मणिय- देव ! नत्थि अन्नारा- 
लोमवस्रगाग्मतमावरिज्जन ! को य दोसौ कुलस्स, किं न ह्वन्ति 


सपररादित्य-कथा { ११५ 


मम संपन्मत्सरी वञ्चनाच्छलेन चिद्राणि गवेपयितुमारन्ध । अलभमा- 
नेन च परिचिन्तितमनेन-न एष एव छलितु' पार्यते, तत एपोऽत्र उपायः । 
चन्दनसाथेवाहगृह मुषित्वा एतस्य गृहे रिक्य मुञ्चामि, पश्चात्केनचिदु- 
पायेन निवेद्य राज्ञः सपद भ्र शयिष्ये इति । ्रनुष्ठिति च तेन यथाचि- 
न्तितम्‌ । उपनीय च मे गेहे रिक्थ भणितमनेन-वयस्य एतत्‌ प्रयत्नेन 
संगोपयेति । मयाऽपि च अकालानयनजातशद्ख न अनिच्छताऽपि एतस्य 
दाक्षिण्यवहुलतया सगोपितमिति । प्रवृत्तश्च नगरे जनरवः, यथा मृष्ट 
न्दनसा्थंवाहगेहसिति । तत आ्राशद्धित मे हुदयेन-नूनमेतदेव भविष्य- 
तीति । गतो यन्ञदेवसमीपम्‌, पृष्टश्च स मया-कथमेतद्‌ व्यवस्थितमिति । 
तेन भणितम्‌-मा श्रन्यथा समथंय तातमभयेन मया एतद्‌ भवतः समपि- 
तम्‌, न पुनरन्यथेति । ततोऽपगता मे शङ्खा । श्रत्रान्तरे च ज्ञापितं 
चन्दनसा्थवाहेन राज्ञः, यथा देव ! गेहं मे..मुष्टम्‌' इति । †किमपहू- 
तम्‌" इति पृष्ट राज्ञा ।! निवेदितम्‌ चन्दनेन, लेखित च राज्ञा । भणितं 
न्न तेन -अरे ! श्रघोषय डण्डिमेन, यथा-मुष्टं चन्दनसाथंवाहगेहम्‌, 
सपहूतमेतद्‌ रिक्यजातम्‌ । ततो यस्य गेहे केनचिद्‌ व्यवहारयोगेन तद्‌ 
रिक्थ रिक्थदेशो वा समागतः, स निवेदयतु राज्ञश्नण्डशासनस्य । भनि- 
वेदितोपलम्भे च राजा सवेधनापहारेण शरीरदण्डेन च नो क्षमिष्यते 
इति । ततः प्रवृत्तमाघोषणम्‌ । अतिक्रान्ते च तस्मिन्‌ गतेषु पञ्चसु 
दिनेषु ज्ञापितं यज्ञदेवेन राज्ञ. ! यथा-देव । न युक्तमेव मित्रदोषप्रकाश- 
नम्‌, किन्तु परलोकेहलोकविरुद्धसेविना अहिताचरणोन श्रात्मनोऽपि चामि- 
चेण अल मे मित्रेण । नोपेक्षितव्य जानता राजजनाऽदहितम्‌ । अरत ईह- 
मपि देवस्य निवेद्यते । राज्ञा भणितम्‌-भणतु अयः १! यज्ञदेवेन 
भखितम्‌-देव ! श्ण । श्रुत मया चक्तदेवासन्नपरिजनक्त्‌, यथेदं चन्द- 
नसार्थवाहगेह्‌ चक्रदेवेन मृष्टम्‌, सगोपित रिक्थ निजकगेहे । एवं श्रुत्वा 
देव. प्रमाणमिति ! राज्ञा भणितमू-मायं ! अ्रसंभावनीयमेतद्‌, कुलप्रसूतः 
खलु सः, तततः कथमिदमत्यन्तविरुद्धं करिष्यति । यज्ञदेवेन भरितम्‌-- 


देव ! नास्ति अन्ञानलोभवशगानामसंभावनीयम्‌ 1 कश्च दोप" कुलस्य, 
{कि न भवन्ति 
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सुरभिकुसूमेयु किमिग्रो 1 ता निरूवावेहि ताव केण पय।रेण तस्स गेह 
ति । तभ्रो शजुत्तमेय' ति चिन्तिञण समाणत्त चण्डसासरोर करण । 
मणिया य कारखियानयरमहन्तगेहि सह वेतूण चन्दणसत्थवाहूभण्डासिय 
पलोएह चक्करदेवस्स गेहे त परद्र रित्थ ति । तञ 'किमेइणा अस- 
भावणिज्जेण अहवा आएसगारिणो ब्रम्ह त्ति मन्तिञ्ण, मेलविय नयरः- 
महन्तगे वेत्तण चन्दणसत्थवाहभण्डारिय जाममेत्ते वासरे समागयामे 
गेह पठाणनयरजणहिद्धिया कारणिय त्ति । पुच्छिमो य तेहि अह्‌- 
सत्थवाह्पुत्त ! न ते किचि केणएड एवंजाइय रित्य सववहारवडियाणए 
उवणीय ति  तग्रो भए असंजायसङ्कण भणिय- नहि नहि त्ति । 
तेहि भणियं-न तए कुप्पियन्व; रायसास्णमिण, ज ते गेहमवलोइयव्वं 
ति! मए भणियं-न एत्थ अ्रवसरो कोवस्स, पयापरिरक्वणनिमित्त 
समारम्भो देवस्स 1 तमो पविद्ा मे गेह सह्‌ नयरवृङ् हि रायपुरिसा 1 
अवलोदयं च तेहि नाणपयारं दविणजायं, द्द च पयत्तद्ावियं चन्द- 
णनामद्धियं हिरण्णवास्षण, नी खिय वाहि, दसिय चन्दणभण्डारियस्स । 
अवलोडऊण सदुक्छमिव भणिय च तेण-ग्रणुहूरड ताव एय, न उण 
निस्संसयं वियाणामि त्ति ! कारणिएहि भणिय-वाएहि ताव अवह्रिय- 
निचेयणापत्तग, कि तत्थ इम ईदस् अभिलिहिय न व त्ति। वाइय पत्तग, 
दिद्ुमभिलिहियं सज्फसीभ्रूया नायरकारणिया भणिय च तेहि-सत्यवाहु- 
पत्त ! कुमो तुह्‌ इम ?1 तमो मए वि चिन्तिय-कट्‌ सन्भावलाविय 
मित्तनासन पयात्तेमि ! मा नाम तेणावि कहि चि एसो एवे चेव समासा- 
इग्रो भवे 1 ता कटं नियपारुवहुमाणमो मित्तप।णे परिच्चयामिः त्ति 
चिन्तिऊण भणियं मए-'नियग चैव एय" ति । तेहि भणियं-कंह्‌ चन्द- 
णनामद्धियं ? मए भणिय~न याणाम, कहिचि वासणपरावत्तो भवि- 
स्सड्‌ 1 तेहि भणिय~क्रिसिखिय कि वा दहिरण्णजायमेत्य ति ? मए 
अणिय-न सुदु मुमरामि, सदं चेव नोएह । कारशिर्ण्ह भणियं-वाएह 
पत्तनं, किदवि एचुत्तं किसखियं वा तं चन्दणसत्यवाह्वासणा ति । वाद्यः 
पृत्तगं जाव दीणार्‌दविणजुन दससटस्तसंखिय च । तश्रो दछोडावियमरणोहि 
मिलिग्रो परत्तगत्यो ‡ विम्हिया नागरकारणिया 1 परिचिन्तय चं 
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मुरभिंकरसुमेपु कमय ?। ततो निरुपय तावत्केनचित्प्रकारेण तस्य गेह- 
मिति । ततो धयक्तमेतद्‌ इत्ति चिन्तयित्वा समान्नप्त चण्डशासनेन करणम्‌ । 
भणिताश्च कारणिका"-नगरमहदुभिः सह गृहीत्वा चन्दनसाथवाहभाण्डा- 
गारिण प्रलोकयत चक्रदेवस्य गृहे तत्प्रनष्टं रिक्यमिति । ततः किमेते 
नासभावनीयेन, अथवा भ्रादेशकारिणो वयम्‌ इति मन्त्रयित्वा मेलयित्वा 
नमरमहतो गृहीत्वा चन्दनसार्थवाहभाण्डागारिक याममात्रै वासरे समा- 
गता मम गहु प्रघाननगरजनाधिञ्ठिताः कारिका इति । पृष्टए्च तर- 
हम्‌ सा्थेवाहपुव् ! न ते किञ्चित्‌ केनचिद्‌ एवंजातिक रिक्थ संग्यव- 
हारपतितया उपनीतमिति 1 ततो मयाऽनातशङ्क न भणितमु-नहि नहि 
इति । तभंणितमू-न त्वया कुपित्तव्यम्‌; रजशासनमिदमु, यत्ते गेहमव~ 
लोकयितव्यमिति ।! मया भरितम्‌-नात्र श्रवसर. कोपस्य, प्रजापरिरक्न- 
णनिमित्त समारम्भो देवस्य ! तत्त प्रविष्टा मे गेहं सह नगरवृद्धै राज- 
पुरुपा: । श्रवलोक्ितं च तैर्नानिाप्रकारं द्रविणजातम्‌, दष्ट च प्रयत्न 
स्थापित चन्दननामाद्धतं दिरण्यभाजनम्‌, नीत वहि , दशितं चन्दनभा- 
ण्डागारिण. । अवलोक्य सदु खभिव भणित तेन -ग्रनुह्रति तावदेततु न 
पुननि सशय विजानामिति । कारणिकं्भणितम्‌-वाचय तावदपहूतनिवेद- 
नापत्रकमु, कि तत्र इदमीहशमभिलिखित न वेति । वाचितं पत्रकम्‌, 
रष्टमभिलिखितम्‌ । साध्वसीभूता नागरकारणिक्रा; । भरित च त - 
सार्थवाहुपुत्र ! कृत. तवेदम्‌ ?। ततो मयाऽपि चिन्तितम्‌-क्य सद्भाव- 
स्थापित भितन्यासं प्रकाशयामि । मा नाम तेनाऽपि कथचिदु एष 
एवमेव समासादितो भवेत्‌ । तत. कथ निजप्राणवहुमानतो मित्नप्राणान्‌ 
परित्यजामि" इति चिन्तयित्वा भणितं मया-- निजकमेवेतद्‌' इति । 

तेभरितम्‌-कथ चन्दननामाद्धतम्‌ ? । मया भरितम्‌-न जानीमः, 

कथचिदु भाजनपरावर्तो भविष्यति । तभ ितमू-किसख्यं किं वा हिर- 

ण्यजातमत्र इति ? । मया भरितम्‌-न पुष्ट स्मरामि, स्वयमेव पश्यत । 

कारखिकंभगितमु -वाचय पत्रकम्‌, किद्रविणयुक्त वा ततु चन्दनसाथवाहभा- 

जनमु, इति ?। नाचित पत्रं यावद दीनारविणगृक्त दशसहसतसंस्यं च । ततो 

मोचित्न त. मिलति. पत्रकार्थं । विस्मिता नायरकारणिका. । परिचिन्तिति च 
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तेद 1 कह भ्रप्पडिहयचक्कसत्थवाहुपुत्ते चक्कदेवे एवं भविस्सइ त्ति ? 
पुणो वि पुच्छिमो-सत्यवाहपृत्त ! नरिन्दसासणमिण, ता केहि फुड- 
त्थ, कुमो तुह इम" ति । तभो मए तं चेव।णुचिन्तिङण त चेव सिद 
ति । तेहि चिय “धिरल्थु देव्वस्सः त्ति भणिऊण मन्तियि । अन्न पिते 
न किचि परसन्तिव गेहे चिदुड ? मए भणिय-न क्रिचि । त्रो तेहि 
पत्तगं वादऊणा सविसेसमवलोडथ मे गेह, दिदं च जहावाइय निरवसे- 
समेव रित्य । एत्यन्तरम्मि य कूविया ममोव्ररि च्रारक्खिगा । नीओ 
तेहि नरवदसमीव । साहियो वुत्तन्तो चण्डसासणस्स । भणिओो म्हि 
राइणा । सत्थवाहपुत्त ! विन्नाउभयलोयमग्गो तुमं, ता न तुह एयमे- 
रिसम साहुचरियमसभावरिज्जं संभावेमि त्ति । ता कहेहि ताव, को 
एत्य परमत्थो त्ति ?! तओ मए त चेव विन्तिऊण बाहुजलभरियलोय- 
रोख न किपि जपिय नरवदपुरप्रो त्ति । तओ राइणा समूप्पन्नासके- 
रावि तायवहूमाणओ भ्रसरिसं वयणमभा्षिऊ्ण कयत्थण चाकाऊ्ण 
निव्विसमो समासक्तो म्हि, नीणिमो य रायपुरिेहि नयराग्रो, मुक्को 
य नयरदैवयावणसमीवे । पडिनियत्ता रायपुरिसा । समृप्पन्नायमे 
चिन्ता-किभेदृहमेत्तपरिभवभावसोणं अज्ज वि जीविएण 1 ता एयम्मि 
नयरदेवयावरसमासन्ने नग्गोहपायवे उक्कलम्वेमि अप्पाण ति । चिन्ति- 
ऊण पयदो नस्गोहसमीवें । एव्यन्तरम्मि य किचि आभोहञण इमं 
वडयरमोटहिएा समृप्पक्ना ममोवरि नयरदेवयाए अणुकम्पा ! ब्रावेसिऊण 
रोयजणणि सादियं जदद्रियमेव एवं तीए राणो । भरिश्रो य राया- 
इमाए मडइलगणाएु श्रमूगम्मि नयरुज्जाखासन्न नग्गोहपायवे उव्वन्धरोण 
मत्ताय पर्त्चिडउं ववसि्रो चक्कदेवो ! ता लहु निवारि, तं सम्मा- 

पिज्ख य पवेसेहि नयर ति 1 तग्रो कोहनेदहाउलयाए सकिण्णं रसम 

खृहवन्तो राया अरे गेण्ठह ुरायारं जच्रदेव' ति भ्रादसिङुण पहाणवा- 

स्यारूटो स्षमं अहासन्निहियपरियरोणं तुरियतुरियं निग्गग्रो नयराश्नो, 

पत्तो य नवस्ज्जाणं । दिद य रह राइणा नम्गोहपायवसाहागग्नो 

उत्तरीयनिवद्धपासम्मि दोडयाए सिरोहसाए अरत्ताणयं पवाहिउकामो त्ति । 

तमो सौ दुरग्रो ठेव संभमादतस्यनिव्वदियस्नार “मो चवक्देव ! मां 
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तः । कथमप्रतिहतचक्रसा्थवाहपुत्रे चक्रदेवे एव्र भविष्यति इति ?। पुन- 
रपि पृष्ट-सार्थवाहपुत्र ! नरेन्द्रणासनमिदम्‌, तत. कथय स्फुटार्थम्‌ कुतः 
तवैतदु' इति । ततो मया तदेवानु{चन्त्य तदेव शिष्टमिति । तैरेव %धिगः 
स्तु दैवस्य' इत्ति भणित्वा मन्तितम्‌ । अन्यदपि ते न किच्न्वित्परसत्क 
गेहे तिष्ठति ?। मया भणितमू्‌-न किचित्‌ । ततस्तं पत्रकं वाचयित्वा 
सविशेषमवलोकरित मे गेहम्‌, हृष्ट च यथाव।चित निरवशेषमेव रिक्थम्‌ । 
अत्रान्तरे च कुपितां ममोपरि आरक्षकाः । नीतस्तेनैरपतिसमीपम्‌ । 
भणितो वृत्तान्तश्चण्डशासनस्य । भणितोऽस्मि रान्ना । सा्थवाहपुत्र ! 
विनज्ञातोभयलोकम स्त्वम्‌, ततो न तवतदीदशमसाधुचरितमसभावनीयं 
सभावयामीति । तत॒ कथय तावत्कोऽत्र परमाथ इति ?। ततो मया 
तदेव चिन्तयित्वा वाप्पजलभूतलोचनेन न॒ किमपि जल्पित नरपतिपुगत 
इति । तती राज्ञा समूत्पन्नाशङ्क नापि तातवहुमानतोऽसहश वचनमभा- 
पित्वा कदर्थना चाकृत्वा निविषयः समाज्ञप्नोऽस्मि, नीतश्च राजयपृस्षे- 
नेगरातु, मृक्तश्च नगरदेवतावनसमीपे । प्रतिनिवृत्ता राजपुरुषाः । समू- 
त्पन्ना च मे चिन्ता-किमेतावन्मात्रपरिमवभाजनेन अद्यापि जीवितेन } 
तत एतस्मिन्‌ नगरदेवतावनसमासच्चं न्यग्रोधपादपे उल्कम्बयामि आत्मा- 
नमित्ति चिन्तयित्वा प्रवृत्तो न्यग्रोधसमीपम्‌ । भ्रव्रान्तरे च कथचिदा- 
भोग्येम व्यतिकरमवधिना समूत्पन्ना ममोपरि नगरदेवताया अनुकम्पा । 
म्रावेश्य राजजननी भणित यथास्थितमेव एव तया राज्ञ. । भरितश्च 
राजा-श्ननया मलिनतया अमुकस्मिनू नगरोद्यानासन्नं न्यग्रोघपादपे उदुब- 
स्घनेनात्मान परित्यक्तु व्यवसितश्चक्रदेवः । ततो लघु निवारय, तं 
सन्मान्य च प्रवेशय नगरमिति । तत॒ कोधस्नेहाकूलतया सकीर्णं रसम- 
नुभवन्‌ राजा “अरे गृह्‌.णीत दुराचार यज्ञदेव' इत्यादिश्य प्रघानावार- 
ण्यारूढ समं यथासिहितपरिजनेन त्वरितत्वरितं निर्गतो नगरातु, पराप्त 
ष्च नगरोदयानम्‌ । रष्टश्चाह्‌ राज्ञा न्यग्रोधपादपणशासागत उत्तरीयनिव- 
पाश्च ढौकितया शिरोधरया भ्रात्मान प्रवाधितुकाम इति । तत स 
दूरत एव सभ्रमातिशयनिर्वतितसार भमोश्चक्रदेव ! मा 
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साहसं मा साहस" ति भरमाणो सिग्घयरतज्जियाए वाल्याए समत्लीणो 
पायवसमीवं । सयमेव अचरणीग्रो पासमो, गेण्हिऊ्ण य ॒करम्मि ठाविओ 
अह्‌ तेण वारुयापट्ियाए 1 भिय य॒ सबहुमाण--भो सत्यवाहपुत्त 1 
जुत्तं नाम भवग्रो मए वि पुच्छियस्स सन्भावास्नाहण ? तमो मए 
चिन्तिय-हन्त किमेयं ति, पयासियं भविस्सड केणडइ्‌ मित्तगुज्छं । एत्थ- 
न्तरम्मि य भणिय राडइणा-भो सत्थवाहपुत्त ! साह्न मम एस वड 
यरो भ्रम्वं पविसिज्ण भयवर्ईए नयरदेवयाए, जहा निदोसो तुम, दोस- 
यारी य एत्य दुरायरो जच्रदेवो । ता खमियव्वं तुमए, जं मए अमुखि- 
यपरमत्येखं कयत्थिमो सि त्ति ! तमो मए “दन्त संपत्तो वसणं जच्नदेवो 
त्ति चिन्तिरुण भरखिग्रो राया-देव { रायघम्मोऽयं, पयापरिरक्वणसमु- 
ज्जयस्सर नत्थि दोसो देवस्स 1 जच्रदेवमूलसुद्धि पि गवेसेड देवो, न तस्मि 
महाणुमावे अणायरणं संभावीयइ । राणा भगियं-गचविदरा मलसुद्धी, 
साहियं भयवर्दए--^सव्वभिणं तेण पावेख ववसिय' ति । साहिय देवया- 
कहियं रादणा 1 व्यिचमे चित्ते तुह दोसपयासखेण ति भणिञण 
साहियो जन्नदेवकरहियवुत्तन्तो । तमो मए चिन्तियं-हन्त किमेयं अ्तभा- 
वणिज्ज । एत्यन्तरम्मि य बअ्रणिओो रायपुरिसेहि वन्वेञण जन्नदेवो, 
निवेदग्रो राडखो । भणिय च तेण-अरे एयस्स जिन्म दिन्दिरुण उप्पा- 
उह लोयणादं 1 विस्सण्णो जन्नदेवो । तस्मो मए चरणेषु निवडिर्ण 
विन्नत्तौ राया-देव । मम एस वराह खमीयउ, मुञ्च उ जच्देवो । 
राणा भणियं--सत्ववाहपुत्त ! न जृत्तमेय, दुरायारो खु एसो, ता अन्न 
विवेहि न्ति ! मए भरियि-देव ! अलमन्नेण ति, जइ ममौवरि वहः 
माणो देवस्स, ता इमं चेव सपाडेउ देवो 1 राइणा भरिय श्रलङ्घणी- 
यवयणो तुमं ति, तुमं चेव जाणासि । तमो मए देवपसामो' त्ति भणि- 
ऊण निवडिम चलेषु मोयातिग्रो जन्नदेवो, पेसिमो य श्रहुं राइणा 
निययमवणं तमो स्म्माणिठ्ण महया विभूर्दए गो स भवणं ति । 
जागो य लोयवागो, जहौ ! जच्नदेवस्व जहन्नत्तं । समूप्प्नो यमे 
निववेग्रो 1 येच्छ, ईडस्राणं पि भित्ताणं ईदसो परिणामो ति । ग्रहो 1 
मस्रादया सतनारत्सः विचित्तया कम्मपरिणईए, दुल्लक्छाणि 


+$ 


समरदित्य-क्था [ १२१ 


साहसं मा साहसम्‌" इति भणन्‌ शीघ्रतरतजितया वारण्या समालीनः 
पादपस्मीपम्‌ । स्वयमेवापनीत पाशकः, गृहीत्वा च करे स्थापितोऽह 
वारणीषृष्ठे ) भरितश्च सवहुमानमू-मोः सार्थवाह्पूत्र ! युक्त नाम 
भवतो मयाऽपि पृष्टस्य सद्रभावाऽभणनम्‌ ? ततो मया चिन्तितम्‌-हन्त 
किमेतदिति, प्रकाशितं भविष्यत्ति केनचिद्‌ मित्रगुह्यमु । अत्रान्तरे च 
भणित राज्ञा-भो सा्थवाहृपुत्र 1 भणितो मम एष व्यतिकरोऽम्बा प्रवि- 
एय भगवत्या नगरदेवतया, यथा निर्दोपस्त्वम्‌, दोषकारी च अत्र दुरा- 
चारो यज्ञदेव । तत क्षमितव्य त्वया, यन्मया अज्ञातपरमा्थंन कद- 
धितोऽसीति । ततो मया हन्त सप्राप्ठो व्यसन यज्ञदेव.' इति चिन्तयित्वा 
भणितो राजा-देव ! राजघर्मोऽयम्‌, प्रजापरि रक्षणसमु्यतस्य नास्ति 
दोषो देवस्य । यज्ञदेवमुलशुद्धिमपि गवेषयतु देव , न तस्मिन्‌ महानुभावे 
अनाचरण सभाव्यते । राज्ञा भरितम्‌-गवेषिता मूलशुद्धि, भणित्त भग- 
वत्या-'सवंमिदं तेन पापेन व्यवसितम्‌" इति । भणित देवताकथित राज्ञा । 
स्थित च मे चित्ते तव दोपप्रकाशनेन इति भणित्वा कथितो यज्ञदेव- 
कथितवृत्तान्तः । ततो मया विन्तितम्‌-हन्त किमेतदसंभःवनीयम्‌ । 
अत्रान्तरे चानीतो राजपुरुपैरव॑घ्वा यज्ञदेवः, निवेदितश्च राज्ञ । भणित 
च तेन-अरे एतस्य जिह्वा छित्त्वा उत्पाटयत लोचने । विषण्णो यज्ञ- 
देव. । ततो मया चरणयोनिपत्य विज्ञप्तो राजा-देव ! ममेषोऽपराघः 
क्षम्यताम्‌, मुच्यता यदेव. । राज्ञा भणितम्‌-सा्थवाहपृत्र ! न युक्त- 
मेतद्‌, दुराचार. खल्वेष , ततोऽन्यद्‌ विज्ञापयेति । मया भरितम्‌- देव 1 

श्रलमन्येनेति, यदि ममोपरि बहुमानो देवस्य, तत इदमेव सपादयतु 
देवः । राज्ञा भरितम्‌-श्रलड्‌ घनी यवचनस्त्वमिति, त्वमेव जानासि । 

तततो मया दिवप्रसाद ' इति भणित्वा, निपत्य चरणयो., मोचितो यज्ञ- 

देव , प्रेवितश्चाहं राज्ञा निजभवन तत. सन्मान्य महत्या विभूत्या गतः 

स्वभवनमित्ति । जतिश्च लोकवादे , अहो यज्ञदेवस्य जघन्यत्वम्‌ । 

समुत्पन्चश्च मे निवेदः । पश्य, ईहशानामपि मित्राणामीदशः परिणाम 

इति 1 जहो ! अ्रसारता सारस्य, विचित्रता क्मपरिणत्या , दुकक्ष्याणि 


१२२ 1 समराइच्व-कटा 
पाणिचित्ताणि । ता न याणामो किमेत्थ नुत्त त्ति 1 


एत्यन्तरम्मि य समाग तस्थ सुगिहियनामो अग्गिभूई नाम 
गणहरो 1 ठिओ य नयश्ज्जासो । दद्र मएु बाहिरियागएस । जाभो 
यमेत पड वहुमाणो, पणमिश्रोय सौ मए, घम्मलाभिओय तेण 
उवविट तस्स पायमूले । पृच्छिभ्रो भयव सब्वदुक्खविउडणसमत्य धम्म । 
सादिग्रो भगवया खमाइगो साहूधम्मो । त॒ च सुणमाणस्स समुप्पन्ना 
देसविरदपरिणई, पवडमाणसवेगस्स जाग्रो भवविरागो । चिन्तयं च 
मए-श्रल ससारपवडणामेत्तफलेण इमिणा परिकिलेसेणं, पवज्जामो 
पव्वज्ज ति ॥ 


एत्थन्तरम्मि य गलिग्रो कम्मसघाओ, पयलिया बन्धणाद्विई, 
विहाविय श्रत्तविरिएण, समुप्पन्चा सन्वविरइपरिणडई त्ति । कहावसासो 
य विन्नत्तो मए भयव गुरु । अणुम्गिहीमो ग्रह॒ भयवया, विरत्त चमे 
चित्त भवपवच्चाग्रो, ता आइसउ भयव कि मए कायव्व ति 1 तञ 
तेण सुयासयनाणिणा मम माव वियाणिञ्खण मणिय-जुज्जद भवश्रो 
महापुरिससेवियं समरणत्तणं काउ ति 1 तमो मए तस्स समीवस्मि चेवं 
पवन्न समणत्तण, परिवालियं च विहिणा । तग्रो अहाउय पालिरख 
कालमासे काल कच्चा देह चइऊए नवसागरोवमाऊ वेमाशियत्ताए उव- 
वघ्नो म्हि वम्भलोएु, इयरो वि य जन्नदेवो तिसागरोवमचिई सक्करप्प- 
भाए नारगो न्ति । तग्रो श्रहुमहाउय पालिजण देवलोगाभो चुग्रो समाणो 
इहेव विदेहे गन्विलावरईविजए्‌ रयणपूरे नयरे रयणसागरस्स सत्थवाहु- 
स्स सिरिमईएु भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए उववन्नो त्ति । इयरो वि यं 
तमो नरगामौ उव्वह्िकण जाहेडगसुणग्रो भविय मरिऊण तिसागरोव- 
माऊ तत्थेव उववज्जिकण तओ य उव्वट नाणातिरिएसु आहिण्डिऊख 
तत्येव रयएपुरे तायघरदासीए नम्मयाभिहाणाए सुयत्ताए उववन्नो त्ति । 
उचियस्समयम्मि जाया य श्रम्हे, पत्ता य वालभाव। पडदावियाई नामाद, 
मज्मः चन्दसागो, उयरस्स ब्रणद्गो न्ति } पत्ता य जोव्वण । कमो मए 
दारमंगहौ । एवं च विसयासत्ता चिद्धामो । पुव्वभवव्भासयो य न इमस्स 


समरादित्य~कयां [ १२३ 
प्राणिचित्तानि । ततो न जानीम कित्रम युक्तमिति । 


गरतरान्तरे च समागतस्तत्र सुगृहीतनामा जग्निभरतिर्नाीम गणधर । 
स्थितश्च नगसोद्याने । दृष्टश्च मया वदहिरागतेन । जातश्च मे त प्रति 
वहूमान., प्रणतश्च स मया, घर्म॑लामितश्व तेन, उपविष्टस्तस्य पाद- 
मूले । पृष्टो भगवान्‌ सवंदु.खविकुटनसमर्थ धर्मम । कथितो भगवता 
क्षमाव्किः साघुघमे. । त॒ ज शृण्वत. समुत्पन्ना देशविरतिपरिखतिः, 
प्रवर्घमानसवेगस्य जातो भवविरागः । चिन्तिति च मया-ग्रल ससार- 
प्रव्धनामात्रफलेन अनेन परिक्लेशेन, प्रपद्यामहे प्रत्रज्यामिति । 


अत्रान्तरे च गलितः क्मसघातः, प्रचलिता वन्धनरिंथतिः, 
विभावित्तमात्मवीर्येण, समुत्पन्ना सर्व॑चिरतिपरिणत्तिरिति । कथाऽवसाने 
न विज्ञप्तो मया भगवान्‌ गुरः 1 ब्रनुगृही तोऽह भगवता, विरक्तं च मे 
चित्तं भवप्रपञ्चात्‌, तत॒ आदिशतु भगवानु कि मया क्तंव्यमिति । 
ततस्तेन श्रुताशयज्ञानिना मम भाव विज्ञाय भणितम्‌-युज्यते भवतो 
महापुरुषशेवितं श्वमणत्वं कतु मिति 1 ततो मया तस्य समीपे एव प्रपन्न 
श्रमणत्वमू, परिपालितं च विधिना । ततो यथाऽऽ्युष्क पालयित्वा काल- 
मासे काकं कृत्वा देहं त्यक्त्वा नवसागरोपमायुर्वेमानिकतयोपपन्नोऽस्मि 
ब्रह्मलोके, इतरोऽपि च यज्ञदेवो त्रिसागरोपमस्थित्ति. शकंराप्रभाया नारक 
इति । ततोऽह यथाऽऽयु पालयित्वा देवलोकात्‌ च्युत सच्‌ इहैव विदेहे 
गन्धिलावतीविजये रत्नपुरे नगरे रत्नसागरस्य सार्थवाहस्य श्रीमत्या 
भाययाः कुक्षौ पूत्रत्वेनोपपत्न इति । इतरोऽपि च ततो नःरकादुदुवृत्य 
भ्राज्ेटकशुनको भूत्वा मुत्वा त्रिसागरोपमायुस्तत्रैवोपपद्य ततश्चोद्वृत्तो 
नानातिरयक्षु भादिण्डय तत्रैव रतनपुरे तातगृहदास्या नसंदाऽभिघानाया 
सुतव्वेनोपपन्च इति । उचित्तसमये जातौ ज आवामू, प्राप्तौ च वालभा- 
चमू । प्रतिण्ठापिते नामनी, मम॒ चन्द्रसार, इतरस्य अणहुक इत्ति । 


पराप्तौ च यौवनम्‌ 1 कृतो मया दारसंग्रहः, एव च विषयासक्तौ तिष्ठाव. । 
पुवेभवाभ्यासतश्च नास्य 


१२४ ] भभराइच्च-कहा 


ममोवरि वञ्चणापरिणामो अवेद । अन्नया य आगओ तत्थ मासकप्प- 
विहारी भयव विजयवद्धणायरिमो । पवन्नो य मए इमस्स पायमुले साव- 
गघम्मो 1 अन्नया य त पुर दीहृदण्डजत्तागए नरवइम्मि, गामन्तरगएस्ु 
अम्हेमु विङ्भकेउनामेण सवरसेणावइणा हयविहय काञ्ण भ्रवणीओ 
कोड लोओ । युय च अर्ह । समागयातं पुर । दिद च मसाणा- 
गारमणुगरिन्त, गवेसाविय माणुस जाव सम्वमेव धर्‌, नवर चन्दकन्ता 
मे भारिया भ्रवहड त्ति । तग्रो समुप्पन्चा मे अरई, जाया य चिन्ता-- 
हा ! कह सा तवस्सिणी ममादिदुविओगा पाणे घारिस्सइ त्ति । एत्थ- 
न्तरम्मि य भखिओ देवसम्माभिहाणेण वड माहणेण ~ सत्थवाहुपुत्त 1 
मा सतप्प । पुरो वि एयम्मि चेव विसएु मिरित्थलाभिहाणाग्रो सन्नि- 
वेसागो एव चेव सवररोहि श्रवणीओ जणो श्रास्सि । सो निरवसेसो श्रंव- 

ण्डियचरित्तसव्वस्सो महया दविणजाएण मुक्को त्ति! त्रो श्रहु एयसा- 
यण्णिऊण श्रइक्कन्तेमु कड्वयदिणेसु सभूमिमुवगएसु सवरेसु अणहगद्‌- 
इमो चेत्त॒ सन्वसार दविणजायं युसणिद्धसभिय च पाहेय पयटौ चन्द- 
कन्तावि मोक्छरनिमित्त ति ।। 


द्योय तीए मम विमोगविहुराए चारित्तखण्डणासद्धिणौए य 
कर्िचि मुण्णगामासन्नकूवयडावासियाए सवरवाहिणीए निसाचरमसमय- 
म्मि, पवत्ते य॒ पयाणगकोलाहले पेरन्तरक्डणावावडेसु सवरसंघाएसु 
जीवियनिरवेक्खाए तम्मि चेव जिण्णकूवम्मि पहाविश्रो ग्रप्पा । पडिया 
य जलमञ्मे, न मयां य जरुप्पमावेखं } तौ तरगय चेव पडिकूवगम- 
दिद्विङ्ख चिद्िउमारुढा 1 किच्छपाणा य जीवियसेसेण चेव जाव पार 
धारेद, ताव पत्ता जम्दे तमृदेस । ग्रणहगस्स वि य पुन्वभवनिमित्तश्नो 
तयत्यस्रदरिसिणमो य समुप्पन्नौ ममोवरि वञ्चणापरिणामो । चिन्तिय 
न रोण कहमेनो वच्चियव्वो' त्ति । तप्रो सौ श्रसोयवियप्पसमाड- 
लियहियओ अ्रह्‌ च मुद्रमहावो त्ति एवं वन्चामो । पाटेयदविरजायाखिं 
य पृत्तेय हत्यगोयराणि हवन्ति 1 ब्रत्नया य मम हव्ये पारहैय तस्स दत्रि- 
सजायं त्ति । एवमणुगच्छमाणा पत्ता तमुदेमं, जस्य सा चन्दकन्ता 


समरादिन्य-कथा [ १२५ 


भमोपरि वञ्चनापरिणामोऽवैत्ति । अन्यदा च भ्रागत्तस्तन मासकल्पवि- 
हारो भगवान्‌ विजयवर्धनाचार्य॑ः । प्रपन्नष्च मया श्रस्य पादमूले श्राव- 
कर्मं । अन्यदा च श्तत्पुर दी्धंदण्डयात्रागते नरपनौ, ्रामान्तरगतेषु 
अस्मासु विन्घ्यकेतुनाम्ना शवरमेनापतिना हतविहृत कृत्वाऽपनीत. कोऽपि 
लोकः । श्रत चास्माभिः । समागता तवु पृरमु, दष्ट च श्मशानाकार- 
मनुकु्वंत्‌, गवेषित मानुप यावत्सवेमेव धरति, नवर चन्द्रकान्ता मे भार्या 
श्रपहूतेत्ति । ततत समृत्पन्ना मेऽरति , जाता च चिन्ता-हा ! क्थसा 
तपस्विनो ममारष्टवियोगा प्राणान्‌ धा रयिष्यतीति  श्रत्रान्तरे च भणितो 
देवशमभिधानेन वृदधव्राह्मणेन--सा्थवाहपुच । मा सतप्यस्व । पुनरपि 
एतस्मिच्च व विपये श्रीस्थलाभिधानात्‌ सनिवेशात्‌ एवमेव्र॒ शवररपनीतो 
जन आसीत्‌, स निरवगेषोऽखण्डितचारिवसवस्वो महता द्रविणजातेन 
मुक्त इति । ततोऽहं एतदाकरण्यातिक्रान्तेषु कतिपयदिनेषु स्वभूमिमुपगतेषु 
णवरेषु अणहकटितीयो गृहीत्वा स्वंसार द्रविखजात सुस्निग्धसभ्रुत च 
पाथेय प्रवृत्तश्चन्द्रकान्ताविमोक्षणनिमित्तमिति ॥ 


इतश्च तया मम वियोगविधुरया चारितेखण्डनाऽऽश्द्धुन्या च 
फथ चित्पून्यग्रामासच्रकूपतरावासिताया शवरवाहिन्या निशाचरमसमये, 
प्रवृत्ते च भ्रयाएककोलाहले पर्यन्तरक्षणान्यापृतेषु शत्ररसघातेषु जी वित्त- 
निरपेक्षया तस्मिश्च व जीणंकूवे प्रवाहित मात्मा । पत्तिता च जलमध्ये, 
न मृता च जलप्रभावेण । ततस्तद्गतमेव प्रतिकूपकमधिष्ठाय स्थातुमा- 
र्धा कृच्छप्राणा च जीवित्तशेषेणेव यावत्प्राणाच्‌ धारयति, तावत्पराप्ता- 
चावा तमुदेशम्‌ । अणहकस्यापि च पूर्वभवनिमित्ततः तदर्थंदशनतश्च 
समूत्पन्नो ममोपरि वञ्चनापरिणाम- । चिन्तित ज तेन-कथमेष वञ्च. 
"चित्य. इति । ततः सोऽनेकविकल्पसमाक्रुलितहूदय , ग्रह॒ च शुद्धस्व- 
भाव इति एव त्रजावः ! पाधेयद्रविणजातानि च प्रत्येक हस्तगोचराणि 
भवन्ति । अन्यदा च मम हस्ते पाथेयं तस्य द्रविणजातमिति । एवमनु- 
अच्छन्तौ प्राप्नो तमृदेशम्‌, यत्र सा चन्द्रकान्ता 
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चिद । दद्र य सौ कूवो 1 एत्यन्तरम्मि य श्रत्यमिमो सहस्सरस्सी, 
लुकिया सज मा 1 तमो चिन्तियमणहगेण-हत्यगय मे दविख॒जायं, विजण 
= कन्तार, समासन्नो य पायालगम्भीरो कुवो, पवृत्तौ य श्रवराहुविवर- 
समच्छायगो अन्घयारो ! ता एयम्मि एयं पक्खिविरुण नियत्तासो इमस्स 
याणस्स त्ति चिन्तिज्ण भणिय च तेण--सत्थवाहपृत्त ! धणियं पिवा- 
साभिभूग्रो म्हि 1 ता निहालेहि एय जिण्णकूवं “किमेत्थ उदगं त्थि, 
नचत्यि' त्ति? तग्रो मए गहियपाहेयपोटुलेण चैव निहाक्िग्रो कूवो । 
एव्यन्तरम्मि य भूविसत्यहिययस्स लोयस्स विय मच्चू आगो मम 
समीवमणहगो 1 सहसा पक्छखित्तो तम्मि ्रहुमखणहगेण, पडिगओ य उदग- 
मज्मे । नियत्तो य सो तञ विभागागो 1 ग्रहुमवि य ससभन्तो लग्गो 
पडिकूवगेक्कदेसे 1 परामुदा य॒ भयविहलङ्घना चन्दकन्ता थीसहावग्रो 
भयकायरा । भणिय च तीए नमो श्ररिहन्ताण' ति 1 तम्नो मए पच्च 
भिच्ाग्रो सदौ । ऊससियमे हियएणं । भरिया य सा शन्रभयमभयं 
जिणसासरयाण' ति । तीए विय पञ्चभिन्नाओ मे सहो । रोविड 
पयत्ता, समासासिया सा मए, पुच्छिया य वुत्तन्तं । साहिभो य तीए, 
मएुविय नियगो त्ति \ भणियं च तीए--हा ! दुट्‌दुकयं श्रणहगेण । 
मए भियं -सुन्दरि { न दुट्दु कयं, परमोवयारी चु सो महाखुभावो, 
जं तुम सजोखय त्ति । जप्पनिदूण य मइक्कन्ता रयणी, उग्गमो अ्रसु- 
माली । तमो मए टिन्न चन्दकन्ताए पाहैयं । भरियं ज तीए-कहमह्‌ं 
तुमए मगहियम्मि गेण्हामि' त्ति) तग्रो मए नेहकायरं से हियय कलि- 
उणमकाले चेव गहियं पाहेयं, भृत्तं च मम्हेहि । तमो चिन्तियं मए- 
केण पुण उवाएण श्रमे इमागो भवसमुदाश्नो विव कृवगाग्रो उत्तरि- 
स्सामो त्ति । एव च चिन्तयन्ताणं कडवयदिरोसु खीण पाहेय, परद्र 
जीवियासा । जाया य मे चिन्ता-कह्‌ पाविरुण जिणमय भमकाऊण 

पव्वञ्जमकयत्यो मरिस्सामि त्ति) एत्वन्तरम्मि फुरियं से वामलोयरोणं, 

ममावि दाट्णिणं । जेपियं च तीए-भ्रज्जपृत्त { वामं मे लोयणं 

परिय" ति 1 तग्रो साद्धिग्रो से मए हिययसक्रप्पो उयरचवखुफूरणं च 1 

समास्नासिया य एसा । सुन्दरि 1 इमेहि निभित्तविसेसेहि श्रवस्स जम्हाण न 


समरादित्य-क्था [ १२७ 


तिष्ठति । दृष्टश्च स कुपः ! अत्रान्तरे च श्रस्तमितः सहख्ररष्मि , 
लुलिता सन्व्या । ततश्चिन्तितिमणहकेन-हस्तगत मे द्रविणजातम्‌, विजन 
च कान्तारम्‌, समासन्नश्च पातालगम्मीरः कृपः, प्रवृत्तश्चापराधविवर- 
समाच्छादकोऽन्धकार' । तत एतस्मिन्‌ एत प्रक्षिप्य निवर्तंऽस्मात्स्थाना- 
दिति चिन्तयित्वा भणित च तेन-सा्थवाहपुत्र ! भण पिपास्राऽभिभरूतो- 
ऽस्मि, ततो निभालय एत जी शंप “किमत्र उदक्रमस्ति, नास्ति" इति ? 
ततो मया गृहीतपाथेयपोद्लेनैव निभालितः कूप । श्रव्रान्तरे च सुवि- 
एवस्तहूदयस्य लोकस्यैव मृत्युरागतो मम समोपमरणहकः । सहसा प्रक्षि- 
्स्तस्मिन्नहमणहकेन, पतितण्चोदकमध्ये । निवृत्तश्च स ततो विभागात्‌ । 
अहमपि च ससश्रान्तो लग्नौ प्रतिकूपकंकदेशे । परामृष्टा च भयविह्व- 
लाखी चन्द्रकान्ता, स्त्रीस्वभावतो भयकातया । भरित च तया ननमो- 
ऽदहंदधचयः' इति 1 तत ॒प्रत्यभिन्ञातः शब्द, उच्छ वसित मे हदयेन 1 
भणिता च सा (समयमभय जिनशासनरतानाम्‌' इति । तयाऽपि च 
प्रत्यभिज्ञातो मम शब्दः । रोदितु" प्रवृत्ता, समाश्वासिता सा मया, पृष्ठा 
= वृत्तान्तम्‌ ) भणितश्च तया, मयाऽपि च निजक इति । भरित च 
तया-हा ! दुष्ट कृतमणहकेन । मया भणितम्‌- सुन्दरि 1 न दुष्ट 
कृतम्‌, परमोपकारी खलु स महानुभावः, यत्त्व संयोजिता इति । अत्प- 
निद्रयोश्चातिकात्ता रजनी, उदितश्चाशुमाली । ततो मया दत्त चन्द्रका- 
न्तायाः पाथेयम्‌ । भणित च तया-'कथमह्‌ त्वय्यगृहीते गहु. णामि" इति । 

ततो मया स्नेहकातर तस्या हृद्यं कलयित्वा अकले एव गृहीत पाथे- 
यमू, भुक्तं चावाभ्यामू । ततश्चिन्ति्त मया-केन पुनरुपायेन वयमस्मादु 

भवसमूद्रादिव कूपकादुत्तरिष्याव इति । एव च चिन्तयतो कतिपयदिनेषु 

श्रीं पाथेयम्‌, प्रनष्टा जीविताशा । जाता च मे चिन्ता-कथ प्राप्य 

जिनमतमछ्ृत्वा प्रब्रज्यामछृतार्थो मरिष्यामि इति । अत्रान्तरे स्फुरित 

तस्या वामलोचनेन, ममापि दक्षिरोन 1 जल्पित च तया--श्रार्यपुत्र ! 

चाम मे लोचन स्फुरितमु इति । तततः भणित. तस्या मया हुदयसकल्प 


इतरचक्षु स्फुरण च 1 समा्वासिता च एषा । सुस्दरि ! एभिनिमित्त- 
विेषरवश्मावयोनं 
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चिरकालाणुसारी एस किलेसो" ता न तुमए संतप्पियव ति । पडिस्सुयमिमीए। 
एवं च जाव ग्रहोरत्त निवसामो ताव समाग सवररायहाणीग्रो रयणपुर- 
निवासिखो नन्दिवद्धणामिहाणस्स सत्थवाहस्स सन्तिश्रो रयणपुरगामी 
चेव सत्यो त्ति । उयगनिमित्त च समागया पुरिसा गहिऊण लम्बणा । 
दिद्राड अम्हे इर्मोहि ) निवेइयं सत्थवाहस्स । कयमल्वचियापग्रोएण समू 
तारावियाइ तेण, पञ्चभिन्नायाणि य । पुच्छियाइ वृत्तन्त, साहि्रो 
वित्थरेणं, विम्िभ्नो एसो, तग्रनो पत्थियाइ रयणउर जाव श्रइक्कन्तेषु 
पञ्चमु पयाणएमु परहन्ते सत्ये रायवत्तणीग्रो नाइररदेसभाए दद्र 
कद्धुालमेत्तसेसो वामपासावडियदविरजाश्रो केसरिणा दीहनिदावसमुव- 
रीग्रो अणहमो त्ति । दविणोवरुम्भेण पञ्चभिन्नाग्नो म्हि । तग्रोत 
तह्ाविहुविवाग पेच्छिऊण समुप्पन्नो मे विवेगो, खमोवस्रममुबगय चारि- 
त्तमोहरीयं ! सजा सयलजीवलोयदुल्लहौ चरणपरिणामो । तप्रो 
अह्‌ तहा विहपवहमाणपरिणामो चैव माग सनयर । पवन्नो य जहा- 
विहीए विजयवद्णायरियसभीवे पव्वज्ज । प्रहाउयमसुवाजिङण विहिणा 
य मोनूण देह्‌, उववन्नो सोलसस्रागरोवमाऊ वेमाणियत्ताए महासुक्कक- 
प्पम्मि, इमरो वि य मणहगो सीहवावाइयसरीरो सत्तसागरोवमद्ुई 
वालुगप्पहाए नारणे त्ति 1 तग्र अहमहाउय पालिञ्ण देवलोगाओ 
चुश्रो समाणण इहेव जम्बुदरीदे दीवे भारह वासे रहवौरउरे नयरे नन्दि- 
वद्धणस्स गाहावद्स्स सुरसुन्दरीए मारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए उववन्नो 
म्हि 1 इयरो वि तमो नरगा्रो उब्वद्टिकण विञ्मगिरिपव्वए अरोगस- 
तवाचायएपरो नीहत्ताए उववन्नो । तमौ सीत्ताए उववज्निऊ्णा पुरो 
वि मर्ज्णि सत्तसागरोव्रमाऊ तत्येव उचवज्जिय तमो य उव्वट 
नाणातिरिएनु सार्िण्डिय तच्येव नयरे सोमसत्यवाहुस्स नन्दिमर्दृए 
मारियापए पृत्त्ताए उववत्नो त्ति ! उचियसमयम्मि जाया श्रम्हे, पत्ता 
चाल्मावं । पट्ट्रावियाड नामाड-मज्मं श्राद्धदेवो, इयरस्स॒ धशणदेवो 
त्ति । भावालभाक्गरो जाया पिई मम सव्भावनो, इयरस्स कडवएणं । 


ङ्मारमावम्मि र पत्तो मए देवशेणगुरसमीवे सव्वन्नुभात्तिगो धम्मो 1 
प्ता य जाव्वणं } सन्ते विय पुव्वपुरिसज्जिए दविणजाए श्रभिमाणमो 


समरादित्य-कथा [ १२६ 


चिरकालानुसारी एष क्लेश", ततो न त्वया सत्षव्यमिति । प्रतिश्रुतम- 
नया 1 एवं च यावदहोरात्रे निवसावः, तावत्समागत. शबरराजधानीतो 
रत्नपुरनिचासिनो नन्दिवद्धेनाभिघानस्य सार्थवाहस्य सत्को रत्नपुरगा- 
म्येव साथं इति । उदकनिमित्तं च समागता पुरुषा गृहीत्वा लम्बनान्‌ । 
हृष्टौ आवामेभिः । निवेदितं साथंवाहस्य । कतमचञ्चिकाप्रयोगेण समू- 
त्तारितौ तेन, प्रत्यभिज्ञातौ च । पृष्टौ वृत्तान्तम्‌, कथितो विस्तरेण । 
विस्मित एपः, तत प्रस्थितौ रत्नपुर यावदतिक्रान्तेषुं पञ्चसु प्रयारकेषु 
परिवहति सार्थं राजवतेनीतो नातिदूरदेशभागे दृष्टः कद्धूुमलमात्रशेषो 
वामपा्वपतितद्रविणजातः केसरिणा दीषेनिद्रावश्मुपनीतोऽनहक इति । 
द्रविणोपलम्भेन प्रत्यभिज्ञात श्रावाम्याम्‌ । ततस्त तथाविघविपाक प्रेक्ष्य 
समूत्पन्नो मे विवेक , क्षयोपशममुपगत चारित्रमोहनीयम्‌, सजातः सकल- 
जीवलोकदुरभश्चरणपरिणामः 1 ततोऽह्‌ तथाविघप्रवद्धंमानपरिगराम एव 
जागत. स्वनगरम्‌ । प्रपन्नश्च यथाविधि विजयवद्धंनाचा्यंसमीपे प्रव्र- 
ज्याम्‌ । यथाऽऽ्युष्कमनुपाल्य विधिना च मुक्त्वा देहम्‌, उपपन्नः षोडश- 
सागरोपमायुरवेमानिकतया महाशुक्रकल्पे, इतरोऽपि चाणहक सिहव्यापा- 
दितशरीरः सष्सागरोपमस्थितिर्वालुकाप्रभाया नारक इति । ततोऽहं 
यथाऽभ्युः पारयित्वा दवलोकात्‌ च्युतः सच्‌ इहैव जम्बद्टीपे द्वीपे भारते 
चषे रथवीरपुरे नगरे नन्दिवद्धंनस्य गाथापततेः सुरसृन्दर्या भार्यायाः कुक्षौ 
पु्रतयोपपन्नोऽस्मि । इतरोऽपि च ततौ नरकादुद्वृतत्य विन्घ्यगिरिपवंते 
श्रनेकसत््वव्यापादनपरः सिहतयोपपन्च । तत्तः सिहतयोपपद्य पुनरपि 
मृत्वा सप्रसागरोपमायुस्तत्रैवोपपद्य ततश्चोदुृत्तो नानातियेक्षु आदिण्डय 
तत्रैव नगरे सोमसा्थवाहुस्य नन्दिमत्या भार्यायां पूत्रतयोपपच्च इति । 
उचितसमये जात्तावावामू, प्राप्तौ वालभावम्‌ । प्रतिष्ठापिते नाम्नी-ममा- 
न ्धदेव. इतरस्य घनदेव इति ! आवालभावात्‌ जाता प्रीतिमेम सद्धा- 
चतः, इतरस्य केतवेन । कुमारभावे च प्राप्तौ मया देवसेनगुरुसमीपे 
सरवेज्ञभाषितो घर्म. । प्राप्तौ च यौवनमु । सत्यपि पू्ैपुरुषस्मजिते 
द्विजाते मभिमानतः 


१३० 1 समरादच्च-क्हा 


"करिमरोण पुन्वपुरिसज्जिएण' ति दच्वसगहुनिमित्तं मया रयणदीवं 1 
विठत्ताइ रयाइं, कया सचुत्ती, पयदा नियदेसमागन्तु । एत्थन्तरम्मि य 
पुन्वकयकम्मदोसेण चिन्तय धरएदेवेण-कह्‌ पुएो वल्न्चियव्वो एस अण 
द्धदेवो 1 विषप्पिया य तेण रोगे मिच्छावियप्पा । ठाविओ सिद्धन्तो । 
ग्रवावादरग्रो एस न तीरए वन््विखं ति, ता वावाएमि एयं । परिचि- 
न्तिग्रो उवाश्रो भोयणे से विसं देमि' त्ति 1 अन्नया य सत्थिमर्ईदसन्निवे- 
समणुपत्ताण भोयणनिपित्त ग्नो घणदेवो हटुमस्म 1 करावियं च तेण 
भोयण, पक्वित्त य एगम्मि लड्ड्गे विसं । चिन्तियं च तेण-एय से 
दाहामिः त्ति । अआगगच्छन्तस्स श्रणेगवियप्पावहूरियचित्तस्स संजाग्रो 
विवज्जो । भोयणवेलाए गहिदो तेण विसलड्डगो, दिन्नो ममच 
इयरो त्ति । पभुत्ता श्रम्हे जाव येववेलाएु चेव थारिओ घरदेवो । तमो 
"किमेय ति" आआउलीहूश्मो मह जाव किकायव्वमूढो येवकार चिह्धामि, 
ताव श्रच्चुग्गयाए विसस्स विचित्तयाएु कम्मपरिणामस्स उवरओ घर 
देवो } जाया मे चिन्ता-्ठा केण उण एय ववसिय' त्ति । तग्रो ममू- 
रिियवुत्तन्तो महासोयाभिश्रूयमाणसो अगश्रो सनयर । सिद वुत्तन्तो 
तस्म माणुसाणं । विड्ण्ण च तेसि अन्भहिययर रयण॒जाय । सेसरय- 
णजाय पि य जहाणुल्व कूसुलपक्खे निउज्जिऊुण तननिव्वेएरा चेव तय 
प्पभिडमन्नायविसयसद्धौ पवन्नो देवसेणायरियसमीवे पव्वज्जं ति । परि- 
वालिङण अहाउय विहिणा य मौत्तण देह पारयम्मि कप्वे उववन्नो 
एूएवीससागरोवमाऊ देवो त्ति, इयरो वि विसमरणाणन्तर पद्धुप्पभाषए 
वृटवीषु नवसागरोवमाऊ नारगो त्ति । तओ अहमहाउयं अणुवाल्ज्णि 
चुनो माणौ इदेव जम्बुदीवे दीवे एरवए छेत्ते हत्िणाउरे नयरे हरि- 
नन्दिस्स गाहावदस्स लच्छिमईए भारियाए ऊुच्छिसि पृत्तत्ताए उववन्नो । 
च्यरो वि त्तग्रो नरगायो उव्वद्िय उरगत्तण पाविजणमरोगसत्तवावाय-- ` 
सपो दावाणलदद्रदेदो मरिऊुण तीए चेव पद्धुप्पभाए पुटवीएु किचृणा- 
दमनागरोवमाऊ नारगो होऊ तयो उच्वटो, तिरिएमु ब्राह्ण्डिय तम्मि 


चेव हत्विणाउरे इन्दनामस्स वुङ्सेद्विस्स नन्दिभरए भारियाए कुच्छिसि 
पूनक्ताण उववन्नो त्ति 1 उचियसमयम्मि जाया म्रम्हे 1 पड्ट्रावियाईं 


संमरादित्य~कया [ १३१ 


"क्रिमनेन पूरवैपुरपसमजितेन' इति द्रव्यसग्रहनिमित्त गतौ स्तनद्रीपम्‌ । 
क्रजितानि रल्नानि, कृता सयुक्ति , प्रवृत्ता निजदेशमागन्तुम । भत्रान्तरे 
च पूर्वकृतकर्मदोपेण चिन्तित धनदेधेन-कथं पुतनर्वञ्चधित्तव्य एषौऽनङ्ग- 
देव. । विकल्पिताष्च तेनानेके मिथ्याविकल्पा । स्थापितः सिद्धान्त । 
अभ्यापादित एष न पार्यते वञ्चयितुं इति, ततो व्यापादयामि एतम्‌ 1 
परिचिन्तिश्चोपाय "भोजने तस्य विष ददामि इति । अन्यदा च स्व- 
स्तिमत्िसच्चिवेशमनुप्राप्रयोर्भोजननिमित्त गतो घनदेवो हटमार्गम्‌ । कारित 
ल तेन भोजनम्‌, प्रक्षिप्त चैकस्मिन्‌ लइडुके विषम्‌ । चिन्तित च तेन- 
“एत तस्य दास्यामि" इति । आगच्छतोऽनेकविकल्पापहृतचित्तस्य सजातो 
विपयेभ- । भोजनवेलाया तेन गृहीतो विषलड्डुक , दत्तश्च मह्यमितर 
इति । प्रभुक्तावावा यावत्स्तोकवेलायामेव स्तुतः घनदेवः । तत. किमे- 
तद्‌ इति आकुरीभरतोऽह याव्किकतेन्यमूढ. स्तोकका तिष्ठामि, 
तावदत्युग्रतया विषस्य विचित्रतया कमंपरिणामस्योपरतो धनदेवः । 
, जाता मे चिन्ता-हा ! केन पुनरेतद्‌ व्यवसितम्‌" इति । ततोऽ्ञातवृ- 
तान्तो महाशोकाभिभ्रूतमानस आगत. स्वनगरमु । शिष्टो वृत्तान्तस्तस्य 
मनुषाणाम्‌ । वितीर्णं च तेम्योऽधिकतर रत्नजातमर । शेषरत्नजातमपि 
ग्व यथानुरूपं कुशल्पक्षै नियुज्य तचिवेदेनेव तत्प्रभृति बज्ञातविषयसद्धः 
प्रपन्नो देवसेनाचायेसमीपे प्रवरज्यामिति । परिपाल्य यथाऽञ्युविधिना च 
मक्त्वा देहे प्राणते कल्पे उपपन्न एकोनविशतिसागरोपमायुदेव इति, 
इतरोऽपि विषमरणानन्तर पद्ुप्रभाया पृथिव्या नवसागरोपमायुनारिक 
इत्ति । ततोऽहं यथाऽऽ्युरनुपाल्य च्युतः सन्‌ इहैव जम्बूटीपे द्वीपे एेरवते 
सत्रे हस्तिनापुरे नगरे हरिनन्देर्गायापतेलक्ष्मीमत्या सार्याया- कुक्षौ पृत्र- 
तयोपप्चः 1 इतरोऽपि ततो नरकादृदवृत्य उरगत्व प्राप्यानेकसत्त्वव्यापा- 
दनपयो दावानलदग्घदेहौ मृत्वा तस्यामेव पकप्रभाया पृथिव्या किञ्िदू- 
नदशसागरोपमायुर्नीरको भत्वा तत्त उद्वृत्त", तिर्य आहिण्डच तस्मिन्नव 
हस्तिनापुरे इन्द्रनाम्नो वृद्धश्रेष्ठिनो नन्दिमत्या भार्याय. कुक्षौ पृत्रतयो- 
पन्न इति । उचितसमये जातावावाम्‌ । प्रतिष्ठापित 


१३२ 1 समराद्च्व-कटा 


नामाद-मज्छ वीरदेवो, इयरस्स दोणगो त्ति । पत्ता य कूमारभावं, 
समप्पिया य लेहायरियस्स 1 जाया य श्रम्हाणं पूव्ववण्िया चेव पिई। 
त्रो गहियकलाकलावेण मए पडिवन्नो माखभद्खगुरुसमीवे जिणदेसिओ 
धम्मो, ममोवयारवञ्चणकूसलेण दन्वओ दोखएणावि 1 तमो यमे 
घम्माणुराएणा तप्पभिडइ त पड समुप्पन्ना धिरयरा पिई । समप्पियंसे 
पभूय दविणजायं 1 भणिग्रो य एसो-'ववहुरह अणिन्दिएण मरगेण ॥ 
तओ सो ववहरिउमारद्धो 1 विढत्त च तेण पभूयं दविणजाय । एत्थ- 
न्तरम्मि पुव्वकययस्मवासणादोसेण जागो से ममोवरि अहिगो वजञ्च- 
णापरिणामो 1 चिन्तियं च तेणं-अज्जिय पभय दविणजा्यः भागिभो य 
दीरदेवो एयस्स, ता केण उख उवाए वच्चियव्वो एसो, न य मुणद्‌ 
जहद्धिय णे कोड्‌ ववहारं । ता कि अवकम्बामि ? श्रहुवा एयस्मि 
पटरिपन्थगे न मे श्रलियवयण निव्वहइ । ता वावाएमि एय । तभो 
जमट्‌ भणिस्सामि, त चैव अग्धिस्सड लि सपहारिञ्ण पारद्धो तेण 
समुवयारो । काराविओ महन्तो पास्राओ, उवरिभूमिभाए य तस्स मणिय- 
मियखीलजामो निञ्जूहगो 1 चिन्तिय च तेण । वीरदेव पासायपवेस- 
निमित्तं निमन्तिज्ण दसेमि से निज्जूटगं । तओ सो रम्मदस्षणीययाए 
निज्जुहगस्स सहसा आरोहदस्सद । तग्रो य तल्निवडरोण निवडिग्रो 
समाणो न भविस्सड त्ति एव च कए समा लोयवाभो वि परिह- 
रिम होड 1 सपाञयं तेण जहासमीहिय । भृत्तुत्तरकाक्मि य आरूढा 
द्वे वि श्रम्ट सपरिवारा पासाय । एत्यन्तरमि य पण्डा से मर्ई । मम 
दसणनिमित्त केवलो चेवारूटो निञ्जूहग । जाव य नारोहामि श्रहयं, 
ताव निवडिओ । दाहारव करेमाणो समोडण्णो महय जाव रद्र पञ्च- 
त्तमुवगमो दोणगो त्ति 1 समुष्पन्नो मे निव्वेमो । चिन्त मए । धिरः 
त्यु जीवलोयस्स, एवमवसाण ससारचेद्धुयं । तओ भ्रह्‌ तस्स मयकि्च 
कार्ण तत्रिवेएण चेव पडिवन्नो माणामद्धुगुरुसमीवे समरणलिद्ध । 
पट्वालिऊण ब्रहाउयं उववच्चो हेद्टिमोवरिमगेवेज्जए किचणपणुवीससा- 
गरोवमाऊ देवो, इयरो वि दोण तहाविहरुदृज्फारणोवगयो धूमप्पभाए 
पुद्धवीए दुवालसस्नागरोवमाऊनारगो त्ति ।। तश्र अह्‌ सुराउयमणुभूच्जिऊण 
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नाम्नी-मम वीरदेव , इतस्य द्रोएक इति । प्राप्तौ च कुमारभावम्‌, सम- 
पितौ च लेखाचा्य॑स्य । जाता चावयोः पू्वंवणिता एव प्रीतिः । ततो 
गृहीतकलाकलापेन मया प्रतिपन्नो मानभद्खगुरुसमीपे जिनदेशितो धमः, 
ममोपचारवञ्चनाकुशलेन द्रव्यत द्रोणएकेनापि । ततश्च मे धर्मानुरागेण 
तत्प्रभृति तं प्रति समृत्पन्ना स्थिरतरा प्रीतिः । समपित तस्य प्रभूतं 
द्रविण जातम्‌ । भणितश्च एपः-ग्यवहुरत श्रनिन्दितेन मागण । तत स 
व्यवहतु मारब्धः । अजित च तेन प्रभूत द्रविणजातम्‌ । अत्रान्तरे पूवे- 
कृतकर्मवासनादोपेण जातस्तस्य ममोपरि श्रधिको वजञ्चनापरिणाम । 
चिन्तित तेन-अ्जितं प्रभूत द्रविणजातम्‌, भागिकश्च वीरदेव एतस्य, 
तत॒ केन पुनरुपःयेन वञ्चयितन्य एष, न च जानाति यथास्थितमावयोः 
कोऽपि व्यवहारम्‌ । ततः किमवलम्बे ? ्रथवा एतस्मिन्‌ परिपन्थिनि 
न मेऽलीकवचन निवहति, ततो व्यापादयाम्येतम्‌ । ततो "यदहं भणि- 
ष्यामि, तदेव अहिष्यति" इति सप्रधायं प्रारव्धस्तेन समूपचार । कारितो 
महान्‌ प्रासाद , उपरि भ्ुमिभगे च तस्य॒ भनियमितकीलजालो नियुं- 
हक. । चिन्तित च तेन-वीरदेवं प्रासादभ्वेशनिमित्त निमन्त्य दशेयामि 
तस्य नियूहकम्‌ । ततः स रम्यदशंनीयतया नियूहकस्य सहसा आरो- 
कषयति । ततश्च तच्निपतनेन निपतित सच न॒ भविष्यति (जीविष्यति) 
इति । एव च कृते सति लोकवादोऽपि परिहृतो भवति । सपादितं च 
तेन यथासमाहितम्‌ । मृक्तोत्तरकले चारूढौ हावपि आवां सपरिवारौ 
प्रासादमु । भ्र्रान्तरे च प्रनष्टा तस्य मतिः । मम दशंननिभित्तं केवल 
एवारूढो निग हकम्‌ । यावच्च नारोहाम्यह्‌ तावन्निपतित्त । हाहारव 
कवं च्‌ समवतीर्णोऽहं यावद्हष्टो पञ्चत्वमुपगतो द्रोणक इति । समृत्पन्नो 
मे निर्वेदः 1 जिन्तिति मया-घिगस्तु जीवलोकस्य, एवमवसानं ससार- 
चेष्टितम्‌ 1 ततोऽहं तस्य मृत्कृत्य कृत्वा तच्धिर्वेदनेव प्रतिपन्नो मानभद्ख- 
गुरुषमीपे श्रमणलि द्धम्‌ 1 परिपाल्य यथाऽऽयुरुपपन्नोऽधस्तनोपरितनग्रैवे~ 
यके किञ्न्चिदूनपञ्चविशतिसागरोपमायुदवः, इतरोऽपि दोणकस्तथावि- 


घरोद्रघ्यानोपगतो चूमघ्रभाया पृथिव्यां द्वादशसागरोपमायुर्नारक इति ।, 
ततोभ्ह सुरायुरनुभुज्य 
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चओ समाणो इहैव जम्बुदीवे दीवे एत्थ चेव विजए चम्पावासे नयरे माभिः 
भह्स्स सेद्विस्स धारिणीएु भारियाए्‌ कुच्छिसि पृत्तत्ताए उववघ्नो, जाञौ य 
उचियसमणएण । पड्द्ाविय मे नाम पृण्णमदोत्ति । पठम च किल मए 
घोसमृद्धारयन्तेण 'अमर' त्ति सलत्त । अभो वुंहय पि मे नाम श्रमरगुत्तो 
त्ति । साव्रयगिहूप्पत्तीए य आ वालभावाओ चेव पवन्नो मए जिरदे- 
सिभो घस्मो । एत्थन्तरमि य इयरो वि तश्र नरगाओ उव्वदट्िऊरणं 
सयभुरमणे समुर महामच्छो भविय श्रचचन्तपावदिद्री मओ समाणो तीए 
चेव धूमप्यभाए दुवालससागरोवमाऊ चेव नारगो होऊण उब्वट समाणो 
नाणातिरिएसु श्राहिण्डिय तमि चेव नयरे नन्दावत्तस्स सेद्धिस्स सिरिन~ 
न्दाएु भारियाए कुच्छिसि धूयत्ताए उववस्नो जाया य उचियसमएण । 
पडृद्ाविय च से नाम नन्दयन्ति त्ति । पत्ता य जोव्वण, विइण्णा य 
म्म । निव्वत्तिय प।णिम्गहण । समृप्पन्नो यमे त पइ सिणेहो, तीए 
वि य तहैव । एव च विसययुहमणुहवन्ताण गग्रो कोई कालो 1 पुव्व- 
कयथकम्मदोसेण य से ममोवरि वञ्चणापरिणामो नवे, जेण समप्पि- 
यसव्वघरसारा वि मायाएु ववहुरइ । साहिय च मे परियणेण, न उण 
पत्तियामि त्ति । अन्नया य साह्यं मे तीए जहा पणः सन्वसार कुण्ड- 
लजुयल । तं पुण सय चेव ्रवहरिऊुण समाठलीभूया । अरिया य 
तग्रो मए । सुन्दरि, येवमेयं ति, किमेदृहुमेत्तेण सरम्भेण ।! श्रते 
कुण्डलजुयल कारावेमि 1 कराविय कुण्डलजुयल । ग्रइक्कन्तेसु कदयव- 
दिरोसु अन्भद्धणवेलाएु समप्पिय से नामद्धियमूहारयण, संगोविय च 
तीए निययामरणकरण्डए वत्ते य ण्टाणभोयणसमए काऊणमद्धरायं 
परिगेष्टिज्ख तम्बोल भ्रसजायासंकेण चेव तओ करण्डगाभो सद्र चेव 
गिं मए मृदारयणं । दिद = पुच्वनटुः सव्वसार कुण्डलजुयल । जाया 
यमे चिन्ता ^किमेय पूणो लद्धं ति । एत्यन्तरमि ससज्मसा विय 
आगया नन्दयन्ती 1 दद्रुः च तीए मज्फ हत्यंमि मूहारयणं । विलिया 
सा । लक्छिग्रोसे मावो 1 तौ अह सिग्घमेव निग्गभो गेहाभो ! 
"11 
लाघवं न उप्पज्जइ्‌, 
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च्युत सनु इहैव जम्दूद्रीपे दीपे अत्रैव विजये चम्पावपं नगरे मणिभद्र 
स्य धरेष्ठिनो घारिण्या भार्वायाः कुक्षौ पुत्रतयोपपन्न , जातश्चोचितसम- 
येन । प्रतिष्ठापित मे नाम पणंभद्र इति ! प्रथम च किक मया घोष- 
मृद्चारयता श्रमर' इत्ति सलपितम्‌, अतो द्ितीयमपि मे नाम अमरयुप 
इति । श्रावकगृटोत्पतत्या च श्रावाखभावादेव प्रपन्नौ मया जिनदेशितो 
घमं । अत्रान्तरे य इतरोऽपि ततो नरकादुदुवृत्य स्वयभ्रुरमणे समूद 
महामत्स्यो भूत्वा अत्यन्तपापहष्टिमु तः सन तस्यामेव घूमप्रभायां दादश- 
सागरोपमागूरेव नारको भूत्वा उद्वृत्तः सनु नानातिरयक्षु ाहिण्डच तस्मि- 
श्नोव नगरे नन्दावतंस्य श्रेष्ठिन श्रीनन्दाया भार्याया. कुक्षौ दृहितृतयोप- 
पन्नः, जाता चोचितसमयेन । प्रतिष्ठापित च तस्या नाम नन्दयन्ती 
इति । प्रष्ठा च यौवनम्‌, वितीर्णा च मह्यम } निवेतित पाशिग्रहुरणम्‌ । 
समूत्पच्न्च मे तां प्रति स्नेहः, तस्या अपि च तथेव । एव च विषय- 
सुखमनुभवतोगेतः कोऽपि काल । पूर्वेकृतकमंदोषेण च तस्या ममोपरि 
वञ्चनापरिणामो नापैति, येन समपितसरवंगरृहसाराऽपि मायया व्यवहु- 
रति । भरित च मम परिजनेन, न पूनः प्रत्येमीति 1 अन्यदा च भणित 
मे तया, यथा-प्रनष्ट सवसार कुण्डलयुगलमु, या तत्पुनः स्वयमेवापहूत्य 
समाकूलीभरूता । भरिता च ततौ मया- सुन्दरि ! स्तोकेमेतदिति, 
किमेतावन्मात्रेस सरम्भेण ?। भ्रन्यत्ते कुण्डलयुगरू कारयामि । कारित 
ष कुण्डलयुगलमु 1 श्रतिक्रान्तेषुं कतिपय दिनेषु श्रम्यद्खवेलायां सम~ 
पित तस्या नामाद्धित मुद्रारतनम्‌, सगोपित्त च तया निजकाभरणकर- 
ण्डके । वृत्ते च स्नानमोजनसमये छत्वाऽ द्ध राग परिगृह्य ताम्बूलसजाता- 
शङ्धु्णेव तत॒ करण्डकातु स्वयमेव गृहीत मया मद्रारत्नम्‌ । ष्ट च 
पूवेनष्ट सवसारं कुण्डलयुगलम्‌ । जाता च मे चिन्ता किमेतत्पुनरलंब्धम्‌! 
इति 1 नरान्तरे ससाध्वसा इवागता नन्दयन्ती । दृष्ट न तया मम ह्स्ते 
मुद्रारत्नम्‌ । ब्रीडिता सा लक्षितस्तस्या भाव. । तत्तोऽह्‌ शी धमेव निर्गतो 
गेहाच्‌ । चिन्तित च तया-दष्टमनेन कुण्डलयुगलमू, ततः किमत्र कत 


च्यम्‌ । जात मे लघुत्वम्‌, प्रनष्ट एषोऽपि । ततो यावत्स्वजनवर्गेऽपि मे 
पव नोत्पद्यते 
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ताव वावाएमि एयं ति । एसो य एत्य उवाग्रो, सज्जघायण से कम्म~ 
जोग पडञ्जामि 1 क्श्रो तीए केवलाए चैव श्रणोयमरणावहदन्वसं जो- 
एण जोगो । सठवन्ती य तमेगदेसे डक्का भुयद्धमेण । साहिय चमे 
पुरोहिएण रुट्देवेण । गओ अहं ससम्भन्तो गिह । दिद्रा य कसिणम- 
ण्डलविसवावियसरीरा जी वियमेत्तसेसा नन्दयन्ती । त॒ च तहाविह्‌ दद्‌- 
दण समुप्पन्ना मे चिन्ता । धिरत्थु माइन्दजालसरिसस्स जीवलोयस्क्त । 
बाहुजलभरियलोयणेण च सगम्गयक्खरं भिया मए । सुन्दरि, किते 
वाहदर्‌ ? जाव न जपडइ त्ति । तभो विसण्णो ब्रह, पणा जीवियासा । 
तहावि "गारुडिया एत्य पमाण, अचिन्ता मन्तसत्ति' ति सदाविया गार- 
डिया 1 दद्य तदि । विसण्णाय ते । भिमो य रोहि । सत्थवा- 
हपुत्त, काल्दट्रा खु एसा न गोयरा मन्तस्स । ता न कुप्पियव्व तुमु 
त्ति भिण निग्गया गारुडिया । तग्रो ्रक्कन्दणविलवरवावडस्स मे 
परियणरुस विमुक्का जीविएण, कय से उद्धदेहिय तभो अहु तचिव्वेएण 
चेव पवङ्कमाणसवेगो “धिरत्थु जीवलोयस्स' त्ति परिचिन्तऊण य श्रसारयं 
चइऊण किलेसायासकारिण सद्ध' पवन्नो पव्वज्ज ति । सा उण तव~ 
स्सिणी तहा मर्ठिण समुप्पन्ना तमप्पहामिहाणाए नयरपुढवीए । आं 
च से इगवीसं सागराद्‌ । एयं मे चरिय ति ।। एयं च सोऊण सजाओ 
रायनायराणं निव्वेश्रो । पुच्छिय च रादणा । भयव, को उण तोए 
भवंमौ य परिणामो भविस्सद्‌ ?1 भयवया भरियं 1 तीसे ्रणन्तससा- 
रावसाणे मुत्तो, मम उण इहेव जम्मे त्ति । 
। 


तओो अहमेयमायण्णिञ्ण॒ तस्स चेव भयवग्रौ समीवे अशोयना- 
यरजरापरिगमो पवन्नो पव्वज्जं । एय मे विसेसकारण ति । 


सीहकुमारेण भखियं-सोहणं ते निच्वेयकारण । अह्‌ कडगदइ- 
समावन्नरूबो उण एस ससारो, किविसिद्ाणि वा इह सारीरमाणसाणिं 
नुहदुक्छाणि सणुह्वन्ति पाणिणो, को वा एत्य संसारचारगविमोयण~- 
समत्यो भवेव ! धम्मो त्ति ? घम्मघोसेा भणिय--वच्छ ! सुण, 
नं तए पृच्छियं- 
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तावदु व्यापादयाम्येतमिति । एष चात्रोपायः, सद्यो घातनं तस्य कार्म- 
योग प्रयुञ्जे । कततस्तया केवलया चेव प्रनेकमरणावहद्रव्यसथोगेन 
योग॒! सस्थापयन्ती च तमेकदेशे दष्टा भुजज्धमेन । भणित चमे 
पुरोहितेन रुद्रदेवेन । गतोऽह ससश्रन्तो गृहम्‌, दष्टा च ष्णमण्डलवि- 
षष्याप्रशरीरा जोवितमात्रशेषा नन्दयन्ती । ता तथाविधा हट्ष्वा समू- 
त्पन्ना मे चिन्ता, धिगस्तु मायेन्धजालसहश जीवलोकम्‌ । वाष्पजलभृत- 
लोचनेन च सगद्गदाक्षर भरिता मया-सुल्दरि । कि ते वाधते ? 
यावन्न जस्पति इति । ततो विषण्णोऽह्‌, प्रनष्टा जीविताशा । तथाऽपि 
“गारुडिका भ्रत्र प्रमाणम्‌, मचिन्त्या मन्त्रशक्ति ' इति शब्दायिता गारुडिका । 
रष्टय च तैः । विषण्णाश्च ते 1 भणितश्च तं - सा्थवाहपूत्र । कालदष्टा 
खलु एषा, न गोचरा मन्त्रस्य ।! ततो न कुपितव्य त्वयेति भरित्वा 
निर्गता गारुडिका. 1 तत आाक्रन्दनविलपनव्यापृतस्य मे परिजनस्य विमुक्ता 
जीवितेन, कृत तस्यौ््वंदैहिकम्‌ । ततोऽह तच्चि देनैव प्रवधंमानसवेगो 
“धिगस्तु जीवलोकस्य' इति परिचिन्त्य च प्रसार त्यक्त्वा क्लेशायास- 
कारिणं सङ्घ प्रपन्नः प्रत्रज्यामिति । सा पुनः तपस्विनी तथा मृत्वा 
समृत्पच्चा तम प्रमाभिघानायां नरकपृधिव्याम्‌ । आयुश्च तस्या एकवि- 
शतिः सागराणि । एतन्मे चरितमिति ।। एतच्च श्रुत्वा सजातो राज- 
नागराणा निर्वेदः । पृष्ट च राज्ञा--मगवनू ! क पुनस्तस्या. भवतश्च 
परिणामो भविष्यति । भगवता भणितमू-तस्या श्रनन्तससारावसाने 
मृक्ति, मम पुनरिदैव जन्मनीति ॥ 


ततोऽहमेतदाकण्यं तस्यैव भगवतः समीपे अनेकनागरजनपरि- 
गत. प्रपन्नः प्रत्रज्याम्‌ । एतन्मे विशेषकारणमिति ।। 


सिहकुमारेए भखितमू-शोभन ते निवंदकारणम्‌ । प्रथ कत्ति- 
मतिसमापन्नरूपः पुनरेष ससारः, किविशिष्टानि वा इह शरीरमान- 
सानि सुखदु-खानि अनुभवन्ति प्रारिनः, को वाऽत्र ससार्वारकविमो- 
चनसमर्थो भगवच्‌ ! धर्मं इति ?। धर्मघोषेण भणितम्‌ - वत्स । श्ण, 
यत्त्वया पृष्टमु-- 


१६८ |] समरादइच्च-कटा 


एत्थ ताव चउगदसमावन्नरूवो ससारो । गत्रो पृण इमामो 1 
त जहा-नरयगरई, तिरियगर, मखुयगर्ई, देवगई । सुददुक्वचिन्ताए पए, 
कुमो ससारसमावन्नाणं जाईइजरामरणपीडियाणं रागाइदोसगहियाण 
विसयविसावहियचेयणाणं च सत्ताणं सुदु ति ? न क्रिचि सुहं, बहुं च 
दुक्खं । एत्थ मे सुण नायं-- 


जह्‌ नाम कोई पुरिसो घणिय दालिदृदुक्संतत्तो । 
मोत्तण निय देस परदेसं गन्तुमारढो ॥ 
लडचेऊण य देस गामागरनयरपटएसरणाहं 1 
येवदियहेहि नवर कर्टवि पन्धाउ पव्मटो ॥ 


पत्तो य साल-सरल-तमाल-तालालि-वउल-तिलय- निचुल- 
संनल्ल-कलम्ब-वज्जुल-पलास-सल्लई-तिणिस-- निम्ब -कुडयः -नम्गोह-- 
खदर-सज्ज-ऽन्जुण-म्ब-जम्बुयनियरगुविल दरियमयणाहख रनहरसिहरा- 
वायदलियमनत्तमाय ्खकुम्मत्यलगलियवहलरहि रा स्तमृत्ताहलकुसुमपय रचिय- 
वित्थिण्णभूमिभाग वरकोल-सरह~-वसह-पसय-वग्घ-तरच्छ-ऽचच्छभत्ल- 
जम्बु -गय-गवय--सीह्‌-गण्डयाइचटृदुसावय भीसण दरियक्णमहिसजुहस- 
मालोियासेसपल्नलजचुच्छलन्तुत्तत्यजक्यरमुक्कनायवहिरियदिस महा- ' 
डवि तीए य तण्हादयुहाभिभरएण दरियवणदुद्रुसावयरवायण्णणृत्तत्थलो- 
यर्ेण दीहपहपरिस्समुप्पन्नसेयजलघोयगत्तेण मुढदिसाचक्क विसमपहखल- 
न्तपयसचार परिन्भमतेण तेण दिद्रौ य पल्यघणवन्द्रसच्धिहो निटुतिया- 
शोयपदियजसवद्धिउच्छाहौ मदव्मगज्जियरवावूरियवियडरण्णुदेसो मग्गममो 
तुरियतुरिय घावमाो उद्धौकद्डसुण्डो वणहत्थि त्ति । तह य निसि- 
यकरवालवावडम्गहत्था विगरालवयणकाया भीमट्टरहाससचजत्ता असियव- 
सरा पुरग्रो महादुद्रुरक्लसि त्ति 1 तश्रोय ते दटूद्ुण मच्चुभयवेविरद्गो 
सवतोदइयसयलदिस्रामण्डलो पुव्वदिसाए उदयगिरिसिहरसनिह निरुटढसि- 
दगन्धव्वमिहुरषगयणपयारमम्गं महन्तं नम्गोहपायवं मवलोदरण परि- 
चििन्तिठ पयत्तो } कहू ? । 


घपरादित्य-क्था [ ११६ 


दरभ्र तावच्चतु्गततिसमापश्चल्पः संसारः । गतय. पुनरिमा; । 
तद्यथा-नरकगति, तिर्यग्गतिः, मनुजगतिः, देवगतिः । सुखदुःखचिन्तया 
पुनः, कुतः संसारसमपश्नाना जातिजरामरणपी डिताना रागादिदोषगृहौ- 
तानां विषयविषापहूतचेतनानां च सत्त्वानां सुखम--इति ? न किचि- 
त्मुखम्‌, वहु च दुखम्‌ । अत्र मम श्णु ज्ञातमू-- 


यथा नाम कोऽपि पुरूषो भण दारिद्रयदृखसतप्न 1 
मुक्त्वा निज देश परदेश गन्तुमारब्ध. ॥ 
रङ्वित्वा च देशं ्रामाकरनगरपत्तनसनायम्‌ । 
स्तोकदिवसं्नवर कथंचित्पथः प्रभ्चष्टः ॥ 


प्राप्त्व साल-सरल-तमाल-तालालि-वकल-तिकक-निचुला- 
ऽद्धोल्ल-कदम्ब-वजञ्जुल-पलाश-सल्लकि-तिनिश-निम्ब-करुटज-न्यग्रोध - 
खदिर-सर्जाजुं नाग्न-जम्बूकनिकरगुपिला दृक्मृगनाथखरनखरशिखरापा- 
तदलितमत्तमातद्खकुम्भस्थलगक्तिवहर रुधि रारक्तमूक्ताफलकरुसुमप्रकराचि- 
तविस्तीणंभूमिमागं वनकमेल -शरभ-वृषभ-पसय-च्याघ्-तरच्छा-ऽच्छ- 
भल्ल-जम्बुक-गज-गवय -सिह्‌-गण्डकादिरुष्टदृष्ट श्वापद भीषणां टक्तवनम- 
हिपयूुथसमालोडताऽशेषपल्वलजलोच्छलदुत्वस्तजलचरमूक्तनादबधिरित -- 
दिश महाटवीम । तस्या च तृष्णा-क्षुदभिभरूतेन दप्तवनदृष्टश्वापदरवाक- 
णंनोत्वस्तलोचनेन दीघेपथपरिश्रमसमूत्पन्नस्वेदजलधौतगात्रेण मूढदिक्चक्र 
विषमपथस्खलत्पदसचार परिभ्रमत्ता तेन दृष्टश्च प्रलयघनवृन्दसच्िभो 
निष्ठापितानेकपयिकजनवद्धितोत्साहये गदेभर्गजितरवापूरितविकटारण्यो- 
देशो मागतः त्वरितत्वरिवं धावन्‌ ऊर्षघ्वीकृतोदृण्डशुण्डये वनहस्तीति । 
तथा च निशितकरवालव्याप्ृताग्रहस्ता विकराख्वदनकाया भीमाटुहास- 
सयुक्ता असितवसन। पुरते महादुष्ट यक्षसमी इति । ततश्च ता दष्ट्वा 
मृत्युभयवेषमानाद्नोऽवलोकितसकलदिग्मण्डरू. पूवेदिशि' उदयगिरिशिखर- 
सल्निभ निरुद्धसिद्धगान्धर्व मिथुनगगनप्रचारमार्गे महान्त न्यग्रेघपादपमव- 
लोक्य परिचिन्तयितु प्रवृत्तः ! कथम्‌ ? 


१४० | समराद्च्च-कहा 


जड नाम कटवि एयं रवितुरयखुरग्गछिन्नघणपत्तं 1 
नग्गोहमास्हेज्जा ददटज्ज तओ मडइ्न्दस्स 11 
इय चिन्तिऊण भीओ कुससूरईभिन्नपायतलमग्गो } 
वेगेखण॒ धाविज्खण वियड वडपायवं पत्तो 11 
त पेच्छिंड विसण्णो नगगोह्‌ं गयणगोयराण पि 1 
दुल्लङ्घणिज्जमृत्त ्धखन्वमारुहिउमसमत्यो ॥ 
ताव वरदुद्ुहत्यि मन्थरगण्डालिजालपामुक्क 1 
हख्ियं समलि्लिन्तं दटूटु वडपायवुदषं 11 
अ्रन्भहियमयपवेविरसब्वद्धो वुण्णवयणतरलच्छं } 
एतो इओ नियन्तो पेच्छइ कूवं तरणोन्न ।) 
अह मरणभीरुएणं नग्गोहासन्नलिण्णकुवम्मि ! 
अप्पा निरावलम्वं मुक्को खरणजीवलोहे ) 
उत्तुद्धभित्तिजाओ सरथम्मो तम्मि तत्य य विलम्गो ! 
पडणाभिघार्कुविएु पेच्छ्ड य भूयद्धमे भीमे ।) 
चसु वि तडीसु दरिएविसलवसवल्यनयणतिहिजाले ! 
उन्भडभडाकरले पवेल्लिरद्ध उसिउकामे 1) 
फु कारपवणपिसुरियमदयच्छियक्यणमयगरमहो य ) 
दिग्गमयकरोरुकायं किण रत्तच्छिवी मच्छ 1१ 
जावेसो सर्थम्भो ताव महं जीविय त्ति चिन्तन्तो + 
ग्रवयच्छ्ड उद्धमुहो पेच्छइ य सृुत्तिक्दाटिल्ले ।। 
घवलकसिरौ य तुरि दुवे ताहि मूसएु महाकाए ! 
निच वावड्वयरो चिन्दन्ते तस्त ॒मूलाड ॥ 
ताव चरवारणेण य॑ विज्छाडं नरं अपावमाररए । 
कुविण विदण्णाई धणश्णिय नम्गोहुस्क्खम्मि 1} 
मचालियम्मि तम्मि य अवडोवरि व्रियडसाहसभूयं ! 
सनुडिङ्ख तम्मि पियं महुजालः जिण्णाकूवम्मि ॥ 
त कुवियदृद्रुमहूयरिनियरडसिज्जन्तसन्वगत्तस्स | 

सीसम्मि निवडया कट्‌ वि अवरं जोएणु महूविन्दु 1१ 


सम रादित्य-क्था 


यदि नाम कथमप्येत रवितुरगखुराग्रच्छिन्चघनपत्रम्‌ 1 
व्यग्रोधमारोहेयं मृच्येय ततो गजेन््रात्‌ ॥ 
एति चिन्तयित्वा भीतः कुशसुचिभिन्नपादत्तलमार्- । 
वेगेन धावित्वा विकट वटपादष प्राप्तः ॥ 
त॒ प्रक्ष्य विषण्णो व्यग्रोघं गगनगोचराणामपि । 
दुलंडघनीयमृत्तुद्धस्कन्धमारोदूमसमर्थः ॥। 
तावद्‌ वनदुष्टहस्तिनि मन्धरगण्डालिजालप्रमुक्तम्‌ । 
शीघ्रः समालीयमानं दृष्ट्वा वटपादपोदंशम्‌ ॥ 
स्रम्यधिकभयप्रवे पमानसवरद्धस्स्तवदनतरलाक्षमु । 
इत इतो निरयन प्रेभ्नते कूप तुणोच्छन्नम्‌ ॥। 
बथ मरणभीरुकेन न्यग्रोघासन्नजीणेकूपे । 
भ्रात्मा निरावलम्बं मृक्तः क्षणजीवलोभेन ॥ 
उत्तु द्धभित्तिजात. शरस्तम्भस्तस्मिन्‌ तत्र च विरग्नः । 
पतनाभिषातकरुपितानू पश्यति च भुजद्धमानु भीमान्‌ ॥ 


चतसुष्वपि तटीषु हतान विषलवसवलितनयनशिखिजालान्‌ 1 


उदुभटस्फटकरालान्‌ प्रवेल्छमानाद्धानू दशितुकामान्‌ ॥ 
फूत्कारपवनपिशुनित प्रसारितवदनमजगरमधश्च । 
दिग्गजकरोरूकावं कृष्णं रक्ताक्षिती भत्सम्‌ || 
यावदेप शरस्तम्भस्तावन्मम जीवितमिति चिन्तयन्‌ । 
अवगच्छति उऊघ्वेमुखः दष्टालौ च सुतीक्ष्णप्रक्षते ।। 
घवलङृष्णौ च त्वरति द्वौ ततर मूषकौ महाकायौ । 
नित्य व्यापृतवदनौी चछिन्तस्तस्य मूलानि ॥ 
तावद्‌ वनवारणेन च अ्रभिघातनानि नरमप्राप्नुवता । 
कुपितेन वितीर्णानि घनं न्यग्रोघवृष्षै । 
सचाक्ति तस्मिश्च अवटोपरिविकटशाखासंभूतम्‌ । 
शुटित्वा तस्मिन पतित मधुजाल जीर्णकूपे ॥ 


तत. कूपितदृष्टमधुकरी निकरदश्यमानसर्वगात्रस्य | 
शीर्ष निपतिता. कथमपि नवर योगेन मधुविन्दव. ॥ 


[ १५१ 
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ओयलिख्ण य वयणं कह्वि पविद्भा उ उत्तिमद्धाश्रौ 1 
खणमासाइउमिच्छई पुणो वि अश्रं निवडमारो 11 
ग्रगणोडमयगरोरगकरिमूसयविलयमहुयरिभयाइ्‌ ` ॥ 
महुविन्दुरसासायणगेहिवसा हरिसिंग जाग्र ॥ 
भवियजरमोहविउडणपन्चरमचत्यमियमुदाहरणं । 
परिगप्पियमेयस्स य उवसंहारं निसामेह्‌ || 
जो पुरिसो सो जीवो चउगडइभमणं च रण्णपरियडरं । 
वण॒वारणो य मच्च निसायरि जा तह य जरं ॥ 
वडरुक्वो उण भोक्खो मरणगडइन्दभयव ज्जि नवर । 
आरुहिउ विसायउरनरेहि न॒ य सक्कणिज्जो त्ति ॥ 
मणुयत्तं पुण कूवो भुयद्धमा तह य होन्ति उ कसाया । 
खडइग्रो जहि मणुस्सो कज्जाकज्जाइ्‌ न मुरेइ ॥ 
जोवि य पण सरथम्भोसो जोयं जेण जीवडइ जीवो । 
तं किण्टघवक्पक्खा सख्णएि ददमृन्दुरसमाणा ।! 
जागो य महुयरीओ उसन्ति त ते उ काहिणो विविहा । 
श्रभिभरूगो जेहि नरो खणं पि सोक्खं न पवेदइ्‌ 1! 
चोरो य अयगरोजो सो नरमो विसयमोहियमणो त्ति । 
पडिग्नो उ जम्मि जीवो दुक्खसहस्साइद पावेइ्‌ ।। 
महुविन्दुसमे भोए तुच्छे परिणामदारुणे घरियं । 
टय वसरणसंकडगम्रो विवहो कहमहइ भोक्तु जे ?।1 
तो भे मणामि सावय ! विसयसुहं दारुणं मुरोऊण । 
चवलतडिविलमियं पिव मरगुयत्तं भडगरुर तह य ।! 
सुयणक्तमागमसोकखं चलं जोव्वण पि य श्रसारं 
सोक्छनिराणम्मि सया वम्मम्मि मद््‌' दढ कृणसु ।। 
सीहकुमारेण भणियं-मयव ! केरिसो धम्मो त्ति ? भगवया 
मणियं- सुख, खमाइगो ! भणिय च-- 


खन्ती य॒ मदहूवज्जवमोत्ती तवसंजमे य वोद्धव्वे 
सच स्रोयं बाकिचगं च वम्भं च ज इधम्मो |! 
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ग्रवतीर्यं च वदन कथमपि प्रविष्टास्तूत्तमाद्धातु । 
क्षणम।स्वादितुमिच्छेति पुनरपि अन्यान्‌ निपततः ॥ 
भ्रगणयित्वाऽजगरोरगकरिमूषकविख्यमधुकरी भयानि 
मधुविन्दुरसास्वादनगृद्धिवशाद्‌ हितो जातः ॥ 
मविकजनमोहविकूुटनप्रत्यलमत्य्थमिदमुदाहरणम्‌ ॥ 
परिकल्पितमेतस्थ च उपसहारं निशामयत ॥ 
यः पुरुष स जीवः चतुगेतिभ्रमण चारण्यपयेटनम्‌ । 
चनवारणश्च मृत्युतिशाचरी जानाहि तथा च जराम्‌ ॥ 
वटवृक्षः पुनर्मोक्षो मरणगजेन्द्रभयवजितौ नवरम्‌ । 
आरोदुं विषयातुरनरेः न च शकनीय इति ॥ 
मनुजत्व पून" कूपो भुजद्धमास्तथा च भवन्ति तु कषाया । 
खादितो य्मनुष्यः का्यकिार्यं न जानाति ॥ 
योऽपि च पुन शरस्तम्बः स जीवित येन जीवति जीवः । 
तत्कृष्णधक्लपक्षौ खनतो दढमृन्दुरसमानौ ॥ 
जाताश्च मधुकर्यो दशन्ति त ते व्याधयो विविधाः । 
अभिभूतश्च यन॑रो क्षणमपि सौख्यं न प्राप्नोति ॥ 
घोरश्चाजगरो यः स नरको विषयमोहितमना इति । 
पतितस्तु यस्मिच जीवो दु-खसदखाणि प्राप्नोति ।॥ 
मधुविन्दुसमाच्‌ भोगान्‌ तुच्छा परिणामदारुणान्‌ घनम्‌ । 
इति व्यसनसक्रटगतो विवुव्र कथं काङ्क्षति भोक्तु याच्‌ ?॥। 
ततो भवन्त भणामि श्रावक ! विषयसुख दारुण ज्ञात्वा । 
चपलतडिद्विलसितमिव मनुजत्व भङ्गुर तथा च ॥ 
स्वजनसमागमसौख्यं चपलं यौवनमपि चासारम्‌ । 
सौख्यनिधाने सदा घमं मति इदं कुरु ॥ 
सिहकुमारेण भरितम्‌-भगवन्‌ ! कीटशो धमं इति ?। भगवता 
भणितम्‌ श्णु, क्षमादिकः । भरित च- 


क्षान्तिश्च मादेवार्जवसृक्तितप सयमाश्च बोद्धव्याः । 
सत्य शौचमाकिञ्चन्य च ब्रह्म च यतिधर्म. | 
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तत्थ खन्तौ नाम सम्मन्नाणपुव्वगं वस्थुसहावालोयणेण कोहस्स 
अणुदयो, उदयपत्तस्स वा विफलीकरणं । एवं मद्वया वि माणस्स 
श्रणुदओ, उदयपत्तस्स॒वा विफलीकरण । एवमज्जवया वि मायाए 
श्रणुदयो, उदयपत्ताए वा विफलीकरणं । एव मृत्ती वि लोहस्स अणुदयो, 
उदयपनत्तस्स वा विफलीकरणं ति तवो पुण दुविहो-वाहिरो अन्मिन्तरो 
य ! वाहिरग्रो अ्रणस्णाइगो ! भरिय च-- । 


अणसणमूणोयरिया वित्तीसंखेवओ रसचाप्रो । 
कायक्िलेसो सलीणया य वज्छो तवो होइ । 


श्रन्भिन्तरगो पुण पायच्छित्तादइओ । तं जहा-- 


पायच्छित्तं विणओ वेयावच्च तहैव सज्फामो 1 
फाण उस्सम्गो वि य अन्मिन्तरयओं तवो होड ॥ 


संजमो य सत्तरसविहो । भिय च- 


पञ्चासववेरमण पञ्चिन्दियनिग्गहौ कसायजग्रो । 
दण्डत्तिगविरई संजमो उ इय सत्तरसभेग्रो ।॥ 


सच्चं पृण निरवज्जभासण 1 सोय ज सजम पद्‌ निरुवल्तेवया 1 
ग्राकिचणं च घम्मोवगरणादरेगेणमपरिग्गह्या । वम्भ च ग्रदारसविहा- 
ऽतरम्भवज्जण ति 1 एसो एवभूमो जडइघम्मो त्ति 11 


एय च सोऊण भाविन्भूयसम्मत्तपरिणामेण भावो पवच्रसा- 
वयधम्मेण भणिय सीदकरुमारेण--भगव ! सोहएो जदधम्मो एय काउ- 
मसमत्येण ताव कि कायव्वं ति ? धम्मधोसेर भरियं-'सावयत्तण' । 
केस्सिं त्यं ति ? करियं सम्मत्तमाइय 1 पव्नो दन्वमो वि । तमो 
अप्पाणं कयक्िच्च भन्नमाणो कचि वे पज्जुवासिरुण घम्मघोस वन्दि- 
ऊ य सविणयं पवि नयर ! साहि्नो तेख वुत्तन्तो कुुमावलीए । 
पवप्ना य एसा वि कटचि कम्मक्य्मोवसमश्रो सावयधम्मं । श्रणुदियहं 
अ छम्मधोसगुस्पज्जुव्रासरणएपरण अरहक्कन्तो मासो 1 मावियासि 
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तत्र क्षान्तिर्नाम सम्यगृज्ञानपूर्वंक वस्तुस्वभावालो चनेन कोधस्या- 
नुदयः, उदयप्रा्स्य वा विफलीकरणम्‌ । एव मार्दवमपि मानस्यानुदय, 
उदयप्राप्तस्य वा विफलोकरणम्‌ । एवं आजंवमपि मायाया ्रचुदयः, 
उदयप्राघ्ठाया वा विफलीकस्णम्‌ । एवं मृक्तिरपि लौमस्यानुदेय., उदय- 
प्राप्स्य वा व्रिफलीकरणम्‌ । तपः पुनदिविधमू्‌-बाह्यमाम्यन्तरञ्च । 
बाह्यमनशनादिकम्‌ भणित च-- 


अनशनपूनोदरिका वृत्तिसक्षैपो रसत्यागः । 
कायक्तेश सलीनता चज बाह्यं तपो भवति 1} 


आभ्यन्तर पुन प्रायश्चित्तादिकम्‌ । तद्‌ यथा- 


प्रायश्चित्त विनयो वैयावृत्थं तथैव स्वाच्यायः । 
च्यनमूत्सर्गोऽपि च आभ्यन्तरं तपो भवति ॥ 


सथ्मणए्च सप्तदशविधः । भणित च- 


पञ्चास्रवविरमण पञ्चे्द्रियनिग्रहुः कषायजयः । 
दण्डत्रिकविरतिः संयमस्तु इति सप्तदशमेदः ॥ 


सत्य पुननिरवद्यभाषणम्‌ । शोच च सयम प्रति निरुपलेपता । 
प्राकिञ्चन्यं च धर्मोपिकरणातिरेकेणापरिग्रहता । व्रह्म च ग्रष्टादशविघा- 
ऽन्रह्मवजेनमिति । एष एवभ्रुतो यतिघमं इति ।, 


एवं च श्रुत्वाऽऽविभ्रू तसम्यक्त्वपरिखणामेन भावतः प्रपन्नश्राषक- 
घमंण भरितं सिहकुमारेण-- भगवच्‌ ! शोभनो यतिघमे- । एव कतु- 
मसमर्थेन तावत्‌ किं कतंन्यमू- इति ?। धमंघोषेर भशितसू्‌-श्रावक- 
त्वम्‌ । कीहश तदिति ? कथितं सम्यक्त्वादिकम्‌ । प्रपन्नो द्रन्यतोऽपि 1 
ततत भत्मान कृतछृत्यं मन्यमानः काचिद्ध वेलां पयु पास्य घमेघोष वन्दि- 
त्वा च सविनयं प्रविष्टो नगरम्‌ । भणितश्च तेन वृत्तान्तः कुसुमाव- 
स्याः । भरपघ्चा च एषाऽपि कथचिच्‌ कमेक्षयोपशमतः श्रावकघमेम्‌ । 
अनुदिवसं च धघरमघोषगुरूपयुं पासनपरयोरतिक्रान्तो मासः । भावित 
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लजिभवस्मे | ग्र्या य पुरिसदत्तो राया श्रमियतेयगुरुसमीवे सोऊण घम्म प्रहि- 
पिचविग रज्जे सोदक मारं सजायसवेगौ सह्‌ महादेवीए िरिकताए पवन्न 
मुत्तिमम्ग । सीहकुमारो वि धम्माघम्मववत्यपरिपालणरयो सयलजणम- 
राणन्दयारी अरगुरत्तसामन्तमण्डलो दी णाणाहूकिविखजखोवयारसपायण- 
रई जहोदयगुएजुत्तो रायरिसी समुवजाश्रो त्ति । एव च ग्रचन्ताणुरत्त 
च पियपणईइणि पिव मेइणि भु जन्तस्स अइक्कन्तो कोड कालो । एत्य- 
न्तरम्मि सो अग्गिसम्मतावसदेवो तमो विज्जुकुमारकायामो चविऊणं 
संस्ारमाहिण्डिय अ्रन्तरभवे य ॒क्रिपि वाकतवविहाण काऊण मोत्तूण तं 
देह पुव्वकम्मवासणाविवागदोसेख समृप्पन्नो कुसुमावलीए कुच्छिसि । 
दिद तीए सुमिणम्नो । जहा-पविद्रो मे उयर भूयद्खमो, तेण च निग्ग- 
च्छिङ्ण उक्को राया निवडियो सिड घासणामो । त च दटृटरुण सस- 
ज्मसा विय विजञ्धा कुसुमावली । अमद्खलं ति कलिज्णख न साहिओ 
तीए दद्वयस्स 1 पवडूमाणएगन्भा च तदोसप्रो चैव न वहु मच्वएु नरवड्‌ । 
राया य अ्रहियं सिखेहपरवसो । भणिया य परियणेण सामिणि! न 
जुत्तमेय' ति । तीए भियं -"किमह्‌ करेमि" ? साहिय परियखेण- 
जहा देवं न वहु मच्सि त्ति 1 तीए भियं -नूणं एस गन्भदोसो भवि- 
स्स । अन्नहा कहमहं अज्जउत्त न वहू मन्सि 1 अन्नया समूप्पन्नो से 
दोहलो, जदा-इमस्स चेव राइणो श्रन्ताणि खाइज्ज क्ति 1 चिन्तिय 
तीएपावयारी मे एस गव्भो, ता अकू इमिणा । इत्थीसहावमो य भक्ता- 
रनेहयो य समुप्पन्नो से ववसागो, जहा पाडमि एय ति । तमो आलो- 
चिङण पहारापस्यिण कञ्जगरुययाएु अणुन्नाया तेण गम्भपरिसाडणं 
काउमारडा । न य सो निकादयकम्मदोसेण पडड त्ति! तमो साञणे- 
गोसहपारोण डोलहयासंपत्तीएु य ॒परिदुव्वला जाया । पृच्छिया य 
राडणा-- सुन्दरि { क्रि ते न सपज्जङ,केणवा ते खण्डिया आणा, कि 
वा मषएु पडिकुरुमासेवियं, जं निव्वेएण॒ तुम त्रप्पोयगा विव कुमूडणी एवं 
रन्ज र ? ॥ तम पडिहिययलढनेह भणियं कुमुमावली ए-श्रज्जउत्त ! 
मे निव्वेम्नो, जेण चिन्तेमि “प्रत्ताणय वावाएमि' त्ति ! राद्रणा 
णयं--सुन्दरि 1 किनिमित्तो त्ति ? द्युमावलीए मरििय-म्रज्जउत्त ! 
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जिणधमें । भ्रन्यदा च पुरुषदत्तो राजा श्रमिततेजोगररुसमीपे श्रुत्वा धमं 
अभिपिच्य राज्ये श्िहकुमार सजातसवेगः सह॒ महादेव्या श्रीकान्तया 
प्रपन्नो मुक्तिमार्गम्‌ । सिदहकुमा रोऽपि धर्माधिमेन्यवस्थापरिपालनरत. सक~ 
लजनमनआानन्दकारी अनुरक्तसामन्तमण्डलो दौनानाथकरेपणजनोपकारसपा- 
दनरतियेथोचितगुशयुक्तो राजषि" समूपजात इति । एवे चात्यन्तानुरक्ता 
य प्रियप्रणयिनीमिव मेदिणी भुजञ्जतोऽतिक्रान्त कोऽपि काल । श्रवान्तरे 
सोऽग्निशर्मतापसदेवस्ततौ विय त्कुमारकायाच्च्युत्वा ससारमादिण्डच अ्रन- 
न्तरमवे च क्रिमपि बालतपोविधान कृत्वा मुक्त्वा त देह पूर्व॑कर्मवासना- 
विपाकदोषेख समृत्पन्न कूसुमाक्ल्या- कुक्षौ 1 दप्टस्तय्रा स्वप्न । यथा- 
प्रविष्टो मे उदर भुजद्धमः, तेन च नित्य दष्टो राजा निपतितो 
सिहासनाद्‌, त च दृष्ट्वा ससाध्यसा इव विवृद्धा कुसुमावली । अमद्धु- 
लमिति कलित्वा न॒ भणित्तस्तया दयितस्य । प्रवर्धमानगर्भा च तदो- 
षत एव न वहु मन्यते नरपतिम्‌ । राजा चाधिक स्तेहपरवशष । भणिता 
= परिजनेन-स्वामिनि ! न युक्तमेतदिति । तया भणित्तम्‌-किमह्‌ 
फरोमि ? भणित परिजनेन-यथा देव न वहु मन्यसे इति । तया 
भरितम्‌ नूनमेष ग्भेदोपो भविष्यति, भ्नन्यथा कथमहमार्यपूत्र न वहू 
मन्ये । अन्यदा समूत्पच्चस्तस्या दोहदः, यघा-अस्यैव राज्ञोऽन्वारि खादा- 
मिति ! चिन्तिति च तया-पापकारी मम एष मभ, ततोऽलमनैन 1 
स्व्रीस्वभावतश्च भतृ स्नेहतश्च समुत्पन्नस्तस्य व्यवसाय., यथा पातया- 
म्येतमिति । तत आलोच्य प्रघानपरिजन कार्यगुरतयाजनुज्ञात तेन गभ- 
परिशाटन कतु मारन्धा । न न स॒ निकावित्तकर्मदोषेण पत्ततीति । 
ततः साऽनेकौषघपानेन द्योहदासप्राप्त्या च परिदुर्वला जता । पृष्टा च 
राज्ञा-सुन्दरि { किते न सपदत्तेः केन वा तव॒ खण्डिताऽभ््ञा, कि 
चा मया प्रतिकूरमासेवितम्‌, यद्‌ निवंदेन त्वम्पोदका इव कुमुदिनी 
एव क्षीयसे इति प्त प्रतिहृदयलब्वस्नेह भणित्त कुसुमावल्या--यायेपुतर ! 
इ्टशो मे नि्वंद., येन चिन्तयामि श्रात्मान व्यापादयामि" इति ! राज्ञा 
भरितमू-सुन्दरि ! कि निमित्त इति ?। कुसुमावल्या भरितमू-मरा्थपुत्र ! 
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भागवेयाणि मे पृच्छयु त्ति भणिञण वाहजलभरियरोयणा सगग्गया 
संवुत्ता । तओ राइणा (महन्तो से निव्वेश्रो, ता प्रक ताव इमिणा कटाए 
चेव, श्रहु एय ्रक्खिवामि' त्ति चिन्तिरूण॒ म्रक्खित्ता कहा, क्रो अन्नो 
पस्द्धौ । पुणो य से समाहृश्रो मयणलेहापमृहो परियणो, सबहूमाणं च 
भशिभो राइणा । कि जुत्तं तुम्हाणं सुणियनिवन्धणाण पि एवं कसिण- 
पवंखचन्दलेह्‌ व परिखिज्जमाणि देवि उवेक्खिड ति । न य श्रसञ्छव- 
त्थुविसग्रो एस निन्वेओ, अमो जीवलोयसारभूया मे देवी । किचत 
वत्थु, ज मे परोसु धरन्तेयु चेव देवीए न सपज्जइ्‌ त्ति । मयणलेहाए 
भण्िय-महाराय !{ एवमेय, नवरमित्थीयणसुलहो भविवेगो चेव केवल 
एत्य अवरज्छइ । ता सुणड महारामो । महाराय ! न एयमिया्णि 
पि कहि पारीयई, तहा वि न श्रन्नो उवाग्रो' त्ति काऊण कहीयद । 
रादणा भणिय-श्रणुरूवमेय संभमस्स; जं उवायसज्छ त सयमेव कीरद्‌ः 
इयर निवेश्यई त्ति, ता कटे भोई, को एत्थ परमत्थो त्ति? तमो 
मयरललेहाए ससज्छसाए विय माचिक्छिभ्नो गन्भसभावश्रो दोहुर्यदोसेण 
गन्मसाडणावसाणो ववहारो त्ति । राइणा चिन्तय -अहो ! से देवीए 
ममो्वार भसाहारणो नदो, जणावच्चनम्म पि न वहु मन्न त्ति । रस 
पायणेगरण च दोहलयस्स मा गन्भविवत्ती से भविस्सइ त्ति उवाय चिन्तमि । 
विसज्जिग्रो य तेण (जमहं कालोचियं भरिस्सामि, तं तहा कायन्व 
त्ति भणिऊण देवीपरियणो । सदाविओ मडसागरो नाम महामन्ती । 
सिद्ध इमस्स एस वुत्तन्तो 1 वि्तिय च तेण, जुत्त देवीए ववसिय । 
अहवा मा से इमिणा उवाएण तीस्े वि देहपीडा भविस्सइ्‌ । ता एस 
ताव एत्थ उवान्रौ-वुभक्खियस्स रादौ कारिमा अन्ता वेदटर्वाहि दाऊण 
नेत्तपट्ाइण सुसिचद्ा य॒ करसिय पेच्छमाणीएु चेव देवीए कड्िरण 
दिज्जन्ति । पच्छा य पृसूयाए चेव गन्भमन्तरेण चिन्तिस्सामो त्ति 
चिन्तिऊण निचेडग्रौ नरवडस्स निययाहिप्पाओ 1 वहु मिश्रो राइणा । 
मणििया य मडत्तायरे देवी- सामिणि तहा कट्मि देवस्स श्रन्ते, 
जहा एसो न चिवज्जडइ त्ति । रव्मसहावकुरत्तणोेण पठिसुयं तीए ! कश्रो 


सो उनायो, सपत्नो दोट्लो । पच्छा विस्रासमूवगयाए दरिसि्नो से राया । 


खमरादिव्य-कथ। { १४९ 


भागवैयानि मम पृच्छ इति भरित्वा बाष्पजलभ्रतलोचना सगदुगदा 
सवृत्ता । ततो राज्ञा "महात्‌ तस्या निवेद, ततोऽलं तावदनया कथया 
एव, म्रहमेतामाक्षिपामि' इति चिन्तयित्वाऽऽक्षिप्ता कथा, कृतोऽन्यः प्रसद्ध “ 1 
पन्च तस्था समाहूतो मदनलेखाप्रभुखः परिजन, सवहूमान च भणित्तो 
राज्ञा । फ युक्त युष्माक श्रुतनिबन्धनानामपि एव कृष्णपक्षचन्द्रलेखापििवि 
परिखिद्यमाना देवीमुपेश्षितुमिति ? न चासाध्यवस्तुविषय एव निंद, यतो 
जीवलोकसारभ्रूता मे देवी । कि च तद्‌ वस्तु, यन्मया प्राणेषु धा्येमा- 
रेषु एव देव्या न सपद्यते इति । मदनलेखया भरितम्‌- महाराज । 
एवमेतद्‌, नवर्‌ स्वौ जनसुलभोऽविवेक एव केवलमत्रापराध्यति । ततः 
श्युणोतु महाराजः । महाराज । नैतदिदानीमपि कथथितु पार्यते, तथा- 
ऽपि नान्य उपाय इति कृत्वा कथ्यते । राज्ञा भणितम्‌-अनुरूपमेतत्‌ सश्न- 
मस्य, यदूपायसाध्य तत्स्वयमेव क्रियते, इतरद्‌ निवेद्यते इति । ततः 
कथयतु भवती, कोऽत्र परमार्थं इति ?। ततो मदनलेखया ससाघ्वसयेव 
म्रख्यतो गर्भषभवाद्‌ दोहददोषेण गभेशातनावसानो व्यवहार इति । 
राज्ञा चिन्तितम्‌ -अहौ ! तस्या देव्या ममोपरि असाधारणः स्नेहः, 
येनापत्यजन्म्ापि न बहु म्यते इति । असपादनेन च दोहदस्य मा 
गभंविपत्तिः तस्याभूद्‌ इति उपायं चिन्तयामि । विस्जितश्च तेन "यदह 
कारोचित भणिष्यामि, तत्तथा कतेव्यम्‌' इत्ति भरित्वा देवीपरिजन । 
शन्दायितो मतिसागरो नाम महामन्त्री । शिष्ट एतस्य एष वृत्तान्त । 
चिन्तित तेन, युक्त देव्या व्यवसितम्‌ । अथवा मा तस्या अनेनोपायेन 
तध्या अपि देहपीडा रूच्‌ । तत एव तावदत्रोपाय -बुभृक्षितस्य राज्ञः कृतिमा- 
ण्यत्त्राणि पेटूबहिदेत्वा नेत्रपटादिना सुदिलष्टानि च कृत्वा पश्यन्त्या एव 
देव्या कपित्वा दीयन्ते । पश्चासप्रसूत्ताया एव गर्भमन्तरेण चिन्तयिष्याम इत्ति 
चिन्तयित्वा निवेदितो नरपतेनिजकाभिप्रायः । वहुमतो राज्ञा । भणिता 
च मतिसागरेण देवी-स्वामिनि ! तथा कषंयामि देवस्यान्वारि यथा 
एष न विपद्यते इति । गरभस्वभावक्रूरत्वेन प्रतिश्रुत तया । कतः स 
उपाय , सपन्नो दोहद. 1 पश्चाद्‌ विषादमुपगताया दशशित्तस्तस्या राजा । 


~ 


४ 


१५० 1 समराइच्व-कटा 


तमो समासत्था एसा । भणिया य सन्तिणा - सामिणि 1 पठमपूयाए 
न ताव देवस्स निवेयणीग्रो गन्भजम्मो, विय ममं ति, पच्छा जहो- 
विय करिस्सामि त्ति । पडिसुयं तीए 1 अन्नया उचियसमए परिणयप्पार्ए 
दिये पसूया देवी । सदाविग्रो तीए मडइसायसे 1 भमणिया य तेण-- 
सामिणि ! श्रकुसरो विय देवस्स एस गव्मो ल्क्लीयद्‌ । ता अलं 
इमिणा, श्रत्नत्य सवड्कउ, मभ्रो देवस्स निवेदयइ त्ति । तीए भणियं- 
जु्तमेयं ति 1 ममं चिय हियएर मन्तिय अमच्ोण ति 1 तओ पया 
धिम माहवीयाभिहाणाए दासचेडीए दारो । गया येव भूमिभाग । 
एत्यन्तरम्मि दिद्रा राइणा, पुच्छिया य "किमेय' ति ? तश्र ससज्छ- 
साए वेवमाणीएं भखियं माहवियाए द्देव 1 न किचि" त्ति । एत्यन्तर- 
स्मि रुडय वालेख 1 तञ दास्य दट्दूए कूविएएोव भणिय राइणा--आ 
पावि ! किञेयं ववसिय ति ? तओ थीसहावकायरयाए सादिश्रो सयल~ 
वुत्तन्तो माहवीयाए । तमो राणा गहिओ दारभ्रो । चिन्तिय च शेण, 
न एस एयाण हत्ये पुणो भविस्सदइ त्ति समप्पिश्नो मव्रधावीण साविः 
याश्नो य तामो 1 जइ कटवि दारयस्स पमामो भविस्सद, ता विररा 
मम हत्या्नो तुन्मे ! निन्मच्छिया देवी मइसायरो य, कराविय चं 
देवी मन्तिचित्ताणुरोहिणा ईसि पच्छन्तभरूय तहाविह्‌ वद्धावणयं । एव च 
अरदक्कन्तो कोड्‌ कालो ! ष्टाविय नामं दारयस्स भ्राणन्दो त्ति! 
वद्धिगो एसो गाहिमौ कलाकलाव । पुव्वकम्मदोसेण नरवड पद विसम- 
चित्तो 1 दिन्नं से जुवरज्जं 1! 


श्रन्नया पञ्चन्तवासी म्राडविभो दुम्मई्‌ नाम सासन्तराया दुग्ग~ 
भूभिवलगव्विश्रो वित्थक्को सीहरायस्स । निवेदय राइणो विसज्नियो 
तेण तस्मुवरि विवेवो । सभूमिवलगुरोण च सो पराजिश्रौ तेण । 
निवेदए्‌ य कुवियो राया, पयटो' सयमेव जमरिसेण । गग्रो पयाणयतिय । 
एत्यन्तरम्मि सिन्धुन्ईपुलिणो परिवटहन्ते पयाणए करिवरोवरिद्िएण 
जलामो नाडदूरम्मि श्रो कटर" ति जपिरं दिद मणुयवन्द्रं । गयो त 
चेव ध्रूमिमाग सया जाव दिद तेण महाकामो गडइकसिणदेहच्छवी 
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तत" समाश्वस्ता एपा, भणिता च मन्तिणा-- स्वामिनि ! प्रथमप्रसूताया 
न ताढदु देवस्य निवेदनीय गर्भजन्म, ्रपि च ममेति; पश्चाद्‌ यथोचित 
करियामि इति । प्रतिश्रुत तया । श्रन्यदा उवितसमये परिणतप्राये 
दिवसे प्रसूता दैवी, शब्दायितो तया मतिसागरः । भणिता च तेन-- 
स्वामिनि ! अकुशल इव देवस्य एष गर्भो लक्ष्यते । ततोऽलमनेन, 
अन्यत्र सवध्यताम्‌, मृतो देवस्य निवेदयते इति । तया भणितम्‌-युक्तमेत- 
दिति 1 ममैव हदयेन सन्तितममात्येनेति । ततः प्रवतितो माधविकाभि- 
धानया दासीतैटया दारकः । गता स्तोकं भूमिमागम्‌ । श्रत्रान्तरे हृष्टा 
राज्ञा, पृष्टा च किमेतद्‌ इति ?। तत. ससाध्वसया वेपमानया भणित 
माघविकया "देव ! न किचिद्‌" इति । श्रत्रान्तरे च रुदित वालकेन । 
ततो दारक दृष्टवा कुपितेनेव भणितं राज्ञा-श्रा पपे । किमेतद्‌ व्यव- 
सितम्‌ इति ?1 तत स्त्रीस्वमावकातरतया कथितः सकलवृत्तान्तो माध- 
विकया । ततो राज्ञा गृहीतो दारकः । चिन्तिति च तेन, नैष एतासा 
हस्ते पुन र्जीविष्यतोति भविष्यतीति समपितोऽन्यघाव्रीणाम्‌, शापिताश्च 
ताः । यदि कथमपि दारकस्य प्रमादो भविष्यति, ततो विन.-टा मम 
हस्ताद्‌ यथम्‌ । निर्भत्सिता देवी मतिसगरष्च, कारित च देवीमन्ति- 
चित्तानुरोधिना ईषल्प्च्छचभूत तथाविध वद्धापिनकमू ! एव चातिकरान्तः 
कोजपि कालः । प्रतिष्ठापित नाम दारकस्य आनन्द इति ! वर्धित एष , 
ग्राहितः कलाकलापम्‌ । पूर्वकर्मदोषेण नरपति प्रति विषमचित्तः । दत्त 
तस्य यौवराज्यम्‌ ।। 


अन्मदा प्रत्यन्तवासी आटचिको दुर्म॑तिर्नाम सामन्तराजो दुर्ग- 
भूमिवलगवितो विस्तृतः सिहराजस्य । निवेदितं राज्ञः । विस्जितस्तेन 
तस्योपरि विक्षेप. । स्वभरूमिवलगुरोन च स पराजितस्तेन । निवेदिते च 
कुपितो राजा प्रवृत्त स्वयभेवाम्षेण । गत ॒प्रयाणकत्रिकम्‌ १ अत्रान्तरे 
सिन्धुनदी पुलिने परिवहमाने प्रयाणके करिव रोपरिस्थितेन जल्द नातिदूरे 
श्रौ कष्टमू' इति जल्पद्‌ ष्ट ॒मनुजवन्द्रम्‌ । गतस्तमेव भुमिभाग 
राजा यावद दृष्टस्तेन महाकायोऽतिङ्ष्एदेहच्छवि- 


नि 


१५२ 1 समराङ्न्व-कहा 


विशिन्तनयविसजालाभासुरो गहियरसन्तमण्डुव्कगासो भयाणयवियरि- 
याणणदुप्पेच्छो दुययरपवेल्लिरद्गौ महया कुररेण॒ गसिज्जामारो जुण्ण- 
भुयद्धमो, कुररो वि दिग्गयकरोरुकाएण रत्तच्छवी भच्छएणं अयगरेण । 
जहा जहा य भयगरो कुरर गसद्‌, तहा तहा सो वि जुण्णभुयद्धमं, 
जुण्णभूयङ्धमो वि य रसन्तमण्डुक्कय ति । त चेव एवविह जीवलोय- 
सह्‌ावविन्भमं मूढहिययाणस्दकास्यं सप्पुरिसनिव्वेयहेउ वदइयरमवलोइऊण 
विसरण्णो राया । चिन्तय च रेण, ह॒न्त { एव ववत्थिए को उण इह्‌ 
उवाग्रो ? गसियप्पामो कुररो अयगरेण, कुररेण वि भूयद्धमो, भुय- 
धमेण मण्ड्क्को ति । कण्ठगयपाणा वि एते न अन्नोन्न विरमन्ति, 
अवि य अहिययरं पवत्तन्ति, न य अन्नरयरविणासणाए मोयाविया एए 
सपयं जीवन्ति ता किं इमिा अपडियारगोयरेण वत्युणा पुलोश्एर । 
तज्जाविभ्रो मत्तवारणो, ग्रो आवास्रणियाभूमि, प्रावासिओ सह्‌ कड- 
एणं, कय उचियकरणिज्जं । तम्रो श्रदखीणाए जमिणोए सत्तबि्दधो 
राया । अयगरादवदयर सरिऊण चिन्तिड पयत्तो । कहू- 


स्रावायमेत्तमहूरा विवागविरसा विसोमा विसया । 

ङवहुनणाण॒ वहुमया विवुहूजणविवज्जिया पावा ॥ 

एयाणमेस नोग्रो कएण मोत्तण सासयं घम्म । 

सवेद जीवरियत्यी विस व॒पावं सुहाभिरमो ॥ 

दुक्खं पाचस्स फल नासमो पावस्स दुकिवश्नो निच्च । 

सुदिग्रो वि कुड धम्मं घम्मस्ख फल. वियारन्तो ।! 

मण्डुक्को इव लोगो तुच्छो इयरेण पन्चएखं व । 

एत्य गचिज्जइ सो वि हु ' कुररसमाशेरा ग्रेण 1! 

सो विहुनएत्य सवसो जम्हा अ्रयगरक्यन्तवसगौ त्ति । 

। एवव्हि वि खोए विसयपसङ्धो महामोहो ॥। 
॥ ता श जरोयदुक्लतस्वीयभूएण अ्होपुरिसतिगाविकारपाएणं 
न्जणं ति रज्जं हि नाम पायालं पिव दुप्पुर, जिण्णभवरं पिव 
छचहविवर, खलसंगयं पिव॒विरसावसाण, वेसित्थियाहिययं पिकं 


पमरादित्य-फथा [ १५३ 


विनिययेत्नयनविषज्वालाभासुरो गृहीतरसदुमण्डूकग्रासो भयानकविवरितान- ` 
नदुप्रे्ष्यो द्ृततरप्रवेपमानाद्धो महता कूररेण ग्रस्यमानो जीणे भूजद्धमः, 
कूररोऽपि दिम्गजकरोरकायेन रक्ताक्षवीभत्सेनाजगरेण । यथा यथाच 
प्रजगरः कुररं ग्रसते, तथा तथा सोऽपि जीणेभजद्धमम्‌ जीर्णभूजद्धोऽपि 
च रसद्मण्डूकमिति । तदेव एवविध जीवलोकस्वभावविश्नम मूढह्दया- 
नन्दकारक सत्पुरुष निवंदहेतु व्यतिकरमवलोक्य विपण्णो राजा । चिन्तितं 
च तेन, हन्त । एवं व्यवस्थिते क` पूनरिहोपाय ? ग्रसितप्राय. कूुररो- 
ऽजगरेण, कुररेणापि भुजद्धम , भुजद्घमेन मण्डूक इति । कण्ठगतप्राणा 
भ्रप्येते नान्योन्य तिरन्ति, श्रपि चाधिकतर प्रवतंन्ते, न चान्यतरविना- 
शनया मोचिता एते स्राम्प्रत जीवन्ति । तक्िमनेनाप्रतीक)रगोचरेण 
वस्तुना प्रलोकितेन । तद्‌ यापितो मत्तवारग , गत ॒भ्रावासनिकाभूमिम्‌, 
श्रावासितः सह्‌ कटेन, कृतमूचिततकरणोयम्‌ । ततोऽर्घक्षी णाया यामिन्या 
सृप्तविबुद्धो राजा । श्रजगरादिन्यतिकर समृत्वा चिन्तयितु प्रवृत्तः । 
कथम्‌-- 


श्रापातमात्रमधुरा विपाकविरसा विषौपमा विषयाः । 
प्रवुवजनानां बहुमता विवृधजनविरवजिता पापाः ॥ 
एतेषामेव लोकः कतेन मुक्त्वा शाश्वतं धघमेम्‌ । 
सेवते जीवितार्थी विषमिच पाप सुखाभिरतः ॥ 
दुःख पापस्य फल नाशको पापस्य दु खितो नित्यम्‌ । 
सुखितोऽपि करोतु धमं धमेस्य फल विजानन्‌ ॥ 
मण्डक इव लोकस्तुच्छ इतरेण पन्नगेनेव । 
श्रत्र ग्रस्यते सोऽपि खलु कूररसमानेनान्येन ॥ 
सोऽपि खलु नात्र स्ववशो यस्मादजगरकृतान्तवशग इनि । 
एवविषेऽपि लौके विषयप्रसद्चो महामोह ॥ 


ˆ ततोऽ भेऽनेकदुःखतस्बीजभूतेन श्राहोपुरुषिकाविकारप्रायेण 
राज्येनेति । राज्य हि नाम पातालमिव दृष्पुरम्‌ जींभेवनमिव सुलभ- 
विवरम्‌, खलसंगतमिव विरसावसानम्‌, वेश्यास्व्रीहूदयसिव 


, 


१५४ 1 समरा्ज्य-कटा 


शरत्यवल्लहुं वम्भीय पिव ॒वहुभुयद्ध जीवलोयं पिव श्रणिट्ियकञ्तर, 
सप्पकरण्डयं पिव जत्तपरिवालरिज्ज अणभिन्न विसम्भयुहाणं, वेसाजौ - 
व्वशं पिव वहुजणामिकसणीयं, सकारण च सुदधपरलोय मग्गस्स त्ति 1 
ता एव परिचय पत्चज्जामो धी रपुरिससेविय उभयलोययुहावह्‌ समण- 
तण ति ! अह्‌ कह पूण पत्थ एवत्थुविसए काघव न भविस्सद्‌ ? अहवा 
मेवमेय एगजम्मपडिवद्ध ति 1 एव चिन्तयन्तस्स अदक्कन्ता रयणी, कर्यं 
गोसकिद्च , पविद्रु मग्तिमिडल । 


एत्थन्तरम्मि निवेद्यं से विजयवदइनामाए पडिहारीए-महाराय 1 
एसो खु दुस्मई देवं सयमेव पत्यं वियाणियं चण्ड च देवसास्षणमवग- 
च्च्िय सिरोहरावद्धपरसू देवसासराइक्कमण नायपच्छायावो कडवयपुरिस- 
परिवास्मर इहैवागग्नो देवदसणसुहभिलासी पडिहःरभूमीए चिदु 1 
एयं सोऊण देवौ पमाण ति । त्नौ पुलोदग्रो राइणा मइसायरो । 
भरियं च तेण इद्ियामारकुसलेण -पविसउ, को एत्य दोसो ? सर- 
णागयवच्छका चेव राइरो हवन्ति । त्रो राइणा अणुत्नाओ पवि 
दुम्मई देव एसा सिरोहरा एसो य कुहाडो' त्ति भणिऊण पड़ओ चल- 
रेयु 1 तग्नो मभयं दाऊण वहु माशिओ राइणा, क्रो से अ्रह्िययर- 
सक्कारो । नियत्तिज्ण य राया गयो जयउर । निवेइयो राइणा निय- 
याभ्िप्पामो मन्तिमण्डलस्स । तेणवि य “किञ्चमेवेयमिह्‌ वससभवाण 
रायाण सेसयाण पि, कि पुर तुम्हाण जिणवयखभावियमरईण ति, उभ- 
लोयसाहारण च सफल जीविय देवस्स, वणदवसल्चिहा य कामभोगा 
इन्धणायो चेव जन्ति किपागफलसमाणा य विवामे, अयण्डमरोरह्‌- 
मद्धकारी य पठ्वड विखिज्जियमु रायुरो मच्चु त्ति कलिऊण॒ वहं मच्नियो । 
तनो सदाविया सवच्छदिया, भणिया य तेण-निरूवेह्‌ प्राखन्दकुमारस्स 
रज्जाभिसेयदिवस 1 तेहि भरिय-~ज देवो आरवेड 1 निरूविरुण साहिमो 
सोहि पञ्चमो दिवसो । तमो उवणीयादं श्रहित्ेयमद्धलादं । तं जहा- 

मच्छजुयन पुण्णकलसो घवखकुमुमाडइ महापउमा सिद्धत्थया पुटविपिण्डो 
वसो महृन्तयं दह्यपृण्ख च भ्ण्ड्य महारयणादं गौरोयरा सीहचम्मं 


समरादित्य-कथा [ १५५ 


र्थ वल्लभम्‌, वल्मिकमिव वहूुभुजद्धम्‌, जीवलोकमिवानिष्ठितकायेम्‌, 
सर्पैकरण्डकभिव यतल्नपरिपालनीयम्‌, अनभिज्ञ विश्वम्भसुखानाम्‌, वेष्यायौ- 
वनमिव वहुजनाभिलषणीयम्‌, अक्रारण च शुदढधपरलोकमारगंस्येति । तत 
एतत्परिच्यज्य प्रपदयामहे प्रत्रजाम.) धी रपुरुषसेवितमुभयलोकसुखावह्‌ 
श्रमणत्वमित्ति । अथ कथ पुन प्रस्तुतवस्तुविपये लाघव न भविष्यति ?। 
श्रयवा स्तोकमेतदेकजन्मप्रतिवद्धमिति । एव चिन्तयतोऽतिक्रान्ता रजनी, 
करत प्रातःकृत्यम्‌, प्रविष्ट मन्त्रिमण्डलम्‌ । 


अत्रान्तरे तिवेदित तस्य विजयवतीनाम्न्या प्रतिहार्या-महाराज ! 
एष खलु दुरमंति्दवं स्वयमेव प्रस्थित विज्ञाय चण्डं च देवशासनमवगत्य 
गशियेधरावद्धपरशु्दंवशासनातिक्रमणजातपश्चात्ताप कततिपयपुरुषपरिवारिति 
ददैवागतो देवदशेनसुखाभिलाषी प्रतिहारभूम्या तिष्ठति । एतच्छुत्वा देवः 
प्रमाणमिति । तत प्रलोक्रितो राज्ञा मतिसागरः । भणित च तेनेद्धि- 
ताकारकुशलेन । प्रविशतु, कोऽत्र दोष. ? शरणागतवत्सल एव राजानौ 
भवन्ति । ततो राज्ञाऽनुनात. प्रविष्टो दुर्मति देव ! एषा शिरोवरा, 
एष च कुठार" इति भणित्वा पतितश्चरणथो । ततोऽभय दत्त्वा बहू 
मानितो राज्ञा, कृतस्तस्याधिकत रसत्कार । निवत्यं च राजा गतो जय- 
पुरम्‌ । निवेदितो राज्ञा निजकाभिप्रायो मन्त्िमण्डलस्य । तेनापि च 
कृत्यमेवेतद्‌ इह वशसभवाना राज्ञा शेपाणामपि, कि पुनयु ष्माक जिन- 
वचनभावितमतीनाम्‌, उभयलोकसाधारणं च सफल जीवितं देवस्य, वन- 
दवसनिभारश्च कामभोगा इन्धनानि एव ज्वलन्ति किपाकफलसमानाश्च 
विपाके, अकाण्डमनोरथभद्धकारी च प्रभवति विनिजितसुरासुरो मृत्युरिति 
कलयित्वा वहु मतः । ततः शब्दायिताः सावत्सरिका., भणिताश्च तेन- 
निरूपयत भानन्दकुमारस्य राज्याभिषकदिवसम्‌ । तेभंखितम्‌-यद्‌ देव 
आन्नापयत्ति ! निरूप्य च.भणितस्ते. पञ्चमो दिवस । तत उपनीतानि 
अभिषेकम द्गलानि । तद्‌ यथा-मलत्स्ययुगल पुणंकलशो घवलकुसुमानि 
महापद्माः सिद्धाधिका. पृथ्वीपिण्डो वृषभो महद्‌ दधिपूर्णं च भाण्डं 
महारत्नानि गोरोचना सिहचमं 


१५६ 1 समरादच्च-कटा 


धवलायवत्तं भदासण चामरा दुम्व्वा अच्छयुरा महाधमौ गयमभौो 
घन्नाइ्‌ दुगुल्लाणि अन्नाणि य एवम[इयाइ पसत्थदव्वाई्‌ ति । एत्यन्त- 
रभ्मि परिचिन्तियं राइणा-काऊएमाणन्दकूमारस्स रज्जाहिसेय तओ 
गमिस्सामि धम्मघोसगुरुसमीव ति । एव च चिन्तयन्तो श्रहिसेयदिण 
पडच्छमाणो चिदद । 


इग्रो य पुव्वकयकम्मदोसओ अमुशियनरिन्दाहिप्पाश्रो घडिओ 
दुम्मदणा सह मणन्दकुमारो 1 मन्तियं च तेहि कटचि वञ्चणापभओोएण 
वावाएमो महाराय' ति । सुगो भ्रहिसेयवुत्तन्तो । मिच्छाहिनिवेसेण 
सचित्तदृदुयाएु य विपरीओ परिणो आाणन्दस्स । चिन्तय च तेण 
नूणमहमणेण इमिणा ववएसेण मारिउं ववसिग्रो । ता कहूमहुमेव 
छलिज्जामि । भ्रवहा सच्चए वि एयम्मि वृत्तन्ते प्रल मे रज्जेण,जमे 
एएग्ण दिन्न' संपज्जइ । त पुण सलाहसिज्ज, जमेय वावाइञण बला 
चेप्पडइ्‌ त्ति । एत्यन्तरम्मि सदहाविश्रो राइ्णा आरन्दो । जाव नेच्छ 
श्रागन्तु, तग्रो पडिहारदुदभो गग्रो कूमारभवण राया । तेणविय न 
इपर सुन्दरतरो पत्थावो' त्ति कलिऊउण पृव्वारुसयदोसेण सहसा "हरण 
हण' त्ति भणिकज्ख उक्खायाकिणा भ्रकयपरिर्क्खणोवाग्रो सुविसत्यचित्तो 
पडिहार वावाइकण गाढप्पहारीक्ग्रो राया । एत्यन्तरम्मि समृदादओ 
कंलयलो, संजाग्नो नयरसेन्नसखोहो, परिवेदिग्रो समन्तभ्रो रायसाहरोण 
श्रणन्दो, पारद्धो सगामो 1 तमो राइणा नियस रीरदोहसवहेर सावियं 
सेन्न । भणिय च खेण । कि भे इयाणि जुज्िएण ? बहुं ताव वावा- 
इ्ग्रो चेव दट्रुव्वो, मा एय पि वावाएह्‌, ता करेह॒ रायाभिस्ेय एयस्स, 
एख भे राय त्ति । एत्यन्तरम्मि समाणत्तौ दुम्मरई्‌ "वन्वेहि णं निविड- 
चन्धेदहि' ! तम्रो जं कुमारो मारवेइ' त्ति भणिऊुण आसन्नोभूग्रो यसे 
दुम्मई्‌ 1 पाडिया कुलपुत्तया, निन्भच्छियो नायरजणो । त्रो चन्घाबि- 
र्ण पञ्चइयपृरिर्मोहि सुकयपरिर्णोवाश्रो कयौ राया 1 अ्रहिद्धियं रज्ज, 
उावियाग्नौ ववत्याओो, वसीकय सामन्तमण्डलं । तश्नो अरुसयवसेण 
नेयाविश्नो नयर्वारयं नस्वई । तं च ग्रहन्तनिम्महमाणपुरीसकलमलगन्धं 


समरादित्य-क्था [ १५७ 


धवलातपत्र भद्रासन चामरा दूर्वा भ्रच्छयुरा महाध्वजो गजमदो घान्यानि 
दुकलानि भ्रन्यानि चैवमादिकानि प्रशस्तद्रन्याणि इति । श्रत्रन्तरे चन 
परिचिन्तित राज्ञा-कृत्वाऽऽनन्दकुमारस्य राज्याभिषेक तततो गमिष्यामि 
घमेघोषगुरूसमीपमिति । एव चिन्तयन मभिषेकदिन प्रतीक्षमाण- 
स्तिष्ठति ॥ 


इतश्च पूवकृतकर्मदोषतोऽङ्ञातनरेन्राभिप्रायो घटितो दु्मतिनां 
सहानन्दकरुमार । मन्तित च ताभ्या कथचिद्‌ वञ्चनाप्रयोगेण व्यापा- 
दयावो महाराजम्‌ इति । भ्रुतोऽभिषेकवृत्तान्त' । मिथ्याभिनिवेशेन रव- 
चित्तदृष्टतया च विपरीतः परिणत श्रानन्दस्य । चिन्तित च तेन नूनम- 
ह॒मतेन एतेन व्यपदेशेन मारितु व्यवसितः । ततः कथमहमेवं वज्च्ये । 
अथवा सत्येऽपि एतस्मिन्‌ वृत्तान्ते अकं मे राज्येन, यन्मे एतेन दत्त 
संपद्यते । तत्पुनः श्लाघनीयम्‌, यदेत व्यापाद्य बलाद गृह्यते इति । 
भ्रत्ान्तरे शब्दायितो राज्ञा आनन्दः । यावद्‌ नेच्छति आगन्तुम्‌, ततः 
प्रतीहारद्धितीयो गत कुमारभवन राजा । तेनापि च न इत सुन्दरतरः 
प्रस्ताव." इति कलयित्वा पूर्वानुशयदोषेण सहसा %ध्नत' घ्नत इति भगित्वा 
उटबातासिनाञकृतपरिरक्षणोपायः युविश्वस्तचित्तः प्रतीहार व्यापाद्य 
गादग्रहारीकृतो राजा 1 अत्रान्तरे समुत्थितः कलकलः, सजातो नगर- 
सेन्यसक्षोभः, परिवेष्टितः समन्ततो राजसाघनेनानन्दः, प्रारन्धः सम्राम । 
ततो राज्ञा निजशरी रद्रोहृशपयेन शापित सैन्यम्‌ । भणियं च तेन- कि 
यु्माकमिदानी युद्धेन, अह्‌ तावदु ग्यापादित एव द्रष्टव्यः भा एत्मपि 
व्यापादयत, ततः कुरुत राज्यासिषेकमेतस्य, एष युष्माकं राजेति । 
जवान्तरे समाज्ञप्तो दुर्मति "वधान त निनिडवन्धैः ततो थत्कृमार भाज्ञा- 
पयति" इति भगित्वाऽऽसचची भूतश्च तस्य दूरमेतिः । पात्तिता. कुलपुत्रकः, 
निभेत्सितो नागरजनः । ततौ वन्धयिप्वा प्रत्ययितपृरषैः सृुकृतपरिरक्ष- 
ोपाय कतो राजा । श्रविष्ठित राज्यम्‌, स्थापिता व्यवस्था, वशीकृत 


सामन्तमण्डनमु । ततोऽनुशयवशेन नाथितो नगरचारकं नरषत्ति. । 
तच्चात्यन्तनिर्मथ्य मानपुरीषकलमलगन्ध 
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फुडियभित्तिपसुत्तसिरीसिव भिखिभिणायमाणमसयमक्खियाजालं दरिवि- 
वरमुहविशि्गयमूसउक्केर उवरिविरुम्बमाणोरयनिम्मोय लूयातन्तुविरइ- 
यवियाणयं, वासरहूर पिव दृस्समाए, लीलामभूरमि पिव अधम्मस्स, सहोयर 
गिव सीमन्तयस्स, सहा विव सव्वदुक्खसमूदयाण, कुखहरं पिव सन्वजा- 
यार, विस्सासभूर्मि पिव मच्चुणो, सिद्धिखेत्त पिव ॒कयन्तस्स त्ति । 
तओ 'महाचारसय नीभ्रो देवो त्ति सोऊण सहसा विमुक्र्क्कन्द भेरवं 
असवरयनिवडरोहि महल्लमृत्ताहलसरिसेहि अकज्जलवाहविन्दरूरहि सपाइ- 
यदहारसोह देवसोएण चेव परिमिलाणदेहुं निरुज्छमाण पि नि उत्तपुरिसेहि 
मद्खलमणिवलवभ.णारवृहामं सभूयाहि वलाश्रो पेल्लिज्ण ते उरपेटरकुट- 
णुज्जय तग्रो य अणुद्यघरणिपरिसक्कणेण साससमाऊरियाणण रपार- 
चत्तकुडिलभावत्तणेण वि य “अदंसणीया देवावत्य' त्ति सूयगेहि पिव 
लम्वालर्एहि निरुदनयरपसरं चार्यमेव पत्तं कुसुमावलीपमुहूमन्तेउर 
ति । दद्र य तेण काललोहमयनियलसमार्जरमो नस्वई । तग्रो असो- 
यपल्लवागारेहि हत्येहि अणुचियासेवणवहुलो सारो" त्ति दसयन्त पिव 
हारलयावहणजणियचेय पिव ॒वच्छत्थल ताडयन्त प्रहिययरमक्कन्दिड 
पवत्तं ति । तमो रादणा श्रारक्खिरगेहि च कहुकहूवि निवारिय । भणियं 
च रादइणा-किमणेणायासमेत्तफलेण प्रहम्माखुवन्विणा य॒ सोएण । 
श्रदवहुविचित्तस्वो खु एस ससारो, ्ेरुणयभ्रूया इमस्स सव्वे सरीरिणो, 
दुचिवारो य पसरो पुव्वकयकम्मस्स, जलहरन्तरविगिग्गयसोयामणीवल- 
चञ्चला लच्छी, सूविगएणयसमो सगमो । एवमवसाणाणि एत्थ रागवि- 
लसियाणि 1 ता किमेदणा ग्रविवेयजणाणुसरिसेण पलविएण ? पत्तमेव 
तु्भेहि जीवखोयसारभूय जिणवयणं । ता त चेव अणुचिद्रृह 1 नत 
मोत्तूण शन्नो दुक्खव्खमोवाओ त्ति 1 त्रो तमेयमायण्एिय एवमेवेय न 
भत्र्‌ ्ति\कलिऊण य॒ अरगुजाणाविङ्ण नरवडइ जी वियनिरवेक्याए 
वला वभूव स॒गन्वव्वदच्ताएु विन्जाहरसमणियाए सयासे पवन्न 
पत्वज्जं ति ॥ 


6 अ कयत्वणाए वि कोहवसमगच्छमारोण “एदरमेत्त 
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स्फुटितमित्तिपरसुपतप्तरीसूम भणभेणायमानमशकमक्षिकाजाल दरीविवरमु- 
खविनिर्ग॑तमूषकोत्कर उपरिविलस्बमानोरगनिर्मोकि सूताततन्तुविरचितवि- 
तानकं, वासगृहमिव दू षमाया , लीलाभूमिरिवाधघमंस्य, सहौदरव सीमन्त 
फस्थ, सखा इव सर्वद खसमुदयानाम्‌, कुलगृहमिव सवंयातनानाम्‌, 
विष्वासभरूमिरिव मृत्यो , सिदिकषैत्रमिव कृतान्तस्येति । ततो 'महाचारक 
नीतो देव ' इति शरुत्वा सहसा विमुक्ताकन्दभैरवं अनवरतनिपत्द्धिम॑ह- 
नमुक्ताफलसदृशैरकज्जलवाप्पविन्दुभिः सपादितहारशोभ देवशोकेनेव परि- 
म्लानदेह्‌ निश्व्यमानमपि नियुक्तपुरुषे मद्धलमणिवलयफणभणारवोदाम 
स्वभुजामिर्वलात्‌ पीडयित्वा तान्‌ उरपेटकुटनोचत ततश्चाऽनुचित्तधरणी- 
परिष्वप्कनेन शवाससमापुरितानन परित्यक्तकुटिलमावत्वेनापि च श्रद- 
एेनीया देवावस्या' इति सूचकैरिव लम्बालकनिरुद्धनयनप्रसर चारकमेव 
प्राप्त कुसुमावलीभ्रमुमन्त पुरम्‌-इति । दृष्टस्तेन काललोहमयनिगडसमा- 
पूरितो नरपतिः । ततोऽशोकपल्लवाकारेहस्तेः श्रनुचितासेवनवहुलः 
संसारः" इति दशंयन्तमिव हारलतावहुनजनितखेदमिव वक्षस्थल ताड- 
यन्तमधिकतरमाक्रान्दितु प्रवृत्तमिति । तत्तो राज्ञा श्रारक्षकंश्च कथंक- 
थमपि निवारितमू 1 भरित राज्ञा-किमनेनायासमात्रफलेन श्रघर्मानुव- 
न्घिना च शोकेन ?1 अतिवहूविचित्ररूप. खलु एष ससारः, सखेलनकभरुता 
अस्य सवे शरीरिणः, दुनिवारश्च प्रसरः पूरवंकृतकर्मण, जलधरान्तरवि- 
निगेतसौदामिनीवख्यचजञ्चला लक्ष्मी , स्वप्नसमः संगम । एवमवसा- 
नानि ग्रत्र रागविखसितानि । तत. किमेतेनाविवेकजनानुसदशेण प्रल- 
पितेन । प्राप्तमेव युष्माभिजीवलोकसारभरूत जिनवचनम्‌ । ततस्तदेवानु- 
तिष्ठत, न तन्मुक्त्वाऽन्यो द.खक्षयोपाय इति । ततस्तदेतदाकरण्यं "एवमे- 
तदु नान्यथा इति कलयित्वा चानुनाप्य नरपति जं।वितनिरयेक्षतया 
चरदेवानन्दस्य गन्धवेदत्ताया विद्याघरश्रमण्याः सकाशे प्रपन्ना प्रत्रज्येति 11 


इतश्च प्रतिदिन कदथंनयाऽपि क्रोघवशमगच्छता "एतावन्मात्र 
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मे जीवियं कालोइय संपथमणसण' ति पडिवन्नं रादइणा । आरक्खिगेरि 
निवेद्यं श्राणन्दस्स, कुविगो एसो, पेसिओ तेण देवसम्मो नाम नियम- 
हट्लम्नो "गच्छं भुञ्जवेहि' त्ति । कत्तव्वो य एसो अभुञ्जमाण नियमा 
वावाएमि' त्ति । गग्रो देवसम्मो, द्र तेण राया, भणिमो य-देव । 
देव्ववसयाण पाणिणं विसमा कज्जगडइ्‌ त्ति 1 एसो य देव्वो नाम अ्रणा- 
राहणीगो विणएण, अगुणगाही गणीणं, अकालन्तु समीहियस्स, केवल- 
मणत्यो जणाणं, मत्तहत्यि व्व सच्छन्दयारी, गद्धापवाहौ व्व ॒उज्जुकू- 
डिलो महाहवो व्व निवायदक्लो, विसगण्ठि व्व नाखुकरूलो रसाण, 
पडिकूलो य समीहियाण, अणुकूनो असमीहियस्स । ता जइ वि एस 
एवभूग्रो, तहावि पुरिसेण खणमवि न पुरिस्यारो मोत्तव्वो त्ति! जेण 
महाराय ! पुव्वोवज्जियाणं कम्माख चेव एयं नामं देव्वो, त च पुरिस- 
यारजेयमेव वद्रुइ ति 1 ता अवलम्बेड देवौ पुरिसयार, करेड श्राहार- 
गहणं । जीवमाणो हि पुरिसो ल्डधिज्णावय अवस्सं देव ! सपय 
पावेड त्ति 1 राइणा भणियं--भो देवसम्म । न मुक्को मए चेव प्रहा 
कालाणुरूवो पुरिसयारो । पडिवघ्ना य॒ मावामो पन्वज्जा । श्रमोन 
संपयाभिलासपर मे चित्त । उचियकारं च नाऊण पडिवन्न' अरसण । 

अग्रो न आहारगहणं करेमि त्ति । तेण भणियं-ञकी रमाणम्मि प्राहार- 

गहणे सुग्रो ते कुप्पिस्सइ 1 राइणा भणिय-श्रकारणो से कोवो, सच्चप- 

इन्ना खुं तवस्तिणो हवन्ति 1 तेण भशियं-देव ! विडयवुत्तन्तो चेव 

तुमं कुमार्चयियस्स; ता मा ते पमाय करिस्सइ्‌ । एत्थन्तरम्मि "चिरा- 

यइ देवसम्मो' त्ति संजायामरिस्वेगो चेत्तूण खग्ग श्रागमो आणन्दो । 

भरखियं च तेण-जइ न माहारगहणं करेसि, ता इमिणा कयन्तजीहारू- 

गारिणा कर्वालेण सीसं ते छिन्दामि । रादणा भणियं- 


जाणन्तो मरणन्तं देहावास असासयमसार । 
को उव्विएज्ज नरवर ! मरणस्स श्रवस्स गनतव्वै । 
गन्भपजिदूमाकीई सलिलच्छेएु सरं व॒ ससन्त । 
अखुत्तमयं मरमाणं जिय स्ति जणो कटं भणड ?॥ 


समरादिव्य~कथा | १६१ 


मे जीवित, कालोचित्त साम्प्रतमनशनम्‌' इति प्रतिपन्न राज्ञा । ज्रारक्ष- 
केनिवेदित्तमानन्दस्य, कुपित एषः, प्रेषितस्तेन देवशर्मा नाम निजमहत्तरः 
"गच्छ भोजय' इति । वक्तव्यश्चेष अभूज्जानं नियमाद्‌ व्यापादयामि" 
इति । गतो देवशर्मा, ृष्टस्तेन राजा, भरितश्च-देव ! दैववशगानां 
प्राणिना विषमा कार्यगतिरिति । एष च दवो नाम श्रनाराघनीयो 
विनयेन, श्रगुणग्राही गुणिनाम्‌, अकालज्ञ॒ समीहितस्य, केवलमनर्थो 
जनानाम्‌, मत्तहस्तीव स्वच्छन्दचारी, गद्धाप्रवाहु इव ऋजुकुटिल, महा- 
हव इव निपातदक्षः, विषग्रन्थिरिव नानूकुलो रसानाम्‌, प्रतिकूलषच 
समी हितानाम्‌, अनुकूलोऽसमी हितस्य । ततो यद्यपि एष एवंभूतः, तथा- 
ऽपि पुरुषेण क्षणमपि न पुरुषकारो मोक्तव्य इति । येन महाराज ! 
परवोपाजिताना क्मणामेवैतन्नाम दैवम्‌, तच्च॒पुरुषकारजेयमेव वतेते 
इति । ततोऽवङम्बतता देवो पुरुषकारम्‌, करोतु आहारग्रहणम्‌ । जीवन्‌ 
हि पुरुषो लडधित्वाऽऽपदं रव्य देव !{ सपदं प्राप्नोतीति । रज्ञा 
भरितम्‌- भो देवश्च ! न मुक्त मथा चैव यथाकालानुरूपः पुूषकारः, 
प्रतिपन्ना च भावतः प्रव्रज्या । अतो न संपदमिलाषपर मे चित्तम्‌ । 
उचितकालं च ज्ञात्वा प्रतिपन्नमनशनम्‌ । श्रतो न आहारग्रहण करोमि 
इति 1 तेन भखितम्‌-भ्रक्तियमाणे आहारग्रहणे सुतस्तुभ्यं को पिष्यति 1 
रान्ना भणितम्‌-श्रकारणस्तस्य कोप, सत्यप्रतिज्ञाः खलु तपस्विनो 
भवन्ति । तेन भरितम्‌-देव । विदितवृत्तान्त एवे त्व कुमारवरितस्य, 
ततो मा ते प्रमादं कार्षीत्‌ । अत्रान्तरे "चिरायते देवशर्मा" इति सज ति- 
मषेवेगो गृहीत्वा खद्धमागत आनन्द । भणित च तेन-यदि नाहार- 
ग्रहण करोषि, ततोऽनेन कतान्तजिह्लानुकारिणा करवलिन शीषं ते 
दिनि 1 राज्ञा भणितम्‌- 


जानन्‌ मरणन्त॒देहावासमशाश्वतमस्ारम्‌ । 
कं उद्धिज्याद्‌ नरवर ! मरणादवश्यगन्तव्ये ॥ 
रभंप्रभृति आवीच्या सलिलच्छेदे सर इव शुष्यत्‌ । 
भ्रनुममयं भ्रियमाणं जीवतीति जन. कथ भणत्ति ?॥ 


१६२ 1 समराहच्च~-कटा 


संपत्थियाण परलोगमेगसत्थेए सत्थियाण व । 
जइ तत्य कोड्‌ पुरमो वच्वद भयकारणं किमिह ?॥1 
जीयमणिच्चमवस्स मरणं ति मणम्मि निच्छयं जस्स । 
सूणायारपसुस्स व का श्रासा जीविए तस्स !॥। 
हदि ! जराधणुहस्थो वाहिसयविइण्णसायगौ एड । 
माणुससयजुहवहं विहाणवाहो करेमाणो ॥ 
न गरोई पद्चवाय न य पड्यारं चिराणु्वत्ति वा । 
सच्छम्दसुहं विहरइ हरि व्य मच्चु मयकुलेसु | 
एक्के चिय निव्विण्णा पुणो पुणो जाइडउं च मरिडं च \“ˆ 
जे भवमच्चुव्विस्गा भवरोगहरं अणुचर्सन्त ॥। 
जरमरणरोगसमाणंः जिणवयणरसायनं भअ्रमयसारं । 
पाठं परिणामसुह्‌ नाह मरणस्स वीहेमि ॥1 
ोस्ियपावमलाण परिसाडियवन्धलोहनियलारं । 
कि कुणड कालमर्णं कयपडियार मणुस्साण 1 
अज्जियतवोघणाण कलेवरह्रे वि निप्पिवासाणं } 
संलिदियसरीराण मरण पि वर सुविहियाण ॥ 
सुगहियत्तवपत्ययणा निव्विसिङ्ण नियमेण अप्पाणं । 
मरणं मग्गन्ति मणोरहेहि धीरा घिडइसहाया 1) 
जस्स मयस्सेगयरो सर्गो मोक्खो व होड नियमेण । 
मरण पि तस्स नरवर । ऊस्वभूय मरूसस्त 
ग्रणवरयरोगमासुरवसषणविसाणुगयदीहदाढस्स 1, 
कत्य गमो वा मूच्वइ कयन्तकण्हाहिपोयस्स ।। 
न वि जुद्ध न पनायं कयन्तहत्थिम्मि अग्वड सय वा 1 
नयसे दीन हत्यो गेण्॒ड य दढ श्रमोक्छो य । 
जहे वा सुणाइ सासाइ्‌ काप्तमो परिणयाइ कालेण !` 
द्य ॒श्वूयादं कयन्तो चुणाइ्‌ जायाद्‌ जायादं 1 


जड त्ताव मच्चृुपसरा सच्छन्दमुहु मुरेसु वियरन्ति 1 
ग्रचन्तमरएायागो जत्य, जरागेगवादीण 11 


समरादिव्य-कथा 


संप्रस्थितानां परलोकमेकसार्थेण साथिकानामिव । 
यदि तत्र कोऽपि पुरतो व्रजति भयकारण किमिह ?11 
जीवितमनित्यमवग्यं मरणमिति मनसि निश्चयो यस्य । 
सूनागारपशोरिव काऽशा जीविते तस्य ?1। 
हन्त ! जराघनुरहस्तो व्याधिशतवितीणैसायक एति । 
मानुषमृगयूथवधं प्रभातव्याघः कुवन्‌ ।। 
न गणयति प्रत्यवायं न च प्रिकारं चिरानुवृत्ति वा । 
स्वच्छम्दसुखं विहरति हरिरिव मृत्युम गकुलेषु ॥ 


एके एव निविण्णाः पुनः पृन्ज॑नित च मतु च । 


ये भवमृत्यूद्धिगना भवरोगहरमनुचरन्ति ॥ 
जरामरणरोगशमन जिनवचनरसायनममृतसारम्‌ । 
प्राप्य परिणामसुख नाह मरणाद्‌ विभेमि॥ 
त्यक्तपापमलाना पर्शिास्तिवन्धलोमनिगडानाम्‌ । 
कि करोति कारुमरण कृतप्रतिकार मनुष्याणाम्‌ ? 
श्रजिततपोधनानां कलेवरगरृहेऽपि निष्पिपासानाम्‌ । 
सल्िखचितशंरीराणो मरणमपि वर सुविदहितानाम्‌ ॥ 


सृगरीततंप पथ्यदनां निर्वेश्य नियमेनात्मानम्‌ । ` 


मरण मेर्गयन्ति मनौरथेर्धीसा धुतिसहायाः ।। 
यस्य मृतस्येकत्तरः स्वर्गो मोक्षो वा भवति नियमेन । 
मरणमपि तस्य नरवर { -उत्सवभ्रू त मनुष्यस्य ॥ 
अनवरतरोगभासुरव्यसनविषानुगतदी दष्टस्य । 
कुत्र गतो वा मुच्यते कृतान्त कृष्णाहिपो तस्य ॥ 
नापि युद्ध न प्रलाप कृतान्तहस्तिनि अघेति भय वा । 
न च तस्य हश्यते हस्तो गृह.णाति च हढममोक्षषच ॥ 
यथा वा लुनाति शस्यानि कषेकः परिणतानि कालेन । 
इति भूतानि कतन्तो लुनाति जातानि जातानि ॥ 


यदि तावन्मृत्युपाशाः स्वच्छन्दसुख सुरेषु विचरन्ति । 
ग्रत्यन्तमनवतारो यत्र जरारोगन्याघीनाम्‌ ॥ 


[ १६३ 


१६४ | समरारच्च-फहा 


कि पुण वाहिजरारोगसोगनिच्चुदुदरुयम्मि माणुस्ते 1 
मच्चुस्स सो पमाप्नो ज जियडइ नरो निमेष पि॥ 
ता मा भ्रधीरजणसेवियस्स अयसस्स देहि उ (म्र) वयास । 
नहु मच्चुदाढलीढ इन्दो वि पहु नियत्तेड ॥ 
इय मयमारणमेत्तेण वच्छ ! मा नियकूलं कल्ङ्ु हि । 
गेण्टामि कहं चत्त हन्त॒! सवायाए आहार ?॥ 
सोरण इयं वयण कोवारणलजलियरत्तनयणेण ॥ 
"जंपड्‌ श्रज्जाऽवि कहु पहओ सीसम्मि खग्गेखं ।। 
परिचिन्तिय च तेण “नमो जिणाण' ति मुणियतत्तेणं । 
"पुव्वकयकम्मदोसो एसो त्ति विसुद्धभविण । 
स्वो पुव्वकयाण कम्माणं पावएु फलविवागं । 
अवराहेसु गुखेसु य निमित्तमेत्तं परो होड ॥ 
एवं च चिन्तयन्तो पुणो -वि हन्तृण पावकम्मेण । 
विरिवाडओ महप्पा अकलुसचित्तो सकलुसेणं ॥ 
मरिञ्ख य उववन्नो सणंरमारम्मि सुरवरो जुम । 
अह पञ्चसागराऊ लीलारामे विमाणम्मि |, 
इयरो वि य कारणं रज्ज मरिञ्ण रयणयुढवीएु । 
उववन्नो नैरदमो उक्कोसाऊ महाघोरो ॥ 


ममरादित्य-कथा 


कि पुनर्व्यधिजरारोगशोकनित्योदूदरुते मानुषे । 
मन्योः स प्रमादो यज्जीवति नरो निमेषमपि \ 
ततो माऽधी रजनसेवितस्यायशसो देहि अवकाशम्‌ । 
नखलु मृत्युदष्टालीढ इन्द्रोऽपि प्रभुनिवतेयितुम्‌ ।। 
इति मृतमारणमात्रेण वत्स । मा निजकुलं कल्य । 
गृह.णामि कथ त्यक्त हन्त । स्ववाचा आहारम्‌ ॥ 
श्रुत्वेदं वचनं कोपानलज्वलितरक्तनयनेनं । 
"जल्पति ब्र्यापि कथ' प्रहतः शीषं खड्धन ॥ 
परिचिन्तिति च तेन नमो जिनेम्य. इति ज्ञाततत्तवेन । 
'पू्वेकृतकमेदोष एष" इति विशुद्धभावेन ।। 
स्वः पूर्वकृताना कमणा प्राप्नोति फलविपाकम्‌ । 
अपराधेषु गुरोषु च निमित्तमात्रं परो भवति ।। 
एवं च चिन्तयन्‌ पुनरपि हत्वा पापकर्मणा । 
विनिपातितो महात्माऽकलुषचित्तः सकलुषेण ॥ 
मृत्वा चोपपन्न सनत्कुमार सुरवरो य्‌ूतिमाच्‌ । 
अथ पञ्चसागरायुर्लीलारामे विमाने ।। 
इतरोऽपि च कृत्वा राज्य मृत्वा रत्नदृथिव्याम्‌ 1 
उपपघ्नो नैरयिक उक्कृष्टायुर्महाघोरः ॥। 


[ १६५ 


१६६ | समराद्रन्व~कहा 


श्नीहरिभव्रसूरिबररचितायां 
'समराइच्चकहाए' बीश्रो भवो समत्तो 


परिशिष्ट 


याकिनी महत्तरा सूनु श्राचायं हरिभद्र सुरि-रचित 
समराइनच्च कहा 
हिन्दी-श्रनुवादं 
( प्रास्ताविक ) 


बृप जैसी (घीर-गम्भीर) गति वाले भगवान्‌ पभ को 

रणाम करर जिन्टोने दुजेय कटिनाई से जीते जा सकने योग्य कामदेव 
को, जिससे देवता तथा मनुष्य पराजित हो चुके, जीत लिया, जौ 
{भगवान्‌ ऋपभ) तीनो लेको मे मगल के श्राश्रय है ।1१। 

उन भगवानु वद्धंमान {महाकीर) को नमस्कार करे, जो 
परम श्री आत्म-लक्ष्मी परमात्म-साक्नात्कार से श्रभिर्वाह्धत हुए, जिन्दोने 
मान अह्कार को नष्ट कर डाला, विशुद्ध केवल-लान प्राप्त किया, मन, 
चचन एवं कायात्मक प्रवृत्तिरूप योग से जो अतीत हो गये, योगियों 
अध्यात्म-साघको के जोप्रभुरहै, जो स्वयम्पू- स्वय बुद्ध ह ।\२॥। 

उन शेष वाईस तीर्थकरों को भी नमस्कार करे जो जन्म, 
जरा-चुापा मौर मृत्यु के वन्धनो सेट हुए है, जो तीनो लोको फे 
लग्रभाग- मस्तक मोक्ष-पद मे स्थित है ।1३॥ 

घ्मे-तीथे प्रवतेन के समय जिनेष्वरो पर देवताभो हारा की 
गई पृष्प-वृष्टि, जिस पर भौरो का समूह गर जत्ता था, आपका मंगल 
कल्याण करे 11४1 

देवो, सिद्धो-विद्या, मच्र म्रादि मे विंशेप सिद्धि प्राप्त जनो 
तथा साघारण मानवो के समुह जिसके प्रति आदरमूवेक नत है, तीर्थ- 
करो के भावरूपी कमल से निकली हूर वह मनोहर वाणी आपके 
लिए युखप्रद हो ॥५।। 
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अधिक्था-जो सुनने योग्य हैँ, उन्हे सुनिपे, जो प्रशंसा करने 
योग्य है उनकी प्रशसा कीजिए, जो छोडने योग्य है, उन्हे दछोडिए तथा 
जो आचरण करने योग्य है, उनका आचारण कीजिए ।1६॥। 


दस हृष्टि से सुनने योग्य वे सारभ्रूत तत्त्व है, जिनका सर्वज्ञो 
ने निरूपण किया है, जो मनुष्य तथा देवताओं के लिए मोक्षसुख 
उत्पन्न करने वले है, लोक मे जिनका यश सुप्रतिष्ठ है । उन्ही द्वारा 
प्रतिपादित सम्यक्त्व, ज्ञान एव चारित्र को विद्रानो को प्रशसा करनी 
चाहिए 11७1 

मिथ्यात्व भ्रादि दोष, जो दुगंति पानेके कारण है जो 
दुगेति मे लेजाने वाले हँ ) तथा लोक-विरढ हैः का त्याग करना ` 
चाहिए ॥1८॥। 

जनासक्त भाव से सम्य्त्व, ज्ञान तथा चारित्य की श्राराघना करनी 
चाहिए, जो दुगेति का नाश करने वले हँ तथा चिन्तामणि रत्न के 
समान रह । 


यो सुनने योग्य व्रिपयो कौ ष्टि से प्रस्तुत प्रवन्ध का अधि- 
कृत विषय सवेज्ञ-भाषित का श्रवण है, जिसका कथन क्यादही गया! 

मे उस (सवेज्ञ-भापित) से सम्बद्ध, महत्पूणं, भव्य-मोक्षा- 
धिकारी जनोके लिए ्रानन्दप्रद, अर्थ-गरिमापूणं चरित कथा का सष्चैप 
मे वर्णन कल्गा, उसे त्रप सूने । 

पहले के जाचार्यो कौ परस्परा के अनुसार कथा-वस्तु तीन 
प्रकार कौ है १ देविक, २. देवमानुपिकं तथा ३ मानुषिक । 


इनमे देविक वह्‌ है, जिसमे केवर देवताश्ना के चरित वशित 
कयि जति हौ 1 जहा देवो ओौर मनुष्यो-दोनो का वणन हो, वह्‌ दैव- 
मानुपिक है । मानुपिक वह्‌ है, जहा केवर मनुष्यो के चरित का 
वरन हो । 

साधारण कथाएं चार प्रकार की होती है--१. अर्थं कथा, 
२- काम्‌-कथा, ३ धम-कथा तया ४. सकीणं-कथा । 


अ्थ-कथा वह्‌ है जिसका भ्रथ-उपार्जन से सम्बन्ध हो, जिसमे 
तलवार (शस्त्र-जीविता), लेखिनी (लेखजीविता), कपि, व्यापार त्था 
भिल्पस्म्बन्धी विपय हो, जिसमे वातुवाद-- खनिज-विज्ञान प्रभृति विविध 
उपायौ का विवेचन हौ, जिसमे साम, दाम, दण्ड, भेद आदि (राजनैतिक) 
तत्त्वो का वनद । 
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जो सांसारिक सुख-प्राप्नि विपयक हौ, जिसमे धन, शरीर,ग्रायु, 
कला तथा चातुर्यं का वणंन हो, प्रेम, रोमाच, आदर ओर मिलन कौ 
मुख्यता हो, दूती-कायं प्रेमी-प्रेमिका के भ्रापसी सन्देशो के श्रादान- 
प्रदान, रमण तथा अनुवर्तन जैसे विषय जिसमे जुडे हो, उसे काम-कथा 
कहा जाता है । 

धर्म-कथा वह्‌ है, जिसमे घमं का उपादान कार्ण यासाघन 
दृष्टिगत हो, क्षमा-सहन शीलत्ता, मार्द॑व-मृदुता, कोमलता, श्राजंव-ऋनुता, 
सरलता, मुक्ति, तपस्या, सयम, सत्य, प वित्रता, अकिञ्चनता-श्रपरिग्रह्‌ 
एव ब्रह्मचये का मुख्यतया निरूपण हो, अणुत्रत, दिश्व्रत, ब्रनर्थ-दण्ड- 
विरत्ति, सामायिक, पौषधोपव।स, उपभोग-परिभोग की मदा तथा 
अत्तिथि-सविभाग का विवेचन हौ, अनुकम्पा, श्रकाम-नि्जैरा आदि 
विपय वणित हो । 

जिसका धर्म, अर्थं तथा काम-इन तीनो की प्रात्नि से सम्बंध 
हो, काव्यकथा मूलक ग्रन्थो के विषय जिसमे विस्तार से चचित ही, 
जो रौकिक या शास्त्रीय परम्परा मे प्रसिद्ध हौ, जिसमे उदाहरण, हितु 
ततथा काररपूरव॑क निरूपण हो, उसे सकीणे कथा कहा जाता है । 

इन कथाओं के तीन प्रकार केश्रोता होते है-१. अधमः, 
२ मध्यम ओौर 3. उत्तम्‌ 1 


जिनकी बुद्धि पर करोध, अभिमान, छ्लव लोभ का पर्दापडा 
है, जिन्हे परलोक मे निष्ठा नहीरहै, जो इस लोक--इस लोक के पदार्थो 
मे परमा्थं-यथा्थं लक्ष्य की पूति देखते ह, जौ जीवो के प्रति दयावान्‌ 
नही है, वे तामसिक- तमोगुण प्रधान प्रकृति के अधम कोटि कैव्धक्ति 
प्रथे-कथा मे ्रनुरक्त रहते है, जो (अर्थ-कथा) दुर्गेति कीश्रोर ले 
जाती है, सद्गति की प्रतिपक्षभूत है- सद्गति को रोकती है, जो वास्तव 
मे प्रनेकं भ्रनर्योसे भरी है) 

जिनका मन शस्त्र ्रादि विषयरूप विप से विमूढ विकृत 
है, जिनका वर्ताव इन्द्रिय श्रादि आत्मा के भाव-शन्ुयो के श्रनुकूल है, 
जी परमाथे-मोक्ष माग का विचार नही करते, यह सुन्दर है, यह्‌ 
सुन्दरतर - उससे सुन्दर है, इस प्रकार जिनकी बुद्धि सुन्दर तथा ्रसुन्दर 
का निष्वय नही कर पाती, वे राजस--रजोगुण-प्रधान प्रकति के मघ्यम 
कोटि के व्यक्ति काम-कथा मे आसक्त होते ई जो (काम-कथा ) वहत 
लोगो वारा उपहसनीय है, जो एक ' मात्र विडम्बना से जुडी है, जो इस 
छोक मे तथा पर-लोकमे दुःख वढाती है! ‹ . ˆ , 
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जो कुं अच्छे है दोनों लोको को स्वीकार करते है" व्यवहार 
तथा नीति मे निपुण है, परमार्थत. सारभूत विज्ञान तत्त्व-ज्ञान सेजो 
रदित है, तुच्छ भोगो काजो आदर नही करते किन्तु उदार-विशाल 
भोगो से जिनकी तृष्णा हटी नही दहै, वे कुं सात्त्विक सत्त्वगुणमय 
प्रकृति के मध्यम कोटि के व्यक्ति सको कथा मे आसक्त होते है,जो 
(सकी सं-कथा) (शुम-च्रशुभ मूलक) विशेष परिणामो के कारण सद्‌- 
गति तथा दुर्गेति मेले जाती है, परात्मा गौर लोक के स्वभाव को 
गत्ति-विधियो का जिसमे समावेश रहता है, सव रसो का निर जिसमे 
छलखलाता है तथा जो विविध भावौ को उत्पन्न करती है). 
जिन्हे जन्म, वुदापा तथा मृत्यु सम्बन्धी चिन्तन के कारणं 
वैराग्य उत्पन्न हो गया है, जो जन्मान्तरमे भी अपना कुशल-कल्याण 
सोचते है, काम-मोग से जिन्हे विरक्ति हो गईदहै, पापके लेपसे जो 
प्रायः चट चुके है" जिन्होने परम पद-मोक्ष का स्वरूप भलीभांति जान 
लिया है, सिद्धि- जीवन-लक्ष्य की पूति के जो निकटवर्ती ह, वे सात्त्विक 
कोटि के उत्तम पुरूष वर्म-कथा के अनुरागी होते है, जो (धर्म-कथा) 
स्वगं तथा मोक्ष-पद तक पहुचे मे निसेनी तुल्य है, ज्ञानियो हारा जो 
प्रणसनीय है, सव कथाम मे उत्तम है, जिसका महानु पुरुषो ने सेवन- 
प्रनुणीलन किया दै । 
इसक्एि मै भी श्रव धर्म-कथा कर्टगा, जिसकी विषयवस्तु 
देव-मानुपिक है 1 
जो सहज भाव से दूसरो का उपकार करते मे लगे रहते है, 
जिन्दे परम पद-मोक्ष का मागं प्राप्तैः जो मणि, मूक्ता-मोती, स्वर्णं 
ओर तृणव मिहरीके देले को समान समते ह, शाश्वत- नित्य स्थिर 
मोक्ल-सुख मे जिनका अनुराग है, उन शास्त्रकारों ने कहा है-- 
घमं से उत्तम कुल मे जन्म भिरुता है, दिन्य-सुन्दर रूप प्राप्त 
होता है, घन-वेमव तथा विस्तृत-व्यापक यश मिलता है । 
चमं अनुपम मंगल हैः सव दु.खो के लिए वह्‌ अतुल्य ध 
सनीय) ओौपघ है, वह्‌ विपूल-विशाल वल है, वाण-रक्नास्थान 
षारण दै 1 
क । अधिक क्या कहा जाए--स्मस्त प्राणि-लोक मे मन एतं 
द्यो को जो प्रिय लगने वाला है, वह्‌ सव धर्मंका फुल है 1 
कष्टपूरवेक श्रजित किया हमा धन, भरीर तथा पारिवारिक 
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जन भयावह मरण-वेला मे कुच भी सहायता नही कर पाते, केवल घर्मं 
ही सहायक होता है । 

धर्मं स्वर्ग प्राप्त कराता है, तदनन्तर उत्तम मनुष्य-योनि उससे 
मिलती है ओर अन्ततः वह शीघ्र ही मोक्ष की प्रा्नि कराताहै । जहा 
मोक्ष प्राप्त होने पर सव दुख द्भूट जते, जो (मोक्ष) शाश्वत कभी 
न मिटने वाले भानन्द से युक्त है। 


जो उसे (घमं को) जानता हुआ भ्राचरणमे लातारहै, वह्‌ 
सर्वज्ञो हारा प्ररूपित धमे-कथाए माघ्यस्थ्य-भावना भ्रौर कुशक्ता से 
सूनता है। यो पहले धमं के गुणो की प्रतीति करा, मै श्रव॒ चरित 
वर्णन करूगा, जो धर्म-आराधको के गुणो ग्रौर विराधको-धर्म के विरुद्ध 
चलने वालो के दोषों पर विशेषत. प्रकाश लेगा । मै अवन्ती के राजां 
समरादित्य का चरित वर्णन करूगा, जिसमे उनके नौ भवो--जन्मो 
समावेश है, जौ मोक्षाधिकारी प्रारियोंको वैराग्य की भौर प्रेरित 
करता है । 


यद्यपि (इस कथानक के मूल प्राघार) गरुणसेन तथा सग्नि- 
शर्मा के श्रनेक भेव (अनेक वार हए जन्म) हुः पर ( पाठको या 
श्रोतताओ की दृष्टि से) वे सव उपयोगी नहीरह । नौ भवो मे उन दोनो 
(गरशएसेन तथा अग्निशर्मा) का परस्पर मेल होता रहा है, श्रतएव यह्‌ 
संख्या कही गई है-ली गई है । 


गिरिसेन हारा क्रिया गया उपस्ग-कणष्ट सहन करने के 
पश्चातु जव (समरादित्य को) केवल-ज्ञान हुमा, तव उन्होने ( भगवान्‌ 
समरादित्य ने) वेखधर देव, मुनिचन्द्र राजा तथा रानियो को, जिनमे 
नमेदा प्रधान थी, जो (पहले के भवो का) वृत्तान्त कहा, चसे मैं 
सक्षेप मे, स्पष्ट खूप मे कर्टगा । 


पूर्वतन आचार्या ने कहा है - गुरसेन-श्रग्निशर्मा, सिह आनन्द 
(पिता-पुत्र), शिखी-जालिनी (रमा-वेटी), धन-घनश्री (पत्ति-पत्नी) 
जय-विजय (सहोदर), घरण-लक्ष्मी (पति-पत्नी), सातवें भव मे सेन 
विसेन (चचेरे भाई), गुण-चन्द्र वानव्यन्तर तथा समरादित्य-गिरिसेन-- 
नौ भवोमे इन रूपो में वे हृए । इनमे से एक (समरादित्य) का मोक्ष 
हु्रा ग्रौद दूसरे (अग्निशर्मा) का अनन्त ससार (दूसरा अरन्त जन्म- 
जन्मान्तर मे घूम रहा है) । 
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क्षितिप्रतिष्ठ, जयपुर, कोशाम्वी, सुशमेनगर, काकन्दी, माकन्दी, 
चम्पा, श्रयोध्या तथा उज्जयिनी-- क्रमश. इन नगरोमेवे हृएु 1 

गुणसेन कौ उत्पत्ति सौधर्म, सनत्कुमार, ब्रह्म, शुक्र, ग्रानत, 
आरण, ग्रं वेयक तथा अनुत्तर देवलोक मे हई । अग्निशर्मा की उत्पत्ति 
विदय त्‌कुमार-देवलोक मे हुई 1 उसके वाद क्रमशः रत्नप्रभा आदि 
नरकोमे। 


देवलोक मे प्रथम कौ स्थिति क्रमश. एक, पाच, नौ, पन्द्रह 
अठारह, वीस, तीस तथा तंतीस सागरोपम काल कोथी! दूसरे की 
स्थिति देवलोक मे उढ पल्योपम तथा नरकोमे क्रमशः तीन, सात, 
दस, सतरह, वाईस तथा तेतीस सागरोपम काल की थी) 

ये चरित-सम्राहिका गाथां ह । श्रव इन्ही का गुर उपदेशा- 
नुरूप भावाय कहा जाता है । 


प्रथस मव 


यही जम्बृद्टीप के अ्रन्तगैत श्रपरविदेह नामक देश मे क्षिति- 
प्रतिष्ठ नामक नगर था । वह॒ ऊवे, सफेद परकोटे से सुशोभित था। 
उसके चारो ओर खाई थी, जो कमलिनियो के वनसे ढकी थी । उसके 
त्रिक (जहां तीन मार्गं परस्पर मिलते हो) चतुष्कं (जहां चार मामं 
परस्पर मिलते हो) तथा चत्वर चौक सुन्दर रूप मे विभाजित थे । 
उस (क्षितिप्रतिष्ठ नगर) ने श्रपने भवनो से देवराज ईन्द्र के भवनो 
की शोभा को जीत लिया था । 


जहा कामिनियो ने अपने मुखो से कमलो को, बोली से कोय 
को, नेत्रो से कुवल्यो-नील कुमुदो को तथा गति से राजहंसो को 
पराजित कर दिया था । 


वहा लोगोमे व्यसन था पर विद्या का, लोभ था पर निष्क- 
लंक यश का, सदा भीरत्व (भीरुता-उरपोकपन) था पर पापोसेश्रीर 
घन-वुद्धि थी पर धम्मं मे (वहाके लोग घमं को ही धन समभते ये), 

वहा पूणं चन्द्र नामक राजा था । (जिस प्रकार पूण चन्द्रमा- 
मुणिमा के चन्दर का कला-मण्डल परिपणे होता है, उसी प्रकार) मधी- 
नस्थ राज-मण्डल से वहं परिप था । (जिस प्रकार पूर्णं चन्द्रमा मुग- 
कलक मृग-लाज्छन से हीन होता है, उसी प्रकार) वह॒ अह्कार के 
दोषःसे श्रद्ूला था । (पूरणे चन्द्रमा कौ तरह) लोगो के मन तथा नयनो 
के लिए वहु आनन्दप्रद था । । 


राजा के कुमुदिनी नामक रानी थी, जिसका श्रन्त पुर-रनवास 
मे मुख्य स्थान धा (जो पटरानो थी) ।ˆ जिसके हारा वैषयिक सुख वृद्धि 
पाति रहते ये तथा जो राजा को उसौ प्रकार श्रिय थी, जिस प्रकार 
कामदेव को रति 1 


उनके कुमार गुणसेन नामक पुत्र था, जो अनेक गुणो से युक्त 
था । वाल्यावस्थासे ही वह्‌ व्यन्तरदेव की तरह केलिप्रिय-कीडा 
परिहास आदिमे विश्चेष रस लेने वाचा था 1 । 
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उस नगर मे यज्ञदत्त नामक पुरोहित था । सब लोग उसका 
वहुत मान करते थे 1 वह्‌ अनेक धर्म-शास््रो का पाटी था, लोक 
व्यवहार तथा नीति मे निपूण था, अल्प हिसा एवं अल्प धन वैभव 
दारा वह॒ जीवन-यापन करता था । उसके सोमदेवा नामक अपनी पत्नी 
के गभं से उत्पचच श्रग्निशर्मा नामक पत्र था {उसका सिर बडा ओर 
तिकोना था । उसकी जाखे पीलापन लिए हुए गोरु थी । उसको नाक 
चपटी श्रौर रसौ थी करि स्थान मात्रसे ही वह मालुम पडती थी । 
उसके कान के स्थान पर विल-दछेद मात्र ये (जिन्हे कान कहा जा 
सके) 1 उसके दात वडे वडेथे, जोहोटठो से बाहर श्राये रहते थे । 
उसकी गर्देन टेटी तथा मोटी थी 1 उसको दोनो भुजाएु असमान ओर 
छोरी छोटी थी 1 उसकी छात्ती बहुत सक्रडी धी । ' उसका पेट बाका 
टेढा, ऊ चा-नीचा आर लम्बाथा । उसकी कमर वडी बेडौल थी, जिसका 
एक षाण्वे-एक श्रोर काभाग ऊचा था 1 उसके दोनो कृल्है (साथल) 
एक दूसरे से अ्रनमेल थे । उसको जंघाए मोटी, कंडी ओरं छोटी थी 1 
उसके पैर ्रसमान श्रौरक्म्वे थे । उसके वाल आग की लपटो्रे 
समान पीलापन लियिदहृषए्‌ थे कुमार गुणसेन कुतूहलवश सुन्दर नगाडा, 
मृदग, वांसुरी ्रौर कास्यक-कासी की भकालर की ल्य तथा वडी सी 
तुरटी की ध्वनि के साथ हाथो से तालिया देता हुमा म्नौर हृता हृश्रा 
नगर कै लोगो के वीच उसे (ज्रग्निशर्मां को) नचाता गघे परं चाये 
हुए, वहत से प्रसन्न (हसते-खेलते) वालको से धिरे हए, छ के रूप 
जीर्णं सूप धारण करवाये हुए उसके समक्ष मनोहर पर विक्रेत ताल से 
डोडी पिटवाता हुश्रा, उसे महाराज शब्द से सम्बोधित करवाता हा 
भ्र्नेक वार राजमागं पर जल्दी जल्दी घुमात्ता । 
इम प्रकार प्रतिदिन यमराज की तरह्‌ उस कुमार द्वारा पीडित 
कयि जाते अग्निशर्मा के मन मे वैराग्य-भावना उत्पन्न हुई । वहं 
सोचने लगा- 
जिन पुश्प ने पूरवेजन्म मे पुण्य नही किया, वै वहुत लोगो से, 
धिक्करार पाते ह, सव उनका उपटास करते ह तथा वे गौरो हारा 
क्रिया गया तिरस्कार सहते हैँ । मै मूट-ह्दय हं । पूर्वजन्ममे ने 
सत्युर्पो हारा ्रा्रिति तथा यत्यन्त सुखकर धरमं॑का श्राचरण नही 
क्रिवा । अपृण्यत्माश्रो को जो उग्र-मीपण केर्म-फल भोगना होता ह 
यह्‌ भ श्रपने साथ देवकर (एना सोचता ह), यव उस धर्म का राच 
खण कषूगा, जौ परलोक मे वन्धु के समान है तथा मुनिथोँ द्वाय 
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सेवित है, जिसे मै अगले जमममे दुर्जनो के हाथो रेसी अत्यन्त 
भयावह विडम्बना न पाऊं, जिसका सव लोग उपहास करे। 

यो सोचकर उस (अग्निशर्मा) ने वैराग्य का मार्गं स्वीकार 
किया 1 वहु नगर से निकला । एक महीने मे उस प्रदेश की सीमा 
पर स्थित सुपरित्रोप नामक त्तपोवन मे पटुचा । वह तपोवन वकुल; 
चम्पक, अशोक, पुच्चाग तथा नाग नामक वृक्षोसेभराथा । वहा मृग 
तथा सिह मादि परस्पर विरुद स्वभाव वले पशुभी प्रशन्तमभावसे 
रहते ये । वहा सुगन्धित हवनीय पदार्थो के गन्ध से युक्त सधन धुश्रा 
फेला था । उसके विकट-असमान-ऊ चे-नीचे पाश्वं भागमे समीपही 
एक ्रोर निर्मल जल से भरी एक पहाड़ी नदी बहती थी । उस 
(तपोवन) से तपस्वियो का हदय वडा परितोप पात्ता था । 


वह्‌ (श्रग्निशर्मा) वहा पहुचा । लम्बा मारे तै करने के 
कार्ण उसका शरीर थक गया था । उसने मुहूर्तं भर विश्राम किया! 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ तपोवन मे प्रविष्ट हूभ्रा । उसने वहा श्राजंव कौण्डिन्य 
कोदेखा जो उस तपस्वी कुल के प्रधानयथे 1 वे वृक्ष की छान, मोटी 
(सधन) जटा, मुग~चमं तथा त्रिदण्ड (तीन डडो को वाधकर एक किया 
हुआ) धारण श्यिहृए थे, राख का त्रिपुण्ड क्गये यथे पास मे कम- 
डण्लु था, शान्तये । वे कुशासन पर सुख-पूवेक वैठे हुए कदली वृक्षां 
के भुरमुट मे घ्यानस्थ थे । अपने दाष्नि हाथसे स्द्रक्ष की मालाफेर 
रहै थे । मन्वराक्षरो के जप से उनका कण्ठ प्रौर होट कुद-कुच्ं हिल 
रहे थे, शेप भ्रत्य सभी व्यापार-वृत्तियो का निवारण कर उन्होने अपनी 
ष्टि नासिका पर लगा रखी थी । अतसी-सन से वने योगपद (योगियो 
या सन्यासियो दारा भाव समाधि के श्रवसर पर धारण किये जाने 
चाला वस्त्र, जो पीठ से लेकर घुटनो तक शरीर कौ वृत करिये रहता 
हे) के प्रमाण के भ्रनुरूप आसन-विशेष, विशेष प्रकार कौ आगिक 
स्थिति मे विद्यमान ये । 

उस (अग्निशर्मा) ने उन्हे देखा । वह हषं से रोमाचित 
ही उठा 1 उसने घुटने तथा हाथ पृथ्वी पर सटाकर वार बार मस्तक 
टेकते हए “अहो मै घन्य ह, म वन्य ह" यो कहते हुए उन्हे प्रणाम 
क्रिया । उन्होने (माजेव कौण्डिन्य ने) उसे वैसा (श्रद्धा एव विनयपूणे 
आचरण) करते देख अतिथि का वहुमान-सत्कार करने की भावना से 
घ्यान-योग स्थगित कर दिया तथा “अरे । श्रास्न दो, रासन दो” 
यो (स्वागतपूणं शब्दौ मे) बोरुते हृए उसे वहुमानित किया ! तव 
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कूटी के श्रंगन मे बैठा ऋषिकुमार श्रासन लाया । च्छि ने उसे 
(अग्निशर्मा को) उस पर वस्ने के लिए कहा । कह आसन पर वैठ 
गया 1 चपि ने पूद्धा-भाप कहां से आये है ? तव उसने विस्तार से 
अपना वृत्तान्त कह सुनाया । चपि ने कहा-वत्स !{ पहले कयि हए 
कर्मो के परिणाम-~स्वखूप जीव इस प्रकार दु.खभागी होते है । इस~ 
लिए जो राज-अपमान से पीडित है, दरिद्रता के दु-खसे पराभूत है, 
दुर्भाग्य ङ्प कलक से उन्मन ह, प्रियजनो की विरह~भमग्नि से परितप्त 
है, उन्हे इस लोक श्रौर परलोक मे सुख देने वाला यह्‌ परम निवेद- 
ग्रत्यन्त णान्ति का स्थान है) 


यहा के वासी संग-आसक्तिजनित दुख, लोर्गो हारा की गर 
अवमानना-तिरस्कार अ्रीर दुर्गेति मे गमन-यह्‌ सव नही देखते- नही 
पाति । (अतएव) वनवासी सर्वथा धन्य हे 1 


यो उपदेण पाकर अग्निशर्मा ते कटा-मगवन्‌ नि"सन्देह एेसी 
ही वात्त है 1 इसलिए यदि म्रापकी मुक परक्पादहै म्नौर मँ इस त्रत- 
विशेष के योग्य हूं ततो मु यह्‌ (व्रत) प्रदान कर अनुगृहीत करे । 
च्छि ने कटा--तुम वैराग्य पथ के अनुगत (अनुगामी) हौ, इसलिए 
मुभे (तुम्हारा भ्रनुरोव) स्वीकार है । भला कौन दूसरा इसके योग्य 
होमा ? तव कतिपय दिन वीते, इस वीच उन्होने उसे श्रपने नियम व 
श्राचार विस्तार से समा दिये तथा उचित तिथि, करण, मृहृत्तं एवं 
लग्न मे उसे तापस-दीक्षादे दी) 


घोर तिरस्कार से उत्पन्न हुए अत्यधिक वैराग्य के कारण उस 
(श्रग्िशर्मा) ने दोक्षाक ही दिन गुरु के समक्ष, जो समग्र तापसोसे 
धिरे हुए थे, महा प्रतिना कौ किम जीवन पर्यन्त मास-मास के अनन्तर 
मोजन करूगा, पारणे के दिनि म पटले पहल जिस धर मे प्रवे करू गा, 
उत प्रयम धरसि (प्रथम वारमे) भिक्षा प्राप्ठहो यानौ, म वापिस 
लौट जाऊगा, दूसरे घर नही जाऊंगा 1 


यो अग्निर्मा ने जिस प्रकार की प्रतिज्ञा की, उसका यथा- 
वत श्रनुपालन करते हए उसे श्रनेक लाख पूर्वं व्यतीत हो गये । तपो- 
वन के समीपवर्ती वसन्तपुर के गुणानुरागी लोगो मे उसके प्रति अत्य 
न्त भक्ति एं लादर्‌ उत्पन्न दहो गया! (वै अनुभव करते) माश्चयं है ! 
यह्‌ महान्‌ तपस्वी इत लोक कौ पिपासाग्रो-एेहिक लालसामो से परे 
दै" अत्यन्त टता लिये यह श्रीर्‌ के प्रति भी अनासक्तं है, इसका 
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जीवन सफल टै । कहा गया है- 

लोगो द्वारा श्रनुभावित तथा वहुमानित होते हृएट॒भी मनुष्य 
को गुरा प्राप करने का यल करना चाहिए । जौ व्यक्ति मात्सर्य-- 
ष्य भाव नही रखता, वह यदि ज्ञानी नहीहैतो भी उसे गख प्राप 
हो जति । 

इघर राजा पूर्णचन्द्र गणसेन का विवाह्‌ कर, उसका राज्या- 
भिषेक कर रानी कुमुदिनी के साथ तपोवन मे वासर करने चला गया । 
कमार गुणसेन महाराजा हौ गया । अनेक सामन्त उसके चरणो में 
प्रणाम करते ये । अपने मण्डल से वड़े बडे श्रतेक श्रन्य मण्डल उसने 
जीत लिये थे । उसका निमेर्‌ एव विश्रुत-- व्यापक यश दशो दिशाओं 
मे फेला था ¦ वहु धर्म, अथे तथा काम रूप त्रिवगं के सम्पादन मेरत 
था 1 श्रानन्दपू्व॑क महारानी वसन्तसेना के साथ वह्‌ (राजा) सव लोगों 
दारा श्लाघनीय-प्रशसनीय राज्यसुखं भोगता हुश्रा सयोगवश एक 
वार वसन्तपुर मे श्राया । महा मांगलिक उपचार~क्रिया-कलापपूवंक 
उसने नगर मे प्रवेश किया । नागरिको ने उसका अभिनन्दन किया । 
वह्‌ उनके साथ वर्षा ऋतु कौ लीला-हष्य-शोभा से सुसज्ज विमानच्छन्दक 
नामक प्रासाद-- महल मे आया । वहा सघन काले अगुर्‌ (अगर नामक 
सुगन्धित पदाथे)के घूम-संघात दुदिन-वरसाती दिनके मेघोकी शोभाका 
अनुसरण करते थे । रत्नावलिया-रत्नों की मालाएं विजलियो की तरह 
शोभित हो रही थी । सूक्तावल्या मोतियो की मालाएु जल की 
घाराश्रो जैसी लगती थी । चंवरों की पक्तिया वगलो की कतारो जैसी 
सुन्दर प्रतीत होती थी । रंग-विरगे वस्तो की मारु-श्रेणिया मानो 
इन्द्रधनुष कौ शोभा का श्रपहरण कर रही थी । वहा के भू-भाग 
सुगन्धित जल के छिडकाव से सुरभित थे-महुकते थे । वहा फलो पर 
गुनगुनाते भरो के समूह मडराते थे । अधिक क्या कटा जाए- 


मोह की नीदमे सोये हए पुरूपों को स्वप्नं की तरह यहं 

(प्रासाद) कह र्हा था कि पूर्वं-काल मे माचरित सुकत्योका दही यह्‌ 
सुन्दर सौभाग्य-फल है । 

` राजा ने वहा नागरिको को उनकी योग्यता के अनुरूप सम्मा- 

नित किया । उनके चले जाने पर विविध प्रकार कै नाटक, कविता- 

पाठ, नृत्य श्रादि मनोहर विनोद कै साथ एक दिन व॒ रात विताए । 

दूसरे दिन समग्र प्रात.कालीन कृत्य सम्पन्न कर राजा उचित्त समयमे 
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ग्रश्व-क्रीडा के मैदान की मोर तिकरला । (वहां) उसने वार्हलीकृः 
तुरुष्क तथा वज्जर ्रादि (अनेक जाति के) घोड़ो की सवारी की) 
उससे उत्पञ्च थकान मिटाने के लिए वहु श्रष्व क्रीडा के मैदान के किनारे 
पर स्थित सहघास्र-वन-उद्यान मे बेठा । इसी बीच नारगियो की 
टोकरी लिये दो तापसकुमार वहा भये । उन्होने राजा को देखा । 
अपनी परंपरा मे प्रसिद्ध प्रचलित प्राशीर्वाद से राजा का अभिनन्दन. 
किया । राजा ने अम्युत्थान (सामने उठना-खडा होना), भ्रासन-प्रदान 
(वेठने का श्रासन देना) भ्रादि व्यवहार दवारा उनका विशेष सत्कार 
किया । 
ऋषिकुमारो ने कहा- महाराज ! हमारे स्वनाम धन्य कुल- 
पत्ति ने चारो ्राश्चमो [ब्रह्मचर्यं, गृदरस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम), 
के मान्य, घमं-अघर्मं की समीचीन व्यवस्था करने वाले श्रापके देहू- 
प्रवृत्ति के समाचार-कुशल समाचार पने के लिएह्मेभेजादै। राजा 
ने कटहा-वे भगवानु कुलपति कहां हँ ? उन्होने कहा- समीप ही सूप- 
रितोप नामक तपोवन मे है| 
तव वह्‌ राजा भक्तिपूणं उत्सुकता से तपोवन मे गया । उसने 
वहा वहूत से तापसो तथा कूुखुपति को देखा । उसका मन धर्म के प्रति 
भाङृष्ट हूम्रा । उसने यथोचित रूप मे उन्हे वन्दन किया । वह्‌ कुल- 
पत्ति के समीप वेठा । उनके साथ धर्मं सम्बन्धी वार्तालाप करता हुभा 
कुद समय ठहूरा । उसने विनय सहित भगवान्‌ कुलपति को प्रणाम कर 
निवेदन क्रिया--समग्र तापस-परिवार सहित मेरे घर प्राहार ग्रहण करने 
को कृपा करं । कुलपति ने कहा--वत्स ठीक है, परन्तु श्रग्निशर्म् 
नामक एक महान्‌ तपस्वी है, जो प्रति दिन भोजन नही करता । वह्‌ 
महीने-महीने वाद भोजन करताटहै। उसमे भी वह॒ पारणे के दिन 
प्रयम-प्रविष्ट प्रथम घर से, भिक्षा प्राप्त हो अथवा न हो, वापिस लट 
मात्रा है, दूसरे घर नही जाता । इसलिए उस महातपस्वी को छोड- 
कर्‌ (श्रीर्‌ सवके विष्‌) ब्रुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है । राजाने कहा- 
भगवच्‌ 1 थं अनुगृहीत ह 1 मै उन्हे देखू, उनके दर्शन से श्रपने को 
निप्पाप वनाऊ । कुलपति ने कहा--वत्स ! इम आस्र-वीधिका-श्राम 
के वृकलं कौ पक्ति के नीचे की श्रोर वह्‌ ध्यान मे स्थित है 1 तव वहु 
साजा प्रादरपूवेक श्राग्न-वीयिका की ओर गया । उसने तपस्वी श्रग्नि- 
पर्मा को देखा 1 वह पदुमासन लगाये वैठा था । दोनो नेत्रो कौ 
स्थिर क्रिये हए था । विभिन्न-भिन्न भिन्न स्थितियो मे भटकने वातत 
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चैतसिक व्पापार को वह्‌ प्रशान्त बनाये हुए था । वह किसी व्यान 
विशेप मे निरत था 1 


राजा हषे से पुलकित हो उठा श्रौर उसने उन्हे प्रणाम किया । 
तापस ने राजा को आशीर्वाद दिया, भ्रत्यन्त भ्रादरपूवंक उसका श्रभि- 
नन्दन किया ग्रौर कदा--अपका स्वागत है, वैषि । राजा वैठा, सूखा- 
सन मे स्थित हुभ्रा ओौर बोला--इस महा दुष्कर तपश्चरण रूप व्यव- 
साय-तप श्राचरण काक्या कारण है ? तपस्वी श्रग्निशर्मा ने कहा-- 
महानुभाव ! दरिद्रता का दुःख, दूरो से तिरस्कार, कुरूपता तथा 
महाराजा का पुत्र गरणसेन नामक कल्याण-मित्र-यह सव इसका कारण 
है । तव राजा को श्रपने नाम कौ आश्चका हुई श्रौर उसने कहा-- 
भगवन्‌ । दारिद्रय का दुःख आदितो इस व्यवसाय के कारण हो, यह्‌ 
ठीक ही है पर महाराज का गुणसेन नामक पुत्र कल्याण-भिच्र कैसे ? 
तपस्वी श्रग्निशर्मा ने कहा--महानुमाव । वह इस प्रकार कल्याण- 
भित्र है, सूने- 
जो उत्तम व्यक्ति होते है वे स्वयं धमं को प्राप्त करते है, 
मध्यम प्रकृति के व्यक्ति दूसरो से प्रेरित होकर धर्मं को प्राप्त करते 
है तथा निम्न कोटि के व्यक्ति किसी भी तरह से नही । 


ससार के कारागार मे जक्डे हुए जीव को जो किसी एक 
विशेष नय-विशेष प्रकार द्वारा धमे मे प्रेरित करता है, वह निश्चय 
हो कल्याण~-मित्र है 1 । 
.राजा को श्रपने कुमार-काक का वृत्तान्त स्मरण हुमा । उसका 
ह लज्जा से भुके गया । वह्‌ कहने लगा भगवन । उसने भापको 
घमेमे जो तीनो लोको मे वन्धु तुल्य है, केसे प्रेरित किया ? श्रग्नि- 
शर्मा ने कटा- महासत्त्व ! (उससे होने वाली) श्रनेक प्रकार की 
प्ररणाए है, जिन्हे कचित्‌ निमित्त रूप मे स्वीकार कर मै प्रेरित हमा । 
तव राजा ने सोचा -आषएचयं 1 इनकी कितनी महानता है ! 
तिरस्कार को भी इन्ठोने उपकार तथा प्रेरणा के रूप मे ग्रहण किया 
है । परनिन्दा का परिहार-परित्याग करते हुए अपने शुद्ध स्वभाव के 
कारण उसे (मेरे द्वारा कयि गये परिभेव-तिरस्कार को) मनमेभी 
नही नाते । मै पापकर्मा ह । मैने दारूण-नि्दयतापूं श्रकार्यं किया 
है । न करने योग्य कायं के आचरण रूप कलक से मै दूपित ह । म 
अपने को इन्दे वतलाऊ -इन्दे अपना परिचय दरू, यों सोचकर उसने 


५ 
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कहा--भगवन्‌ 1 भँ वह्‌ महापाप कर्मकारी, आपके हदय को सन्तप्त 
करने वाला अगुणसेन ह 1 तपस्वी श्रग्निशर्मां ने कहा-महाराज ! 
आपक्रा स्वागत है । आप भ्रगुणसेन कसेर? दूसरो द्वारा द्यि गये 
प्रत्न पर जीना मात्र मेरा वेभव था । एसे मुभ को आपने इस प्रकार 
को तप-विधरूति प्राप्त करादी । राजा ने कहा--अहौ 1 भ्रापकी कितनी 
महानता है ! अथवा तपस्वी जन क्या प्रिय छोडकर भ्रौर भी कु 
वोखना जानते ह ? चन्द्र-विस्व से ्रगारो की वर्षा नही हेती । अधिक 
क्या कहे ? 
अस्तु-मगवन्‌ 1 श्रापका पारणा क्व होगा ? अगितिशर्मा 
ने कहा-महाराज ! पांच दिनो से अर्थात्‌ पाच दिनो के वाद । राजा 
ने कहा-भगवनच्‌ ! यदि आपके कोई वाघानदहौोतो मेरे घर पारणा 
करने की कृपा कौोजियिगा । मैने कुलपत्ति से आपकी विशिष्ट प्रतिज्ञा 
के सम्बन्ध मे जान लियादहै । इसलिए पहलेसे ही प्रार्थना कर रहा 
ह । भ्रग्निशर्मा ने कहा-महाराज ! उस दिन कोश्राने दीजिए, कौन 
जाने इस वीच क्या हो जाए 1 
इस समय यह करता ह । यहं करके कल फिर वह्‌ करूगा । 
इस स्वप्न तुल्य जीव-लोक मे रसा कौन सोने ? 
महाराज, दुसरी वात- 
जोव-लोके के स्वमाव जगत्‌-स्थिति को धिक्कार है! पिदधे 
पहर मे जिन रनेह व अनुरागभील व्यक्त्य को देखा, वे श्रगले पहर 
मे नही दिव्राई देते । 
इसलिए महाराज ! उस दिन को आ्राने दीजिए ! राजाने 
कटा--मगवन्‌ 1 कोई विघ्नन्तो आप श्राए । तपस्वी अग्निशर्मा 
ने कहा-यदि आपका एे्ा आग्रह्‌ है तो आपकी प्राथेना भूर स्वीकार 
है । तव राजा उन्हे प्रणाम कर, हपंवश रोमाचित होता हुमा कुछ 
समय वहा टहर नगर मे प्रविष्ट हुभ्रा 1 (पूवं वखैनानुमार कुलपत्तिके 
भोजनार्थं जने पर राजा ने) तापस्-परिवार सहित कुलपति का ग्रपनी 
भक्ति तथा वैभव के अनुरूप सत्कार किया 1 
पाच दिन वीतने पर श्रग्निणर्मा का पाररो का दिन आया। 
वह्‌ पारणे के लिए पटले पहुल राजा के धर मे प्रविष्ट हृम्रा । उसी 
दिन राजा गऱसेन के सिर मे अत्यधिक पीडा उत्पन्न ह्ये गई थी, 
जित्तये सारा राजकुल बकुल था 1 वेद्यकर-शास्व प्रे निपुण वैद्य वहां 
अपे द्रुएुये 1 वे अनेक चिक्रित्सा-सहितागो-चिकित्सा-ग्रन्थो को सूक्ष्मता 
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से देख रहे ये । बहुत प्रकार की ओौषधिया पीसी जा रही थी, मस्तक- 
पीडाको दूर करने वाले तरह-तरह के रत्नौ के लेप क्यि-जा रहे 
थे । अपने वुद्धि-वेभव से शुक्र तथा वृहस्पति का भी उपहास करने 
वाले-उनसे भी त्रधिक वृद्धिशाखी मन्त्री गण किकतेन्य-विमूढ थे । पुरो- 
टतो ने मन्त्रोच्चाररपूवंक श्राहुति देते हुए शान्ति-कमं प्रस्तुत किया । 
उस समय रनवास उद्विग्न था । वहां नारियों हारा धारण की हई सुग- 
न्वित मालाओं की शोभा म्लानदहो रही थी, सुन्दर वणं के प्रंगराग 
मिट्ते जा रहे ये, कपोलौ पर की हुई चित्रणख-सज्जा श्रासुग्रो के जल 
से धुल रही थी, म्लान मूख-कमल हाथो पर भुके थे । उस 
समय कन्या का अन्त.पुर भी वडा उन्मना ओौर खिन्न था । कन्याएं 
कन्दुक-क्रोडा-गेद के वेल से विरत थी, उन्होने चित्र-कमे-व्यापार- 
चिच्रकारिता का श्रम्यास परित्यक्त कर दिया था, नाच-गान वन्द कर 
दिया था तथा अपने ्राभूपग्ण उतार द्यि थे । पह्रेदार अपनी र्वेत 
का लाठी पर भुके थे । उनके चेहरे उडे हए थे । राजा की अत्यधिक 
पीडा की सुचना करने वाले नाटे कंचुक्रियो (अन्त पुर के भृत्यो) का 
मन चिच्च था । रसोदये जदि नौकरो ने अपने अपने कायं छोड दिये 
थे, उनका चित्त उदास था । ` 


इस प्रकार की एषी ्रस्त-~ग्यस्त व विषम स्थिति मे विद्यमान 
राजकुल मे तपस्वी अग्निशर्मा कुं समय रुका । किसी ने उसका 
वचन मात्र से भी ्रादर-सत्कार नही किया । वह्‌ राज~-भवन से निकला । 
(निकल कर) तपोवन मे चला गया । तापसो ने उसे देखा ओर कहा- 
भगवच्‌ ! श्रापका शरीर पारणा न किये हुए जसा परिम्लान-मुरकाया 
हआ दीख रहा है । क्या पारणा नही क्रिया? क्या इस समय श्राप 
राजा गुणसेन के ग्रहां नही गये ? तपस्वी श्रग्तिशर्मा ने कटा-्मै 
राजा के घर गया । किन्तु राजा का शरीर वास्तवमे अस्वस्थ मालूम 
होता है । क्योकि उसके धर मे सारे परिजन-नौकर-चाकर उद्धिग्न 
दिखाई दे रहैथे । मै उसे (राज-भवन को) उस स्थितिमे देखन 
सका इसविए शीघ्र वहा से निकल भ्राया । तापसो ने कहा - नि.सन्देह्‌ 
राजा का शरीर विशेष भ्रस्वस्थ था । ग्रन्यथा तपस्वी जनके प्रति 
वसी भक्ति वाला वह्‌ आपका पारणा जानकर स्वय कंसे ध्यान नही 
रखता ? दूसरे-मापके प्रति उस राजा का वहुत भक्ति-भाव ओर श्रादर 
है 1 यही कारण है, वह कुलपति के समक्ष ्रापेके सद्गुणो का वहूत 
चखान करता धा । तपस्वो अग्निशर्मा ने कहा--गरुजनो की पूजा-- 
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आदर करने वाखा वह्‌ श्रारोग्य-लाभ करे, मेरे ्राहार की कोई खास 
वात नही है । इस प्रकार उसने (पुन.) मासिक उपवास का त्रत प्रति- 
पन्च -स्वीकार कर लिया । 


इधर राजा गरणएसेन ने शिर की पीडा शन्त हो जाने पर 
अपने नौकयों से पूछा- भ्राज उन महान्‌ तपस्वी के पारणेका दिनि था, 
वे जयेद । किसी ने उनका सत्कार कियाया नही ? उन्होने क्हा-- 
महाराज ! वे भ्रायेथे 1 किन्तु ्रापकी मस्तक-पौडा से उत्पन्न हुए 
हृदय-सन्ताप के कारण नौकर-चाकर अपना-अपना कायं छोडे हुए थे । 
इस्त स्थितिमे उनकान किसी ने सत्कार कियाञौरन उन्हे पूाही। 
यहा का वृत्तान्त उन्हे ज्ञात नही था) उन्होने आपके नौकरो को विचित्र 
{स्मरति मे देखा, थोडी देर वहरे भ्रौर फिर उद्िन से हयैकर चले गये] 


राजा ने कहा--हाय ! म कंसा भ्रघन्य-्रभागा है, महान्‌ 
लाभ से वजितत रह्‌ गया । एक तपस्वी के शरीर को कष्ट देकर मैने 
वडा ग्रन्थं किया । यो विखुपन-दु खे-पश्चात्ताप कर वह दूसरे दिन 
सवेरा होते ही तपोवन मे गया । उसने कुलपति आदि श्रुत से तापसो 
को देखा । उसने छ्ञ्जा मौर त्रिनय से भुके हुए अपने मस्तक्र से उन्हे 
चिविपूरवंक प्रणाम किया । कुलपति आदि सभी तापसो ने आशीर्वादसे 
उसका श्रभिनन्दन किया } कुलपति ने कहा- महाराज ! वैरिषए, ्रापका 
स्वागत है । राजा सिर भुक्राये, अ्रत्यचिक र्ज्जा से सकुचाये, लम्बे 
सांस छोडता हुभ्रा कुलपति कै सामने वैठा । राजा को वैसी विचित्र 
स्थिति में देख उन्होने कहा--वत्स । उदटिग्न से दिखाई देते हो । यदि 
श्रकथनीय-न कटने योगय न होतो मे उद्धेग-खिच्रता का कारण 
वतलायो । राजा ने कहा-भ्रापको मी न कटने योग्य हो, एसी भी 
कोई वात टो सकती है ? अकथनीय वस्तु-विषय से उद्िगन व्यक्ति 
का तपोवन मे श्राना भी उपयुक्त नहीं है । कुलपति ने कहा - वत्स । 
यह्‌ श्रच्छी वात है, तुम्हारा विवेक उचितहै! ह्य, तोच्देग काक्या 
कारण दै? राजाने कहा-ग्रापकी ्राना है, यो मानकर भं कह 
रहा ह । तरन्यथा इस प्रकार के नृनंस~कूर आचरण के सम्बन्धमे मै 
केन कट्‌ सक्ता द? कुलपति ने कटहा--वत्स ! तपस्वी-जन सव के 
के चिप मात्ता के नमान ोते ह । ग्रत. उनके सामने केषी लज्जा ? 
श्राप वहै, जिन्त म वृत्तान्त जानकर त्रिसी उपाय से भापके उदम 
को दूर्‌ कर सङ । ~ 
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राजा ने कहा-भगवन्‌ 1 यदिरेसादहै तो सुनिए- 

ये सग्निशर्मां मन्दपुण्य, श्रसमौक्षितकारी-विना सोचे समे 
कार्य करने वाले, अयोग्यजन जैसा आचरण करने वाले मेरे सम्बन्ध से 
हुए वैराग्य कै कारण तापस हौ गये । ये उत्तम त्रत स्वीकार किये 
दए है । उस पर भी मैने इनके साथ श्रनुचित ध्यवहार करना नही 
छोडा, इसका मु दुख दै । कुलपति ने कहा--वत्स । यदि ेसी ब्त 
है तो सन्ताप मत करो । ेसा करते काक्या कारण है (कोई 
कारण नही है)यदि तुम्हारे कारण सेयह तापस हुआ है तो तुम इसे धर्मं 
मे प्रवृत्त करने वाले इसके कल्याण-मित्र हो । तव उद्विग्नता कौ बात 
ही क्याहै? तुम परलोक से डरने वले हो, धमे-शास्त्रो के जानकार 
हो, तुमसे इस (अग्निशर्मा) का कोई असज्जनोचित आचरण वन 
पडा है, एेसा मु सभावित नही लगता । अथवा ईस समय तुमे 
वैसा क्या किया है वत्तलाग्रो तो । राजा ने कहा-र्मैने उन्हे उपनिम- 
न्तरित किया। ये मासिक पाररो के निमित्त मेरे धर मे प्रविष्ट हए । 
मस्तक पीडासे व्याकुल होने के कारण मँ प्रमादवश नौकरो को उधर 
नियुक्त नही कर पाया । इस प्रकार मैने इनके आहार का अन्तराय 
कर इस समय घर्मं का ग्रन्तराय क्रिया । कुलपति ने कहा--वत्स 1 
जो कुक हु है, इसमे तुम्हारा अप्रराघ'नही । तीत्र वेदना से पीडित 
व्यक्ति कायं या श्रकायै नही जानते ग्रौर न उत्तके ग्राहार'का भ्रन्तराय 
करने से घमं का प्रन्तराय ही हु है बतिकि यह्‌ तो तप-सपदा (का 
भ्रवसर) है 1 इसलिए उद्वग मत करो] 


॥ 1 


. राजा ने कहा--भगवन्‌ { जवे तकवे महानुभाव (अग्निशर्मा) 
मेरे धर भोजन न करके, मेरा उद्टेग कसे द्र हो ? कुलपति बोले-- 
स वार यदि चिना किसी विघ्न के पास्णखेका दिनि अयेगा तो वह॒ 
तुम्हारे धर आहार-ग्रहणए करेगा । तव कुलपति ने भ्रग्निशर्मा 
तापस को बुलाया, आदरपूर्वक उसका हाथ पकडकर उन्होने कहा - 
चस्स । तुम राजाके घरसे पारणा विना क्रि लौट अये, उस 
राजा को वहुत सन्ताप. है । कल इसके मिर मे वहत चेदना थी, 
वेदना-परवश-पीडा से व्याकुल होने के कारण तुम्हारा सत्कार नही 
कर सकरा, इसलिए इसका अपराध नही है ! इसने कटा है तपस्वी 
अग्निभर्मा जव तक मेरे घर भोजन ग्रहण नही कर रगे, तव तकं 
मेरा उद्रग नही भिटेमा । इसलिए इस वार निविघ्नतया जब पारो 
नके समय आ जाए `तौ मेरे चचन तथा राजा के बहुमान के कारण इसं 
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(राजा) के धर पारणा करना | तपस्वी अग्निशर्मा ने कहा-भग- 
वन्‌ 1 जसी आपकी आज्ञा 1 राजा अकारण सन्तप्त हो रहा ह । क्योकि 
इसने एेसा तो कु नही किया है, जो मेरे पारलौकिक जीवन के विरुद्ध 
हो - जिससे मेरा परलोक विगड़े । तव राजा “ग्रहौ । इनकी कितनी 
महानता है” यों कहु, तपस्वीजन को प्रणाम कर कुद काल उनकी 
पयु पासना-सान्निघ्य-लाभ कर नगर मे प्रविष्ट हुमा 1 


फिर कान-क्रम से राजा को विषय-सुख का ्रनुभव करते 
हुए श्रौर अग्निशर्मा को दुष्कर तपश्चरण करते हए एक मास व्यतीत 
हो गया ! इस वीच जव पारणो का दिन आया, फौजी छावनी से जये 
हए राजपुरुपो ने राजा से निवेदन किया-अपने प्रवर पराक्रम से गवित 
सापकी सेना विपम द्रोणीमुख-दो पहाडियो के वीच की ऊची-नीची 
घाटी के किनारे पर स्थित थी । श्रपनी रक्षा का उपाय उसने नही 
कर रखा था । राजा मान्भंगने, जो सावधान था, “दूसरे प्रकार से 
देश का विनाश होगा यह्‌ देखकर सोचकर आपके पदातियो-पेदल 
सैनिको के गहरी नीदमे सो जाने पर आधी रातके समय, जव रात्रि 
रूपी वघू का प्रियतम, तीनों लोको का मंगल-दीप चन्द्र प्रस्त हौ चुका 
था, अपनी सारी सेना के साथ वीरतापूवंक आपकी सेना पर श्राक्रमण 
किया जौर उसे जीत लिया! श्रव अप ही प्रमाण हैँ -श्राप जैसी 
. आन्ञा करे ! 


यह्‌ दु-सहं वचन सुनकर राजा की जसं क्रोधकीभ्राग से 
जलने लगी, लाल हौ गई, हौठ विषम रूपमे फडकने लगे । उसने 
निदेयत्ा से-व्रहुत जोर से जमीन पर हथेली पटकी ग्रौर क्रोध के कारण लड्‌ 
खडाती हुई बोली से नौकरो को श्राज्ञा दी-शीघ्र कुच का नगाडा वजाग्रो, 
दुजेय हाधियो कौ सेना सजाग्रो, गर्वे्ति घोडोके दल को काटिया लगा 
तेयार करो, व्वा तथा मालाग्रो से शोभित रथ-समूह्‌ को जोड़ो, 
तरह-तरह के णस्वो से सुसज्ज पैदल सेना को रवाना करो । ` 


तव राजा के श्रादेश के अनन्तर ही कुच के नगाडे का शब्द 
सुनकर असमय मे श्राये दुदिन-चरसाती दिन कौ तरह राजा का सैन्य 
चाये जोरसे इकट्राहो गया । जहां हायी मेव--वटा के समान शोभा 
पार्हेयथे ! ऊचौ ञ्ची घ्वजाएु, चवर तथादख्ो के समूह्‌ ही मानो 
वगुने थै 1 त्तक्ण तलवारे गौर भक्ते विजरी जैसे लगते ये । शंस 
डे वड़े ठोल भीर तुर्टी के निर्घोप-व्वनि रूपी मेष-गर्जन से दिं 
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पूरित थी । नरेन्द्र गुणसेन सुन्दर रथ पर आरूढ हए । उनके श्रागे 
जल से भरे स्वर्णं-कलश रखे जा रहै थे । विजय-लक्ष्मी का संसुचक 
मंगल-वाद्य वज रहा था । वन्दीजन तरह-तरह के मगकरू-पार उच्चारित 
कौर रहे थे । 
इस वीच तपस्वी श्रग्तिशर्मा पारणे के लिए राजा के घर 
में प्रविष्ट हृश्रा । राजा के प्रस्थान को लेकर उसके मूर्य सेवक उता- 
चली मे थे, अतः उस विशार भीडमे ्रग्तिशर्मा की भोर किसी का 
घ्यान नही गया । तव वह कुचं देर रुका ओर फिर हृप्त-मदोन्मत्त 
हाथियो मौर घोड़ों की च्पेटमेभ्रा जाने के भयस राजाके घरसे 
लौट गया । इसके श्रनन्तर ज्योतिषियों ने, जिन्होने खूटी हारा छाया 
का माप लिया था, जो ज्योतिष-शास्त्र का परमा्थ-रहस्य-सार जानते 
ये, राजा से निवेदन किया-देव { उत्तम मृहत्तं है, प्रस्थान कोजिए । 
राजा ने कहा- तपस्वी अग्निशर्माके पारणे का दिनि है । कुलपति 
के वचन से उन्होने मेरे घर भ्राहार ग्रहण करना स्वीकार किया था) 
इसलिए वे महानुभावं भा जाए । उनके भोजन कर लेने के वाद उन्हे 
प्रणाम कर चर्लेगे । तव समीप स्थित कुक-पुत्र-उच्च कुलोत्पन्न कुमार 
ने कहटा-देव ! वे महानुभाव अ्रभी-बभी मये थे । मदोन्मत्त हाधिर्यों 
यौर घोडो के सपरूह्‌ की चपेट मे आने के भय से राजा-भवन से चे 
गये । मेरा अनुमान है, भ्रव तक वे नगर से बाहर नही निकले होगे। 
यह्‌ सुनकर राजा शीघ्र उस मागं की भोर रवाना हुमा ओर उसने 
नगर से निकलते हुए तपस्वी भ्रग्निशर्मा को देखा । तव श्रपने उत्तम 
रथ से उतरकर भक्तिपूर्वकं उनके चरणो मे गिरकर उसने वहुत आदर 
के साथ उनको न्विदन किया--भगवन्‌ | कृपा कर वापिस लौरिए। 
जाना आवश्यक होने पर भी मै भ्रापके भ्रागमन की प्रतीक्षा करता 
हमा इतने समय ठहरा था । उस वीच श्राप मेरे घर में प्रविष्ट हुए । 
मेरे मुख्य सेवक श्रापको देख ही न पाये थे कि आप वापिस कौट गये। 
उसलिए वापिस पघारिए । तपस्वी प्रग्निणर्मां ने कहा- महाराज ! 
ञाप मेरी विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा का वृत्तान्त जानते हीर्ह। इसलिए 
श्रव एसा अनुरोध मत कीजिए । तपस्वी सत्यप्रतिन्ञ होते है । काभ 
एव श्रलाभ उनके लिए समान है । राजा ने कहा- भगवन्‌ ! भँ श्रपने 
इस प्रमादपूणं श्राचरण से रज्जित ह 1 तीद्र तपस्या से उत्पन्न ्रापकी 
शरीरपीडा से भेरी पीडा करी श्रधिक है \ सन्ताप की यग्नि मुके बुरी 
तरह जला रही है । मेरा हव्य दूयानजा रहाहै । मेरी वाणी स्धती 
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जा रही दहै । गै अपने को महा पाप-कमं करने वाला मानताह। श्राप 
सव दुखी प्राणियो के वन्धु तुल्य ओर निष्कारण वात्सल्यशील रहै । 
भगवन्‌ ! आपही इस दुःख को शान्त करने का उपाय सोविए्‌ । तप- 
स्वी श्रग्निशर्मा ने सोचा-महाराज के भावो मे कितना ऊचापन है! 
म पारणा नही कर पाया, इसका इसके इतना सेद है । बहो ! गुर- 
जनो की शुश्रूषा का इसे इतना श्रनुराग है, इसलिए जव तक म इसके 
घर पारणा नही कर्‌ लुगा, यह्‌ स्वस्थ-परितुष्ट नही होगा यह्‌ सोच- 
कर (अग्निशर्मा) ने कहा महाराज ! आपके दुख का कोई कारणः 
नहीदहै तो भो इमके णान्त होने का यह्‌ उपाय है । विना किसी 
विघ्न के पुन पणे का दिन माने पर भँ श्रपके धर आहार ग्रहण 
करूगा, यह्‌ मै स्वीकार करता हँ । इसलिए सन्ताप न करे । तव 
जमीन पर धुटने ओर हथेली टिकाकर राजा ने कहा--भगवन्‌ ! इस 
दुःख के उपशम का-शान्त होने का ग्रापने सुन्दर उपाय सोचा 1 अथवा 
तपस्वी जन निर्मल ज्ञान रूपी नेत्रो वले होतेह, वे क्या नही जानते ? 
म अनुगृहीत हं । यह आपको निष्कारण -वत्सक्ता के अनुरूप ही है । 
श्राप तपोवन कोजाए! मतो इस नये प्रमाद के कलक से दूपित होने 
के कारण कुलपति के दन करने का साहस्त भी श्रपने मे नही पाता। 
यो कहकर तपस्वी श्रग्निशर्मा को प्रणाम कर राजा सीट आया। मे 
इस समय नही जाना चादिए, यो सोचकर उसने मान-भृग पर सेना 
भेज दी 1 । 


अग्निशर्मा तपोवन मे गया, कुलपति को सारा व॒त्तान्त जैसा 
घटित हुगरा, निवेदित कर्‌ दिया । कुलपत्ति ने “वत्स ! अच्छा किया" 
यो कहकर उसका श्रमिनन्दन करिया । वहु (अग्निशर्मा) अपने ब्रत 
विशेप (की ञाराचना) मे च्य गया । राजा, जिसका दिन पर दिनि 
धमं के प्रति िचाव वढ्ता जा रहा था, से सत्कृत उस (अग्निशर्मा) 
को एक मस पूरा हौ गया। राजा के सैकडो मनोरथो के साथ पारो 
का दिन जाया । उन्ती दिनि राजा गुणसेन की रानी वसन्तत्तना ने 
पुज को जन्म दिया । भ्रतिहारी-रनवास की पहरेदारिन ने, जिसका 
मुख-कमल हर्पं ते प्रफुल्ठित था, राजा को उत्लासःूर्वैक निवेदन किया- 
महाराज ! यह्‌ प्रजा का भाग्य है, देवी वसन्तसेना ते सुखपूरवेकर पुत्र 
को जन्म दिया, जो श्राप्के अभ्युदय का सूचक है । राजा पत्र-जन्म 
के ममाचार प्रे रोमाचित हो गया । उसने प्रेदारिन को हाथो ॐ 
कटे, बाजूवन्द, कान का श्रलकार आदि शरीर कै गहने देकर आन्चा. 
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दी वसुन्धरे । जो कोई पहरेदार पास मे हो, मेरे वचन से मदेश दो 
कि काल-घण्टा के प्रयोग से-काल-घण्टा बजाकर मेरे राज्य मे सव 
(जो काराग्रह मे बन्दी है) को वन्धन-मृक्त कर दिया जाए, घोषणा- 
पूर्वक (याचको को) मन चहिसे भी अ्रविक महादान दिया जाए, 
मेरे पृत्र-जन्म का समाचार जितशक्र च्रादि राजा को भेजो, नागरिको 
को देवी के पु्र-जन्म रूप अभ्युदय की जानकारी कराञो, नगर मे पर्व 
निद्िष्ट समय के विना एकाएक आयोजित किया जाने वाला महान्‌ 
उत्सव कराभो । पहरेदारिन ने (राजा हारा) जेसी न्ना की गईथी, 
तदनुसार पहरेदारो को निर्देशन कर दिया । उन्दने राजा की आज्नाका 
खनुवर्तन किया 1 मनोरम वरद्धापन-समारोहु-वधाई का उत्सव मनाया 
गया, जिसमे श्रनेक पानगोष्ठ्यां आयोजित थी 1 वहां वजाई जाती 
तुरही की श्रावाज दशो दिशाग्नो मे फैल रही थी, नारिया अपना एक 
हाथ ऊचा कर करके नाच रही थी, भ्रन्त पुर की ललनाए एक दूसरे 
कत श्रेष्ठ उत्तरीय (शरीर के उपरी भाग मे पहनाया गोदा जाने वाला 
वस्व) वलात्‌ खीच रही थी । विशेष स्पसे सजी हई स्तियां आपस 
मे मिरु रही थी । पीछे से त्राकर (दूसरी स्त्रियो द्वारा) की गई मक्के 
कीचोटसे उरी हई स्त्रिया सिसकागो छोड रही थी । मद से उन्मत्त 
होने कै कारण स्तिया कचुक्तो (अन्त पुर के वृद्ध सेवक) को नचा रही 
थ्री । हाथ से वजाये जति ढोलक कौ मधुर घ्वनि सुनार्ईदे रही थी। 
दान से परितुष्ट अनेक वन्दीजन जय शब्द का उदुघोप कर रहैथे। 
नाचती हई स्गिनी श्रौर वौनी दासिचा राजा कौ हसा रही थी । 

‰&# वसन्तपुर नगर मे वहत वडा उत्सव चलने लगा । इस प्रकार 
राजा सहित नौकर-चाकर महादानी के पुत्र-जन्माम्युदय के श्रानन्दमे 
अच्यन्त प्रमत्त-मस्त वने हुए थे क्रि तपस्वी अग्निशर्मा पारणे के 
लिए राजकूुल मे प्रविष्ट हुआ । किसी ने वचन मार से भी उसका 
सत्कार नही किया । अशुभ कर्मो के उदय से उसका मन श्रात्तं-घ्यान 
मे दूषित हो चला । वह्‌ शीघ्र ही वहा से तिकल गया । वहु सोचने 
लगा--अहौ ! इस राजा का मेरे प्रति वचपन से वैरानुवन्ध-शन्चुभाव 
चलाश्रा रहा रै, जो अनुचित है । उसके ्रत्यन्त र्हस्यपूणं आचरण 
को देखो तौ सही, मेरे मागे तो मनोनुकूल वाते वनाता है परं श्राचरण 
उससे उल्टा करता है 1 यो सोचता हुभा वह्‌ नगर से निकल गया । 
इसके वाद श्रज्ञान के दोष से तथा पारमार्थिक पथ का चिन्तनन करने 
से वह्‌ कषायो हारा जकड़ लिया गया । उसको परलोक-भावना चली 
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गई, धर्म-श्रदधा नष्ट हो गई, सकल दुख रूपी वृक्ष के वीज के तुल्य 
अ्ैत्री-भाव जाग उठा, शरीर को पीडा देने वाटी तीत्र भूख क्गी । 
वह्‌ भूख से तिलमिला उठा । 


प्रथम परिषह्‌ (भूख) से आक्रान्त, भ्ज्ञान ओर क्रोध के वशी- 
भूत हुए उस मूढ हृदय वाले ने यह घोर निदान (कमे-फल का आगामी 
काल के लिए संकल्प) किया कि मेरे दारा अच्छी तरह अनुष्ठित इस 
व्रत-विलेष का फल हो तो प्रत्येक भव मे इसके वघ के लिए जन्महो। 

जो व्यक्ति कपने प्रणय्री-प्रेमी लोगो का प्रिय तथा 
शत्तुओ का श्रप्रिय न कर स्के तो मात्र अपनी माता का यौवन नष्ट 
करने वाले उसके जन्मसे क्या) 


वह पापी राजा विना किसी अपराध के वचपनमसेहीमेरा 
शन्तु है 1 इसलिए म उसका अप्रिय करूगा । 


इस प्रकार निदान करके उस स्थान (कुत्सित माव-भूमि) से 
प्रतिक्रान्त न होता हुञा--उसका प्रतिक्रमण न करता हुश्रा (मने, 
आधे इन परिणामो के लिए पश्चात्ताप न करता हुंमा) क्रोध की श्रग्नि 
से जलते हुए चित्त मे वार वार वह्‌ इस तरह की भावना लाता रहता । 


इस वीच वहु तपोवन मे पहुचा ) भ्ननेक विकल्पों से उत्पन्न 
हुई चिन्ता के कारण उसको कोधाग्नि धघक रही थी, वढ रही थी] 
वह्‌ कूलपति तथा शेप तापसो से वचकर भ्राग्रवीथिका मे गया तथा 
निरम॑ल-स्वच्छ पत्थर के वने हुए चौकोर चवृतरे पर वेठा । मनस्ताप- 
व्च पुनः सोचने लगा-- बहौ ! उम राजा का मेरे प्रति कितना शन्नु- 
भाव है 1 क्यो उसने सव तापसो मे मेरा उपहास किया? मे विशेष 
प्रतिजा को जानकर उस कपटी ने उस प्रकार से मुे निमन्त्रित किया, 
जिससे मेरा पारणा नही हौ सका श्रौर मँ तिरस्कृत हृश्रा 1 वह्‌ राजा 
मूख है । उस अवस्था को पहुचे हुए मुभे सत्ताकर वह क्याकरेगा? जो 
प्राणी श्रनाय है, दुवे है, दुसरो द्वारा तिरस्कृत ईह, वे तो मानो यम- 
राज (दुर्मग्य) ह्वारादही मारे हृए रहै । उनको कष्ट देने से श्रभिमानी 
का श्रभिमान पूरानही होता रौर विशेपरूप से उन तपस्वियो को, 
जिनके निए शत्रु गौर मित्र समान है तया जो परलोक साघतेमेलगे 
है । श्रयवा मने आहार मात्र (सर्वया बाहार) की मासक्ति नही दीडी 
श्रतएव मुके इतना सताया जा सका । इसलिए मै अव श्राजीवन 
श्राहार नदी करू गा, जिसमे मात्र तिरस्कार समाया है। इस प्रकार 
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जीवन भर के लिए उसने महा उपवास-त्रत स्वीकार कर लिया । 
इसके वाद तपस्वियो ने उसे देखा-वह्‌ श्रपने सारे कायं छोड 
हुए था, अशुभे घ्यान से उसका मन दूषित धा, तपस्या से शरीर परि- 
क्षीण था । उन्होने कहा-भगवन ! श्रापका शरीर वडा क्षीण दीखं 
रहा है, आप पुष्प एवं (चन्दन आदि कै) विलेपन हारा सत्कृत नही 
ह । तो क्या श्रवभी आपका पारणा नही हृञ्ा ? अग्गिशर्मा ने कहा- 
नही हमा है । तापसो ने पूखा-कंसे नही हमरा ? क्या आप राजा गण- 
सेन कै घरमे प्रविष्ट नही हए ? अग्निशर्मा ने कहा-प्रविष्ट हुआ 
था । तापसो ने पूरछछा-तव कंसे नही हरा ? मग्निशर्मा वोला--यद्यपि 
मेरा कोई अपराय नही हैँ पर वचपन सेही वह्‌ राजा मुभे वैर रखता 
श्रा रहा है । उसने मुभे कष्ट पहुचाया । पहले मँ समभ नही पाया, 
अव मैने उसका वैरभाव जान लिया दहै । विनीत की तरह दिखाई 
देता है पर उस मिथ्या विनीत का वैरभाव द्ूटता नहीं, जिससे उप- 
हास करने को नीयत से मुके निमन्तित कर तरह तरह के कपटपुर 
दाने वना अनार्योचित कायें (अनुचित व्यवहार) से मेरा तिरस्कार 
करता है । आज मेरे पारणे का दिन जानकर उसने श्रचानक उत्सव 
आयोजित करा दिया । म राजा के घरमे प्रविष्ट हुमा । क्सीने 
मेरा सत्कार नही किया । मने राज-परिवार का अभिप्राय जान लिया 
रः म शीघ्र वहां से निकल आया । तव तापसो ने कहा-तपस्वियो 
के प्रति वात्सल्य रखने वलि राजा गुणसेन कै च्एि एेसा सम्भवतो 
नही लगता अथवा मनुष्य विभिन्न गाठो ( कपटपुणं वृत्तियो ) वाले 
होते है, उनत्ते क्या सम्भव नही है? पसा कोई कायं नही है, जो 
कषायवश न कया जा सकै। यो कहकर उन्होने (तापसो ने), जो 
वहुत उद्विग्न हो रहे थे, कुलपति को निवेदन कर दिया कि अग्निशर्मा - 
तापस का इस घटनासे अव भी पारणानहीदहौ सका टहै। 
तव कुरुपति हडवड़ी के साथ शीघ्र प्रग्निशर्मा के पास श्राये। 
अग्निशर्मा ने यथोचित विधिक्रमं के साथ उनकी पूजा को । तव उन्होने 
(कुलपति ने) कहा-वत्स ! अव भो तुम्हारा पारणा नही हमा? 
आश्चयं ! उस राजा गुएसेन का एसा अनुचित आचरण ! अग्निशर्मा 
तापस ने कटा- राजा प्रमादी होते हैँ । अथवा उस ( गुणसेन ) का 
क्धादोपरहै, यहततोमेराही दोष है, जिसने भोजन माच्रकी श्रासक्ति 
का त्याग नही किया, जिससे उसके घर मे प्रवेश करना पड़ा । अब 
मने जीवन भर के लिए इस भासक्ति को भी छोड़ दिया है, जो सब 
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प्रकार के परिभव-त्िरस्कार का वीज है । इसलिए भगवनु (म्राप) से 
मेरी प्रार्थना है, इम सम्बन्ध मे आप मू न्नौर रह्‌ का आदेश न 
दीजियेगा 1 कुलपति ने कहा--यदि आहार का त्याग कर व्याह तौ 
अव भ्राजा का समय चला गया 1 तपस्वी सत्यप्रतिज्ञ होते है । किन्तु 
तुम्हे नजा पर क्रोध तही करना चाहिए } क्योकि सव पूववै-वृत कर्म 
का फल भोगते ह । दूसरा तो श्रपराघ-दोष ओौर गण मे केवल निमित्त 
.वनता है 1 इस प्रकार कुलपति ते उसे शिक्षा दी, उसकी परिचर्या के 
लिए तपस्वियो को नियुक्त किया भ्नौर वे चले गये) । 
इधर राजा गुएसेन के नौकर-चाकर श्रकस्मातु समायोजित 
उत्सव का आनन्द ले रहैथे, पारणे का समय बीत चुका था, तव 
राजाको याद आया-श्राज उस महातपस्वी के पारो का दिनि था) 
हाय! मेरी श्रघन्यता-मेरा दुर्भाग्य ! मै लगता है-उस महातपस्वी 
का पारणा नहीदहो सका है 1 समीप-स्थित सेवको से उन्होने (राजां 
ने) पुछा क्रि वे महान्‌ तपस्वी यहा अये या नही ? उन्होने सावधानी 
से पता लगाकर निवेदन किया-राजन्‌ ! आयेथे किन्तु महारानी के 
पत्र-जन्मोत्सव के मानन्द मे नौकर-चाकर प्रत्यन्त प्रमत्त-मस्त वने ये, 
इसलिए क्रिसी ने उनक्रा सत्कार नही किया । तववे शीघ्र ही यहा 
से लौट गये । राजा ने कहा-हाय । यह्‌ मेरे पापका परिणाम दहै) 
उस महान्‌ तपस्वी, को घमं का अन्नराय हुआ, इसलिए मँ महारायी के 
पुत्र उत्पन्न होने की श्रानन्दध्रद घटना भी आपत्ति ही मानता हं । श्रभारमोँ 
के घर्‌ घन की वर्णा सर्वेथा-वित्कुल नही होती । मै श्रपने प्रमाद के 
दोप से इतना दूपित ह कि वृत्तान्त जानने के लिएु उनका मुख देखने 
तकं का साहम नही कर सक्रता । सोमदेव पुरोहित! जाओ, उस महा- 
तपस्वी के वृत्तान्त कौ खोज करके क्रि उसने क्या किया, मू्फे शीघ्र निवेदित 
करो, मेगा हदय श्राशंक्िति साहो रहार । पर ध्यान रहै, कोर्ईने 
जान पाए क्रि तुम मेरे श्रादमी हौ । 
सोमदेव पुरोहित तपोवन मे गया 1 उसने श्रग्निणर्मा तापसं 
को देखा 1 वह्‌ वहत से तपस्वियो से धिरा, पहाडी नदी के, ततट कर 
समीप निमिति मण्डप मे स्थित, लम्बे कुणो से तैयार कयि गये श्रासन 
पर्‌ वठा क्रीववण राजा के सम्बन्ध पे वात कर रहा था । सोमदेव ने 
1 ८ उसे प्रणाम क्रिया । उसने श्राशीवदिपर्वक 
स शटा भगवन्‌ / आपका शरीर बहुत क्षीण 
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दिखलाई पड रहा है, क्या वात है ? अग्निशर्मा तापस ने कटा- 
निःस्पृह तथा दूमरो से प्राप्त भिक्षा पर निर्वाह करने वाले तपस्वियो का 
शरीर कृश होता ही है । सोमदेव ते कहा-टीक है, तपस्वी निस्पृहु 
ही होते है किन्तु धन, धान्य, चांदी, सोना, मरि, मोती, मू गा, द्विपद- 
दो प॑रोवाले प्राणी तथा चतुष्पद--चार पैरोवाले प्राणियो के सन्दभं मे 
न क्रि ध्म-काय--धर्मोपकरणभूत देह के उपकारक आहारमात्रे मे। 
यहा (ससारमे) रसे लोग नही रहै, जौ मुक्ति के पथ पर चलनेवाले, 
श्रु ग्रौर भित्र में मेद नही मानने वले, तृण, मणि, मोती श्रौर स्वणं 
कै समान समभने वले, ससार रूपी समूद्र मे जहाज के तुल्य आप 
जैसो को आहार भी नदे! अग्निशर्मा तापस ने कहा- यह सचरहै, 
राजा गुणसेन को छोडकर यहा एसे लोग नही हँ । सोमदेव ने कहा- 
भगवच्‌ ! राजा- गुरसेन ने क्या किया ? वह्‌ राजा तो धर्मे-परायण 
सुना जाता है 1 अग्निशर्मा तापस ने कहा - उसके सिवाय घमे-परायण 
कौन होगा, जो भ्रपने मण्डल-अपने निकटवर्ती ओर दूरवर्ती पडौसी 
राजाग्रो के गुदर को जीत कर भी तपस्वी जन को बलातु मारने को 
उद्यत रहै ° सोमदेव ने सोचा--यह्‌ तपस्वी प्रकुपित है । जिस प्रकार 
यह लम्बे कुश-तृणो से तैयार कयि हए श्रास्न पर वैठा दीखता है, 
उससे लगतारहै, राजाके योगसे हुए दुख के कारण इसने अनशन 
स्वीकार करिया है । पृदछने पर यह्‌ स्वामी (राजा) के प्रतिन सुनने 
योग्य परिवाद-निन्दायुक्त वचन करेगा, इसलिए किसी अन्य से वृत्तान्त 
जानकर राजा को निवेदन करूगा | ( इस प्रकार }) अग्िशर्मा को 
प्रणाम कर सोमदेव चला गया । हाथमे कश एव पुष्प लिये हुए स्नान 
के हेतु पहाड़ी नदी मे उतरते एक तापस से उसने पूछा -भगवन्‌ ! 
अग्निशर्मा तापस ने क्या निक्वय क्रियारहै? ञाखो से ठलक्ते हुए 
भ्रासुओ के साय उसने विस्तारपूवेक उस अनुष्ठान-- जग्निशर्मा द्वारा 
स्वीकृत कृत्य के सम्बन्ध मे वतलाया । सोमदेव गया श्रौर जैसा वह॒ 
मालूम कर सका था, राजा को निवेदित किया | इस पर राजा को 
बहुत दुःख हुञा, चिन्ता के भार से वह्‌ श्रपनी देह को सम्दारु नही 
सका 1 सारे रनवास तथा प्रमुख क्मचारियो सहित वह्‌ भ्रग्निशर्मा को 
भ्रत्यायित करने यथाथ परिस्थिति की प्रतीति कराने के लिए पैदल दी 
तपोवन को रवाना हुम्ना । सुन्दर हसिनियो से धिरे हए राजहस की 
तरह्‌ वह्‌ राजा रानियो, प्रमुख कर्मचारियो तथा नौकर-चाकरो से धिरा 
हुश्रा तपोवन के समीपवर्ती पर्वतीय नदी के विस्तीणे तट पर पटुचा 1 इस 
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वीच खिले हुए कमल जैसे मुखवाले एक मूनिकृमार ने, ज्योही राजा, 
को आया जाना, अ्रग्निशर्मां तापस को उस सम्बन्ध मे न्विदित किया), 
तव श्रग्निणमपे तापस ने, जिसका शरीर क्री कौ प्राग से जल-रहा 
था, कुरूपति को पुकारा तथा यथोचित मादर-सत्कार्‌ का लंघन कर्‌ 
उसने निष्ठुरता से कदा- अरे! श्रे ! मै इस निष्कारण वैरी, नीच 
राजा का मुह्‌ नही देख सकता । इसलिए जो कुच कहकर इसे वाह्र 
से ही लौटा दीजिए 1 कुलपति ने सोचा-कषायो ने इस (अग्निशर्मा)' 
पर श्रधिकार जमा लिया है । इसलिए परत्यग्र-अभिनव कपाय से दूषित 
चित्त होकर यह राजा को न देः यही उचितटहै। (योसोच) त्रे 
थोडी दूर राजा के सामने गये । उन्होने .राजा कौ सपरिवार देखाः। 
उसका शरीर मुरभाया हुजा था । राजा ने परिवार-सहित विनय 
पूर्वैक उन्हे प्रणाम कियः । कुलपति नै ग्राशीर्वाद से उसका श्रभिनन्दन 
किया सौर कहा-महाराज ! प्रादएः इस चम्पक-वीधिका में वेठे । 
राजा ते कहा जैसी आपकी आज्ञा 1 वे चंपक-वीयिका मे गये । कुल 
पति स्वच्छ शिला पर व्रि कुशासन पर वैठे 1 सामने पृथ्वी पर परि 
वार सहित राजा वैठा ! तव कुलपति ने कहा--महाराज 1 रानियों 
तथा पारिवारिकजनों के साथ इस समय इतनी दूर तक पैदल अनेका 
अनुचित कायं आपने क्यो क्रिया ? राजा ने कहा--भगवन्‌ | हम तो 
अनुचित-कारी ही दै । अथवा मुभः जैसे अ्रधम-नीचजनो कै लिए यही 
उदित है कि प्रमादवण मह तपस्वीजन का व्यापादन--घात-पीडा-उत्पा- 
दन कर घर्मान्तराय करे । | ‡ 
यस्तु-मेरी विडम्बनापूं मन्त्रणा-- कपटयुक्त वातो से क्या, 
जो हादिक सदुभाव से वाजित है। भगवन्‌ ! वे अग्निशर्मा तापस्च 
कहां है ? मेँ उन्हे प्रणाम करू तथा पापकर्म करने वारी अपनी जात्मा 
को उनके दीन से णुद्ध करू । कुरुपति ने कहा-महाराज ! इतना 
सन्ताप मत कयो 1 तुम्हारे कारण म्ानियुक्त हो, इसने न्रनशन नहीं 
क्रिया है । तपस्वीजनों का यह्‌ आचार दही है क्रि अ्रन्तिमि समयम 
श्ननणन-विधि द्वारा देह्‌ का परित्याग करें । राजा ने कहा--भगवन्‌ 1 
श्रधिक क्या कटु! (मेरी भावना है) म उस्र महानुभाव (अग्निशर्मा) 
का द्धन करूं 1 कुलपति ने कटा--दइस समय उसका दर्शन जाने दो। 
वह्‌ ध्यान भे व्यापृत- संलग्न है 1 इसलिए उसके जभिप्रेत-दच्छित कायं 
मे अन्तराय विन्न करने सेक्या? तुम, नगर को जाओ, फिर कभी 
दर्षन करना ! मच्छ, जसी प्रापकी आज्ञा । फिर कभी माऊगा, यों 
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फट्‌ कर राजा अत्यन्त दर्म॑ना- खिन्न होता हुआ उठा । कुलपति को 
प्रणाम कर नगर की ओर रवाना हूभ्रा । तव एक वाल तापसकुमार 
दयाद्रं होकर--कर्णापूर्वक थोडी दुर उसके पी ्राया ओर उसे श्रग्नि- 
शर्मा का अभिप्राय (मनोभाव) निवेदन क्रिया । तव राजा ने सोचा 
कि कुलपति इससे दविधा मे पड जाते है तो मुभे फिर ग्रहाञनेसे 
क्या ? इसलिए मेरा इस नगर मे ठहूरना भी उचित नही है, जिससे 
उस महात्मा के सम्वन्धमे कच्छ ग्रौर भ्रश्रोतव्य- न सुनने योग्य न सूुनना 
पडे । यो सोचता हुआ राजा वसन्तपुर श्राया । उसने ज्योतिषियो से 
पूछा क्ितिप्रतिष्ठ नगर जाने मे हमारे लिए कषैन-सा दिन भ्रच्छाहै? 
नित्य उस (ज्योतिप-सम्बन्धी) कायं में व्यापृत होने से लगे रहनेसे 
जिन्हे उत्तम दिन ज्ञात था, उन ज्योत्तिषियो ने विज्ञापित किया-बत- 
लाया कले ही अच्छा दिन है । तत्र राजा ने श्रपते नौकर-चाकरो को 
भदेश दिया कि कर श्रीघ्ही रवाना होना है 1 

दूसरे दिन बडी धूमधाम से राजा रवाना हुभा । श्रनवरत-~ 
निरन्तर चलते हुए एक महीने मे वह्‌ क्षितिश्रतिष्ठ नगर पहुचा । बडे 
खाठ-वाट से वह्‌ नगर मे प्रविष्ट हुभा, जहा विव्रिच प्रकारकीऊची 
ऊनी फण्डिया लगाई गर्ह्‌ थी, वाजार तरह-तरह से सनाये गये थे, 
राजमागं फुलो की सजावट से सुशोभित कथि ग्येये, जो ( नगर) 
सफेदी किये हुए महलो की कतार से सुन्दर लगता था । वहा राजा 
सर्वेतोमद्र नामक महल मे गया, जिसके तोरया-द्रारो मे बर्दनवारं 
लटकाई गर्द थी तथा जिसे विशेष रूप से सजाया गया था । 

उसी दिन वहा मास-कल्प विहार से सयमपूवेक विचरण 
करते हुए विजयेन नामक आचाय अपने शिष्य-समुदाय सहित श्राय । 
चे द्वादश म्रगो के सम्पू्णेतः ज्ञाता थे, अवधि ओर मन पर्याय ज्ञान के 
प्रतिशय से युक्त थे । उनके सव श्रण सुन्दर तथा अभिराम-मनोरम 
ये । चडती जवानी की शोभा से उनका शरीर समृद्धयथा। वे मानो 
चसुन्धरा--भूमण्डर के भ्पुद्धार थे, सवके नेत्रो को-श्रानन्द दैने वाले 
थे, ध्म-निरत व्यक्तियो के लिएवे एक उदाहरणे) मानोवे परम 
सौभाग्य के खान निलय~-घर, अदेय-माव के स्थान--अनुकरण करने 
योग्य, क्नान्ति-क्षमाशीलता कुलगृह-पितृगृह या सहज आश्रय, गुण रूपी 
रत्नो कै आकर--खान तथा पुण्य के विपाक-सरव॑स्व- सम्पूणं परिपाक 
या परिणाम ये । अरति महान राजवश मे वे उत्पन्न हुए ये । 

वे ्रशोकदत्त सेठ द्वारा वनवाये गये जिन-भवन से सुशोभित 
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अणोकवन नामक उद्यान मे श्रना नेकर ठहरे । नीतियुक्त राजाप्रो की 
तरट्‌ वहा श्राम के निशद्र-अत्यन्त सघन पेड यथे (जिस प्रकार नीति- 
युक्त राजाश्रो मे चिद्र - ्ुटिया मिलना कठिन है, उसी प्रकार अत्यन्त 
सघनता के कारण वहा श्राम्‌ के वृक्षो के वौच जरा भो खालो स्थान 
नही था) 1 पर-नारी के दन से मय खाने वाले ( सकुलाने वले ) 
सत्पुरुषो की तरह्‌ वावड़ी के तट पर गे हए वृक्ष नीचे मुह्‌ किये खड 
ये (खूत्र फले-फुले टोने से मुके हुए थे) । सत्पुरुष जिस प्रकार चिन्ता- 
रहित होते है, उसी प्रक्रार माधवी रुताएु शाखा-ग्रणाखारहित थी 1 
दरिद्र कामी पुरूषो के हृदयो की तरह लतागृह ( लता-मण्डप }) चारो 
भ्रोर से आकुल-अस्थिर यथे । नीम के वृक्ष सासारिक भोगौ मे आसक्त 
पाखण्डीजनो की तरह्‌ शोभा नहीपारहैथे । कूमूमल वस्त्र पहुने नये 
दलह की तरह लाल अशोक विराजित--शौभित थे । भ्रधिक क्या कहे? 
जीव-लोक के मनोरथो की तरह उद्यान के वृक्ष वहत प्रकारके ये । 
वहां हिमालय पवेत की जौदियो कौ तरह जिन-भवन अत्यन्त ऊचे 
मौर सफेद ये । सयमपूर्वेक अ्रपनी आचार-क्रिया मे निरत रहते हुए वै 
(माचा ) वहा अत्यन्त ध्रासुक--निर्जवि--शुद्ध स्थानमे प्रवार करने लगे। 
इवर राजा गुणसेन ने आस्थानिका -समामे प्राकर पृद्ा-- 
आज किसी ने यहा कोई ब्राश्नयेभूत वस्तु देखी ? तव कल्याणक 
(दस नाम वाले सभासद) ने, जो विजयसेनाचाये का दशनेन कर चुक्रा 
था, कटा- महाराज । मैने ब्राश्नयं देखा है । राजा ने कहा-- वत- 
खाय, वहु क्यादहै ? कल्याणक ने कहा कि श्रमर॒-वेप स्वीकारे किये 
हुए विजयेन नामक आचाय को, जो गान्धार जनपद के अ्रधिपत्ति समर- 
सेन के पौव्र तथा लक्ष्मीसेन के पृत्र हु, श्रणोकयत्त सेठ हारा वनवाये 
हए अ्रणोक्र वनोद्यान मे देखा है । समस्त दशनीय पदार्थोमेजो नेत्रो 
के निए महोत्सव जसे ह परम दशनीय हु । उनके सौन्दये कौ प्रभा 
के प्रवाह से चारो दिषाएु उञ्ज्वरूहोरहीर्है) वे सम्पूणं कलाश्रोसे 
युक्तं चन्द्रमा के समान ह । प्रथम यौवन~चटती जवान मे स्थित होते हए 
भी वे विकार-रहित ह यद्यपि उन्दोने कामदेव को जीत लिया है पर 
तप-श्री (त्प.कान्ति रूपी नारी) मे विशेष रत-अनुयागयुक्त है । उन्होने 
व ॥ ह व व र सव लोगो का उपकार 
1 त ४ ॥ त तमान सदेह भगवानु घर्मं 
फल पा लिया । यं भो, यदि को -पुण्परात्मा हो, तुमनेनेत्रो का 
 य।र काच वाघा नही हईतौो कल भगवानु कौ 
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वन्दना करने जाऊगा ) 


रात वीत जाने पर राजा अपने समस्त प्रात कालीन कृत्य 
सम्पन्न केर उस उद्यान मे गया । तारो के समूह से परिवृन-धिरेहुए 
णरद ऋतु के चन्द्रकी तरह उमने म्रनेक श्रमणो से परिवृत विजयसेना- 
चायं को देखा । वह्‌ हुं से पुलकित हो उठा । उसकी भ्रखि आनन्द 
के आंसुओ से भर गई । पृथ्वी पर घटने तथा हेली रखते हए उसने 
विनयपूरवक उन्हे प्रणाम क्रिया । गुरु ने उसे धमं (अ्रहिसादयाका) लाभ 
णव्द हारा ्रभिहितश्रार्शीवाद दिया, जो शरीर श्रौर मानस के भनेकदु खो 
वो मिटाने वाला तथा मोक्ष के शाएवत मुख के वीज के समान था । 
तदनन्तर चारित्य के अठारह हजार श्रगो का भार वहन करने वाले, 
मुक्ति रूपी वधू के प्रति प्रगाढ श्रनुरागवश उससे मिलने की चिन्तामे 
दूर्वन वने जा रहे रेष साधुप्रो को प्रणामकर वह गष कै पास वेठा 1 
उनके रूप श्रौर चारित्य से वहु आश्चर्यान्वित हो उठा । उसने कहा- 
श्रापके तो सभी मनोरथ सम्पन्न थे-मन को अभिलाषा के अनुरूप सव 
कछ प्राप्त था । फिर इस प्रकारके वैराग्य काक्या कारणया ? वेग 
पूर्वक- शीघ्रता से चरणो मे पडते-भुकते राजाओ के मुकुटो मे लगे 
रत्नो की कान्ति के विस्तार से आपका पाद-पीठ-पैर रखने का पीटा 
जहा उज्ज्वल बना रहता था, वेसी राज्यलक्ष्मी को छोड कर श्रापने 
इस प्रकार का यह्‌ विशिष्ट व्रत क्यो स्वीकार क्रिया, जिसमे इस लोक 
की कोई लानसा नही है ? ्राचाये विजयसेन ने कहा- महाराज ! 
ससार मे वैराग्य का कारण पूते हो? यहा वैदाग्य का कारण 
निश्चय ही सुल्म है । सुनो - 
नरक, तियंञ्च, मनुभ्य भौर देव-योनि मे भटकते हुए जीवो 
को जन्म, वृद्धावस्था तथां मृच्यु के भय के सिवाय क्या कुछ सुख है? 
क्या ससार मे कोई एेसा नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य अौर देव 
है, जिसका. न्म भौर मृत्यु जंसे अशम कर्मो से पाला नही पडता ?. 
भल मे फसे हुएु तथा व्याधो - शिकाय्यिो द्वारा मारे जाते 
हरिण कै वच्चो को तरह जन्म ओौर मृत्यु से जकडे हृए प्राणियो को 
कंसे पुख हो सक्ता है ? 
सव प्राणियो के दुख मात्र का क्षण भरके लिएिभीजो 
प्रतिकार कर सके, एेसा सुख जो नही दे सकती, उस लक्ष्मी - सम्पत्ति 
मे चंता आग्रह्‌ ? 
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मेरी यहां उत्पत्ति कंसे हुई, मँ यहा से फिर कहा जाऊगा, 
जो इतना भी सोचता है, वहु कीन यहा विरक्त नही होता? 


प्रौर भी-- महाराज । महासमृद्र के मध्यमे पड़े हुए रल्न 
की तरह चिन्तामणि जसा यह्‌ मनुष्य-जन्म यहा दुलभ है तथा जीवनं 
तीत्र वायु द्वारा परिनाक्ति कुश के अग्रभागमे लगे जल कै बिन्दु के 
समान चचल ह । काम-भोग कूपित सापो के भीषण फण-समूह के समानं 
ह । समृद्धि शरद्‌ ऋतु के वादल, स्वरी के कटाक्ष, हाथी के कान तथा 
विजली के समान चचल है । जिन्होने शुभ (पुण्यात्मक) तप का आच 
रण॒ नहो क्रिया, उन्हे तिर्यचो ओौर नारको मे (तिर्यन गति ्रौर नरक 
गति मे) दारुण- कठोर कर्मफल प्राप्त होता है । 

जो भय, रोग, शोक, प्रिय-वियोग जसे व्हूतसेद्खोकीभ्राग 
से जल रहादहै, जो नटो के तमाशेकी तरह्‌ ( श्रशाश्वत) है, एेसे ससार 
मे किसको धेयं रहे ? 

सत्पुरुषो को सदा शाश्वत स्थान ( मोक्ष ) तथा एकान्त रूपं 
से- निश्चित रूप से उसे प्राप्त कराने वाले, महानु मुतिणी द्वारा बत्तलाये 
गये उपाय मे यत्न करना उनित हि) 


महाराज । इस प्रकार यह्‌ ससार ही मेरे वैराग्य काकार 
है । तो भी निमित्त यो बना, सुने-इमी देश मे गान्धार नामक जन- 
पद है । वहा गाघारपुर नाग्क नगरहै। मै वहा का निवासी था। 
सोमवसु पुरोदित का पत्रे विभावसु मेरा मित्र था । वह मानो मेरा 
दूसरा हृदय था । एक समय वह रोग-पीडिन हुआ तुथा देवो व असुरो 
को जीतने वाली मृत्यु ने मेरे देखते-देखते उसे पञ्चत्व प्राप्त करा दिया - 
वह्‌ मर गथा । तव म उसके विरह की अग्नि से जलता हदय लि 
रहता था 1 उस वीच सयम-पूरवेक विहार करते हुए चार साधु वर्षावासं 
कै निमित्त वहा आये । वे एक वहत वडी पहाड़ी गूफामेरन्रेजो नगर 
से चहृत दूर नही यी । मुभे यह यति प्रिय लगेगा, यह सोच \# श्रादमियो 
ने मुके यहु वतलाया। र्म णीघ्र ही उन्हे वन्दनाकरमे गया! अते वहा 
साधुम्रो को स्वाघ्याय मेव्यापृत--निरत देखा नप्रा प्रहुष्ट-ग्रत्यन्त प्रसन्न 
मुख-क्मल से मने उन्हे वन्दन किया। साधुभो दै "वम (बहिसा दया का) 
लाभ ' शब्द हारा मेरा अभिनन्दन क्रिया 1 मने विहार आदिके सवध 
भे उने पृचछा 1 मृनियो ने उपदेश दिया । तव क दैर उन मृनियो 
की पयु पासना-साधिव्य-लाभ करम नगर मे प्रचिष्ट हुभा 1 वे साधु 
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सारे वर्षावास मे मासिक उपवास करते रहै ! इससे (अन्त.प्रेरणावश) 
मु सम्यक्त्वं लाभ हुमा । मेरी श्वद्धा बढती गई । म प्रतिदिन उनकी 
सेवा करता रदा । इस प्रकार चार महीने वीत गये । श्रन्तिमि रात में 
मुभे चिता हृई--कल ये महानू तपस्वी चले जार्येगे 1 तब आघा पहर 
रात शेष रहने परर भ उनके दषेन के लिए नगर से निकटा । मै थोडी 
दूर गया तो श्राभास हुश्रा मानो पृथ्वी कु हिली, गान्धार पवत गरजा 
वहां गर्जना हुई, सुगन्धित पवन वहने लगा, आकाश रूपी भ्रागन चमक 
उठा, “जय-जय” ध्वनि फेलने र्गी । तव मै अत्यन्त हषित होता 
हुभ्रा जल्दी -जल्दी आकर देखता ह- गान्धार पव॑त कौ गृफा के पास 
तृण श्रादि साफ कयि हए ह, भूमि समतल वनाई हुई है, सुगन्धित जल 
चिडका हुभ्रा है, फुलो से सजावट की हुई है, नीचे (शूमि पर) अये हुए 
देवता के समूह पूज्य साधुभ्रो की स्तुति करते रहै महो! श्रापका मनुष्य 
जन्म सफल हु, आपने राग श्रादि का क्षय कर दिया, कर्म-सेना परा- 
जित करदी, ( भप ) ससार-रूपी समूद्र को पार कर गये, आपने 
शाश्वत- सदा स्थिर रहने वाला मोक्ष साधं लिया । 

तव मने सोचा-निश्चय रही इन्हे केवल-ज्ञानहुभ्रादै। ये 
जन्म, बुढापा ओर मौतकेदु-ख से दूटं गये हँ । इसके वाद मैने देखा- 
केवलज्ञान के प्रभाव से वे पूज्य साधु रत्नमय सिहासनो पर स्थितै, 
भव-प्रपञ्च से वे उन्मुक्त है, उनकी चित्त-वृत्ति अत्यन्त शान्त है, केवल- 
ज्ञान कौ आभा से उनके शरीर अतिशय समृद्धि-शोभित है, मानोवे 
( साधु ) मूर्तिमान्‌ गुण हो । 

तव मैने सोचा-नि सन्देह इन्हे सम्पूणं केवल-ज्ञान हुमा है । 
तब मेरी भ्राखं आनन्द के आस्नो से भर गर्द, विस्मय-भ्राष्च्यं से 
उत्फुल्क हो उटी तथा रोमाञ्च से मेरे प्रग पुलकित हो गये । अत्यन्त 
शोभन - मनोरम तथा वर्णनातीत अवस्थान्तर करा ग्रनुभव करते हुए मैने 
युथ्वी पर अपने घुटने तथा हयेली टेक कर उन्हे वन्दना की श्रौर उनके 
सामने वेठ गया 1 केवली ने कथा-प्ररूपणा प्रारभ कौ । देवता तथा मनुष्य 
अपनी मन-इच्छित वार्ते पूद्ने कगे । तन मैने सोचा-क्यार्यैँ भी भग- 
वाचु से पद्ध ? तभी मेरे हदय के लिए काटे के तुल्य ( जिसका मरण 
मेरे हृदय मे काटो को तरह चुम रहा था) विभावसु मे याद भ्राया। 
मने सोचा- मेरा मित्र विभाव कहा उत्पन्न हुआ, यह्‌ पूच् । इस 


यावया 
१. केवलज्ञान उल्पन्न होने के समय यद्यपि पृथ्वी नही हिलती किन्तु देव-विमानोके 
घयावागमन एव गजना बादि के कारण पृथवी दलो, पर्व॑त गरजा दषा आमास हमा । 
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प्रकार विचाप्ट करः मैने भग्वान्‌ केवली से पूखा- कुछ समय भूवं 
मेरा भित्र भर्या -था । चहं कहां उत्पच हुं्रां ? इस स्मय किंस 
अवस्था क्रा अनुभव कर रहा है ? य्यपि मैने परमाथ - मोक्ष कामां 
समा है, फिर-भी मेरे चित्त मे उसके विरह की श्रग्नि से -जो सन्ताप 
उत्पल हुप्रा है, वह्‌ शांत च्यो चही होता ? 

केवली के कृहा-- इती गान्ध्रारपुर नगर मे पुष्यदत्त नामक चस्त्र 
शोघक-धोवीः है । उसके यहां मशरुषिगा नामक पान्नतू कुतिया है । वह्‌ 
(विभावसु) उसकरे गर्भं से कुत्ते के रूप भं उत्पन्न हुम्रा है 1 वह्‌ वहुत कड़ी 
रस्सी से वधा हुमा, भूख न्ते परिम्लान मुराये शरीर वाला, कपडे घोने के 
कुण्ड के निकट स्थित्त, गधे के खुर की चोटसे उरा हुप्रा वह्‌ इस समय 
यही (इसी नगर में) कठोर दुःखपू्णे अचस्था का अनुभव कर रहा है । 

जन्मान्तर मे (पहले के जन्म में) तुम पुष्कराद्धं द्वीप के अन्त- 
सत भस्त क्षेत्र के कुसुमपुर नगरमे निवास करने वाले श्रेष्ठिपत्र-सेठ 
के लडके ये । तुम्हारां नाम कुसुमसार था । यह्‌ (विभावसु का जीव 
जो श्रभी कुत्ते कौ योनि मे है) श्रीकान्ता नामक तुम्हारी श्रत्यन्त प्रिय 
पत्नीके रूपमे था) उस अभ्यास-संस्कार के कारण उसके वियोग 
रूपी भग्ति से तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हुमा सन्ताप शांत नही होता । 


तव मे यह चेन कर वहत ग्लानि हुई । उसके स्वैहसेमेरा 
मन मोहित था । इसच्एिर्मने उत्ते दूने के लिए अपने श्रादमियों 
को पुष्यदत्त घोवी के यहा यह कर कर भेजा कि शीश्र चुडा कर उसे 
खाना ओर पानी दो तथा. उषे लेकर यहां आरामो । तव वे पुरूष गये, मेरी 
श्राज्ञा का शीघ्र पालन किया तथा उसे लेकर मेरी भोर्‌ आये ! व्ह 
( कत्ता }. घीरे-घीरे चलता हरा जव वहूत दूर नही थातो मैने देखा, 
उसके वालो मे सेकडों पिस्परू पड़े ये, कीडों (के समूह) दारा काटे जाने 
से (णरीर पर) घाव वने ये, उसका शरीर वहत क्षीण था, संस लेते 
समय हिलती हई उसकी जीभ विकराल लगती थी, उसके सकद दांत 
चमक्ते थे ¦ उसे उस दशा में देख मेरे मन मे वहत विरक्ति हुई । 

भने सोचा-संसार-कासं कितना कष्टकर है । यहा जीवो कै 
प्रेम-विलसित्त-श्रेमासक्त कार्यो का ठेसा अन्त होता है 1 इसके वादवे 
पुरुप उस ( कृत्ते } को साय च्वि मेरे पास पचे । उन्होने निवेदन 
क्िय--राजन्‌ ! वद्‌ कुत्ता यद है । मूर देख कर वहु अपनी लम्बी 
पुद्ध द्विलाने लगा, उश्चकी गं अुर्ो से मर गई, चह यर्दन ऊनी 
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कयि सिर हिलाने लगा 1 इस प्रकार एक व्णेनातीत श्रवस्था (स्थिति) 
म्राप्नर कर वहु भोकने लगा । 


तव भने केवली से पदा भगवन्‌ ! यह्‌ क्या वात है? उन्होने 
कहा-- यह पूर्वजन्म के सस्कारसे होने वाला प्रेम है जिसका भ्रन्त 
चडी कठिनाई से होता है ! रने पूखछा--मगवन । क्या यह्‌ मुभ पहु 
चचानता है ? भगवान्‌ ने कहा - विशेषत नही, सामान्यत (पहचानता 
है) 1 ससार का स्वभाव एेसा ही है । जन्मान्तर मेप्नम्यस्त- सस्कार- 
गत भावना थदिभोगमे न अएतो वह कु समय के लिए पीदं 
चलती है, चालू रहती है ' तव मने कहा- यह किस कमं का विपाक 
फल है ? भगवान्‌ ने कहा- जाति के अहकार श्रौर मान से वन्धने 
चलि कमं का 1 मैने पूछा-मगवन्‌ । इसने क्या मान क्ियाथा? 

भगवान्‌ ने कहा- सुनो, इससे पूर्वे के जन्म की घटनारहै, यहां 
मदन-महोत्सव प्रारम्भ हा । विचित्र वेष बनाये नगर की गान-मड- 
लिया निकलने लगी । वह्‌ युवाजनो के समूह्‌ से धिरादहु्रा वहत लोगो 
दारा प्रशसनीय वासन्ती क्रीडा का अनुभव कर रहा था-- भ्रानन्दले 
रहा था 1 उसने श्रपने पास से निकलती धोवियो की मान-मण्डली को 
देखा । उसे देख भ्रज्ञान के दोष के कारणा जात्ति, कुल श्रादि कै गवं 
से “यह नीचो की मण्डली हमारी मण्डली के पास से केसे निकल रही 
है, यो धोवियो को दुतकारा । उस मण्डी का मुखिया जान पष्यदत्त 
की बहत भर्त्सना की । उसका शरीर वाधकर उसे वन्दीगृह मे उनवा 
दिया । इस तीच उसने गुरु--ग्रत्यन्त तीव्र सान के परिणामो मे वर्तते 
हृए अगे के भव (जन्म) का अ्रायुष्य वाघा 1 मदन-महत्सव के समाप्त 
हो जाने पर नगर के खोगो ने पुप्यदत्त को छडवाया । उन कर्मोके 
परिणाम कै कारण वह मरकर यहां उत्पन्न हप्र । 


तव मने विचार किया-- कमं वांधने का निदान कारण थोडे 
से सुखवाला होता है, कमं वाधते समय थोडा सा सुख द्योता है पर 
उसका परिणाम वडा दुखप्रद होता है! ससार-वास-सासारिक जीवन 
को धिक्कार है । इसलिए भगवान्‌ से पूद्- इस निदान का पर्यवसान 
ग्रन्त कंसे होगा ? क्या यह्‌ (जीकः) भव्यदहै या श्रभव्य ( मोक्ष पाने 
योग्य है-या नही है) ? क्या यह सिद्धि-मृक्ति प्राप्त करनेवाला हैया 
नही है ? इसे सम्यक्त्व रूप (मोक्ष का) वीज प्राप्तहैयानही?्यो 
सोचकर मने पदा} 
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तव भगवान्‌ ने कहा--इस निदान (कमं-बन्ध) का जिस प्रकार 
छन्त होगा, वह्‌ सुनो । कुत्ते कै भव मे अ्रपना ्रायुष्य पूरा कर यहं 
इसी पुष्यदत्त के धर मे उत्पन्न हुई घोरघटिका नामक गधी के गभेमे 
गधेकेरूप मे उदपन्न होगा ! वह्‌ पुष्यदत्तके मन को भ्रप्रियं लगने 
चाला होगा ! उसकी शरी र-वृत्ति--जीवन-निर्वाह बडे कष्ट से चलेगा । 
भारी वोर ठढोते रहने से उसका शरीर परिखिन्न- दुःखी रहेगा । अपने 
आयुष्य काठ तक वहा रहकर, फिर मरकर पृष्यदत्त के मित्र मातृदत्त 
नामक चाण्डाल की श्रनधिका नासक पत्ती के गभं से नपुसक केरूप 
मे वह्‌ उच्च होगा । वहा जन्मा हुजा वह कुरूपता तथा दुभग्यि के 
करक से दूषित, विषय--भोग-सुख का श्रजान कुं काल तके नयु सक 
के रूपमे जीकर एक सिह द्वारा मारा जायेगा भौर उस शरीर को 
छोडकर उसी चाण्डालिनी की कोख से लडकी के रूपमे उत्पन्न होगा] 
वहा जन्म लेकर वचपन के प्रारम्भमे ही वह्‌ लडकी एक सापदहारा 
उसी जायेगी अौर पुष्यदत्त की दत्तिका नामक गभेदासी--प्रभुत्ति का काये 
करने वालो नौकरानी के कोख से वह जीव नपूसकके रूप भे उत्पन्न 
होगा 1 वहु जन्मान्ध, नाटा मौर कुवडा होगा । सव लोगो हाया वह्‌ 
तिरस्कृत होता रहेगा । इस प्रकार कुचं समय वहु नपु सक-अवस्था मे 
वितयेगा ! एक दिन नगर मे आग लगेगी, जिसमे जलकर उसका 
रीर राख हो जायेगा 1 वह्‌ मरकर उसी गभ-दासी की कोख से एक 
लड़की के रूप मे उत्पन्न होगा 1 वह्‌ ज्डकी रंगड़ी होगी । इसी नगर 
मे राजमागे मे चरत्ती हुई वह एक विगडे हुए मस्त हाथी द्वारा भार्‌ 
डाली जायेगी ! तव वह्‌ इसी पुप्यदत्त कौ कालाञ्जनिका नामक पत्नी 
के गभेसे र्डकी के रूप मे उत्पन्न होगी । वह करमशः गवती होगी । 
पुष्यदत्त पुष्यरक्षित नामक एक अत्यन्त दरिद्र व्यक्ति से उसका विवाह्‌ 
कर देगा । वह्‌ गर्भवती होगी । प्रसव के समय अत्यधिक वेदना से 
पीडित होती हुई वह्‌ भरकर अपनो मांके गर्भैसे पुत्र रूपम में उत्पन्न 
होसी । वचपन मे ही मान्घार्‌ नदी के तट पर खेलते हृए उसे पुष्यदत्त 
का किरात नामक शरज्चु “यह मेरे शक्र का पत्र है", यौ सोच पकड लेगा, 
उसकी गदेन मे एक भारी शिला वांवकर उसे एक वडी भील मे फेक 
देगा ! इस कर्मे-वन्ध का यो पयंवस्तान-अन्त होगा ! 

यह्‌ भव्य दै, मोक्षगामी है । इसे अवतक सम्यक्त्वं प्राप्त 
नरी है, 

तव रने पूच्धा-मगवनु ! जल मे मर जाने के वाद वहु कटा 
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उत्पन्न होगा ? उसे वीज- मुक्ति का मूक कारण सम्यक्त्व कव भ्राप्त 
होगा, मोक्ष कव प्राप्त होगा ? भगवान्‌ ने कहा सुनो, जल मे मूर 
जाने के पवात्‌ वह्‌ वानव्यन्तर देवो मे उत्पच्च हौया । तव उसी जन्म 
मे वह आनन्द तीर्थकर के पास सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, जो शा्वत सुख 
मोक्षसुख रूपी कप वृक्ष का एक मात्र वीज है । यो चारो गतियो मे 
सख्येय जन्म वीतने के पश्चात्‌ इसी गान्धार जनपद मे राजा होगा, 
श्रमर तेज विद्याघर नामक श्रमणाधिपति के पास दीक्षित होगा, केवल 
ज्ञान प्राप्त करेगा तथा मृक्तिगामी होगा । 

यह्‌ सूनकर मँ धमं की भोर विश्ेप आकृष्ट हुमा । संसार 
रूपी वन्दौगृह्‌ से मेरी वृद्धि हट गई । तव माता-पित्ता को मनाकर 
उनसे श्रनुज्ञा लेकर, जो करणीय करने योग्य था, उसे यथोचित्त रूप मे 
करके म स्रनामधन्य भगवान्‌ इन्द्रदत्त गणनायक के समीप निष्करान्त- 
दोक्षित हुमा । इस प्रकार मेरे वैराग्य का कारण यह है। 

गुणसेन ने कटा--भगवन्‌ । जौप कृतां हँ । वैराग्य का यह 
सन्दर कारण है 1 जंाकि आपने कटा था-- 

शाए्वत स्थान-मोक्ष तथा उसे निष्ित्‌ करूप मे प्राप्त करने 
वाले, परम महान्‌ मुनियो हारा कहे गये उपाय को साघने मे सत्पुरुषो 
को प्रयत्न करना उचित है । 


(कृपया वतलाए) वह॒ शाश्वत स्थान गौर उसका साधक 
उपाय क्या है ? विजयसेन ने कहा- शाश्वत स्थान वह्‌ है, जहा आर 
प्रकार के कर्मों के कंक से द्ुटे हुए, जन्म, वृद्धावस्था, मृ्यु, रोग तथा 
शोक से रहित, अ्रनुपम ज्ञान, दशेन व सुख के भागी जीव भ्रत्यन्त 
विस्तीणे तथा दीं भनन्त काल तक रहते हैँ । समस्त अतिशयो के 
समुद्र, तीनो लोको के वन्धु, देवता तथा असुरो द्वारा पूजित सर्व्॑ञो 
ने उस परमपद मोक्ष-स्थान को चवदह रज्जु प्रमाण ऊचे उहे हुए इस 
श्ैव-लोक के चूडामणि भरूत-सर्वोच्च भाग पर संस्थित वताया है । उसका 
साघक-प्राप्त करने वाला उपाय सम्यक्त्व, ज्ञान तथा चारित्य मूलक 
प्रतिपादित क्रिया गया है, वतलाया गया है । उसकी गृहस्थ-घममं तथा 
साधु-घमेकेसरू्पमे व्यवस्था की गई ह । वहां गृहस्थ-घर्म वारह्‌ प्रकार 
का है, जसे पाच श्रणुब्रत, तीन गुरव्रत तथा चार शिक्षात्रत । साधु- 
घमं दश प्रकार्‌ का है--क्षमाशीलता, मृदा, ऋजुता सरलता, मुक्ति- 
लौकिक भार से मुक्तता-सन्तेष या निर्खेभतता, तप, संयम, सत्य, गौच- 
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पवित्रता, अकिञ्चनेता अपरिग्रह गौर ब्रहाचयं ! ~ 


इन दोनो प्रकार के धर्मो की मूल वस्तु-मूल आधार सम्यक्त्व 
है 1 अनादि-कमं परम्परा से वेष्टिति धिरे हृए व्यक्ति के लिए वह्‌ दुलभ 
है 1 वह्‌ कमं आठ प्रकारका है ज्ञानावरणोय, दशेनावरणीय, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र तथा भ्रन्तराय, मिथ्यात्व, अज्ञान, अ्रवि- 
रति असत्‌ से व्रिरत्त न होना, प्रमाद, कषाय तथा योग मानसिक, वाचिक 
कायिक प्रवृत्ति इसके कारण हँ । परिणाम विशेष दारा सञ्चित इसकी 
स्थिति दो प्रकार की कही गई है, जंसे--उत्कृष्ट तथा जघन्य 1 तीन्र 
ग्रशुम परिणामो हारा उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, 
वेदनीय व श्रन्तराय की त्ीस-तीस कोड़ाकोड सागर, मोहनीय की सत्तर 
कोडाकोड सागर, नाम व गोत्र की वीस वीस कोड़ाकोड सागर तंथा 
आयुष्य कौ तेतीस प्तागर उक्कृष्ट स्थिति है । तथा विध उस प्रकारके 
परिणामो से सचित वेदनीय को वारह्‌ मृहूतं, नाम व गोत्र की श्राट- 
आठ मुहूर्तं तथा शेष की अन्तमुं हूते जघन्य स्थिति है । 


यो स्थित कर्मं की यथाप्रवृत्तकरण द्वारा घर्षण-घूणंन से कभी 
एक कोडाक्रोड सगर को छोडकर शेप (स्थित्तिया) क्षपित हो जाती 
है । उनमेसे कद्ध रौर क्षपित हो जाती है! तव गाढरागव दवेपमेयं 
परिणाम से युक्त, जानावरणीय, दशेनावरणीय एव अ्न्तराय से संवद्धित 
तथा मोहनीय से निवेवतित-निषप्पन्न निर्मित भ्रत्यन्त दर्मेद्य कर्म-ग्रम्थि 
रह जाती है 1 कटा है- । 


जीव के कर्मों से उदच्च, गाठ रागव देषपुणं पर्णिमोसे 
युक्त ककंण-कठोर, सघन, घुनी हई मौर गूढ-गहरी गाठ की तर्‌ 
अत्यन्त दुभेद्य कठ्निाई से भेदने योग्य क्मे-ग्रन्यि होती है । 

एेसी स्थिति मे कई ेसे जीव रहै, जो उसक्रा भेदन कर देते 
है, कई पेसे है, जो भेदन नहीं कर पते । वहा जो भेदन करते. वे 
अधूरवं करण द्वारा पसा करते हँ । उत्तका भेदन हौ जाने पर जीव 
अनिवृत्तिकरण हारा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, जो कर्म-वन कै लिए 
दावाभ्निके एक मागको तरट्‌ ह जो मोक्षसुख का निरूपहटत-अपहत 
या वाधित नही होने वाला वौन है, सतार रूपी कारागृह से दुडाने मेँ 
जौ सक्षम है, चिन्तामणि रत्न जित्तके सामने फीका है, ग्रनादि संसार- 
सागर मे जो अग्राप्तपूवं दै -पटते प्राप्त नहीं हो सका है, एसा है, सम्य- 
क्त्व-मोह्नीय कमं के उनुवेदन, उपम तथा क्षय से जो उल्मन्नहै, 
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प्रशम, सवेग, निर्वेद तथा श्रनुकम्पा जिसका चितन (बाह्य ग्रभिन्यक्ति) 
है, अत्मा की स्वाभाविक परिणति जिसका रूप है । उस (सम्पक्त्व) 
के प्राप्रहोने के साथ साथ उमे (साधक को) मति श्रौर श्रुतयेदो 
ज्ञान हो जाते है । ठेषा होने पर वहु जीव ब्रत्यधिक कर्म-मल से मूक्त 
श्रात्म-स्वरूप का स्चिकटवर्ती, प्रशम, शाति सवेग मोक्षाभिल।षा निर्वेद 
वैराग्य तथा प्रनुक्म्पा दयामे ततर ग्रौर्‌ सवंज्ो के वचनोमे भ्रभिरुचिशील 
हो जाता है) कटाह - 

वह्‌ श्रात्म-परिणाम रूप सम्यक्त्व उपशम मादि उपायो तथा 
बाह्य प्रशस्त योगो दाया लक्षित होता है । 

एसी स्थिति मे जीव के शुभ परिणाम बरतते है-यहु जानने 
योग्य है । क्या ससार मेमेल रूपी कलक से उन्मृक्त स्वं कभी काला 
होगा ? 

यह्‌ कर्म की प्रकृति है, श्रणुभ का परिगाम है, यहु जानकर 
व्यक्ति उपशम-शातमाव के कारण अपराध करने वाले परमभी कभी 
क्रोध नही करता । 

सवेग से व्यक्ति नरेन्द्र भौर देवेन्द्रके सुख कोभी दुख रूप 
मानत्ता हा मोक्षे के ग्रतिरिक्त भौर कुछ नही चाहता 1 

निर्वेद की अपेक्षा से वह ममत्व रूपी विपका वेग नही होने पर 
भी नारक, तिर्थच, मनुष्य ओर देवयोनि मे दुखही है, (एसा विचार 
कर) जीवपर्लोक का मागं नही बनाता-ससार (ज्रावगमन) नही बढाता) 

भयानक ससार-सागरमे प्राणियो के समहकोदुख से पीडित 
देखकर वह्‌ श्रपने सामथ्यं के अनुसार विना क्िसीभेदभाव के दोप्रकार 
कीस्व तथा पर रूप अनुकम्पा करता है । 

वह्‌ शुभ परिणामो से युक्त तथा काडक्षा-इच्छा-लालसा आदि 
विस्नोतिका-विपरीत माग से रहित होता हुआ उसे सत्य एव नि णका- 
शंका या सब्देहशून्य मानता है, जो वीतरागो (जिनेश्वरी) दारा प्रज्प्त- 
प्ररूपित है 1 

जिनेश्वरो ने सम्यक्रष्टि को एेसै परिणामो वाखा वतलाया 

है । वह्‌ थोटे ही स्मय मे ससार-समुद्रको लाघ जाता है) 


तव उस स्थितिमेसेभी कुछदोसेनौ के वीच पल्योपम 
के दी होने पर वह्‌ परमार्थः णुभतर परिणामयुक्त देश-विरत्ति (नाशिक 
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स्याम) प्रप्त स्वीकार करता है । जैसे-स्थूल-प्राणातिपात-विरमरा, स्यूत 
मुपावाद-विरमण, श्यून -ग्रदत्तादान-विरमणः परस्त्री-गमन-विरमणया 
स्वदार-सन्तोप तथा अपरिमित-परिग्रह्‌ विरमण । 

वह्‌ इस प्रकार देषा-विरति (आशिक त्याग) के परिणामों 
से युक्त होकर द्णुव्रतो को स्वीकार कर, भावत अपने परिणामो को 
स्थिर रता हआ इन अतिचारो का आचरण नही करता - जेसे-- 


किसी को वाधना, पीटना, किसी का प्रग-खेद करना,  श्रधिक 

आर लादना, खाद्य-पेय का विच्छेद करना, विना विचारे कट से वोल 
देना, किसी की रहस्यभरूत-गु् बाति प्रकट कर देना, अपनी पत्नी को 
गृप्त वात बता देना, अस्य का उपदेश करना भूखा लेख लिखना चोर 
ह्रास चुराई वस्तु लेना, चोरी करवाना, विरुदढ-निषिद्धे राज्यका अति- 
मख करना, कूट तोल-कुट माप करना, तस्प्रतिरूपक-विपरीत व्यवहार 
वस्तु मे मेल-सभेख करना य ग्रसछी के बदले नकली देना, (कुछ सम्‌य्‌ 
ढे ह्लए) स्वैर वेष्या के साय काम-सेवन करना, जो रखल न हौ, 
ठेस वेष्या के साय काम्‌ सेवन करना, अ्रनग-क्रीडा करना, द्रूमरो के 
विवाह कराना. काम-भोग की तीन्र ्रभिलाषा करना, कपि भूमिव 
धर के परिमाण का अतिक्रमण, चादी-सोनि के परिमाण का प्रतिक्रमण, 
चन-घान्य के परिमाण का ग्रतिक्रमण, द्िपद-दो पैरो वाले तथा चतु- 
ष्पद-चार वैरो वाले प्राखियो के परिमाण का प्रतिक्रमण, कुप्य-सोने- 
तचचादी कै अतिरिक्त अन्य घातुओ व सिटी आदि के बने गृहौपकरण के 
परिमाण का मनिक्रमणं तथा मसार-समृद्र में परिश्रमण के हितुधूत 
श्रौर भौ इस तरह के त्राचरण-- (वह्‌ घाशिक व्धक्ति) ग्रपने परिणामो 
को शुभ रखता हुप्रा नही करता । । 
तव (उसके वाद) वहं इस रकार उत्तर गण स्वीकार करता दहै- 
उर्व्वदिक्‌-गुणव्रत, श्रघोदिक्‌ -गुए्रत, तिर्यक्‌ दिक्‌-गुणव्रत, भोगो- 
पमोग-परिमाणात्मक गुण॒ब्रत, उपभोग परिभोग के हेतुभूत करूर कमे 
आदि का परिव्जन, ग्रपघ्यानाचरित-श्रनिष्ट चिच्तन, प्रमादाचरित-प्रमाद- 
पूणं माचरण, हिसा-प्रदान-दिस्क सामग्री देना या हिसा का उपदेश 
देना, पाप-कमं का उपदेश देना-- एतन्मूलक भनर्थ-दण्ड विरति गुणव्रत 
तया सावद्य-सपाप योग-प्रवृत्ति का प्‌[रवर्जन-परिव्यागं व निरवदय-पाप्‌- 
= व सत्प शिल्ला ब्रत, दिक्‌-व्रत मे गृहीत-स्वीकृत 
रणा सम्बन्धी पतिर करां प्रतिदिन (विश्चिप खूप से) परिमाण करना 
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एतद्र प देशावकाशिक शभिक्षाव्रत, आहार व शरीर-सतकरार- शारीरिक 
सज्जा प्रनुकूलता आदि का त्याग, ब्रह्मतच्रयं का पालन, अव्यापार प्रतू- 
त्तियो का त्याग-एतद्रप पौषध शिक्षात्रत-न्याय से श्रजित, कल्पनीय-लेने 
योग्य, शुद्ध आहार, जल आदि पदार्थं देश, काल, श्रद्धा एव सत्कारपू्वेक 
त्यन्त भक्ति से आत्मानुग्रह का उदेश्य लिये सयतों को देना-दइस प्रकार 
का अत्िथि-सविमाग-शिक्षात्रत । 

इस तरह शुभ परिणाम वाला गुणन्रत श्रौर शिक्षा-त्रत स्वी- 
कार कर भावपू्वेक श्रपने परिणामो मे स्थिर रहता हुश्रा इन भ्रतिचारौं 
का सेवन नही करता - जसे ऊर्वं दिशा के परिमाश का अतिक्रम, मधो 
दिशा के परिमाणा का श्रतिक्रम, तिरछी दिशा के परिमाण का श्रतिक्रम, 
क्षेत्र की वृद्धि-स्मृति का ग्रन्तर (भूल जाना) ‹ चित्त का आहार, सचित्त- 
प्रतिवद्ध-सचित्त युक्त का श्राहार, श्रपक्व (कच्ची) भौषधि कै भक्षण, 
दुप्पक्वे (यथार्थं रूप्रमे न पकी हुई) श्रौषवि का भक्षण, तुच्छ नि'सार 
ग्रम्राह्य ग्रौषधि का भक्षण, म्रंगारो का काम (कोले वनाने का काम) वतं 
का काम, (वन की लकड़ी आदि कटवाने का व्यापार) गाडीका काम, 
भाडेका काम, पत्थर आदि फोडने का कमि, (हथिी आदिके) दात्तका 
व्यापार, केण का व्यापार, रेस का व्यापार, चिषं का व्यापार, यन्त से 
पैरते का काम, ग्रग-छेदने का कामं, वनं बौदि जलाना, कुर्टाप्रो की 
पोषणे, सरोवर, फील वं तालावं सुखोना, काम-विकार, कचेष्टा, चाचा- 
लता, अधिकरण-शस्त्र का सयोजन, उपमोग-परिभोग का अतिरेक, 
मन द्वारा दुश्चिन्तन, वचन का दुष्प्रयोग, शरीर का दुष्प्रयोग, सामाचिक 
की सार-सम्हाल न करना, सामायिक अनवस्थित स्प मे ( अजागरू- 
कता से) करना, आनयन-प्रयोग- मर्यादित क्षेत्र से बाहर कौ वस्तु मग- 
चाना प्रेपण-प्रयोग-मर्यादित क्षेत्र से वाहर वस्तु भेजना, शब्द द्वारा 
अनुपात-भाव-प्रदशेन रूप दारा अनुपातत-आकृति हारा भाव-प्रद्णन, 
वाह्य पुगल प्रदौपण किसी वस्तुं कौ फक कर भाव प्रदशित्त करना, 
शय्रा व सस्तारक का प्रतिलेखन नकरया ुपप्रत्तिलेखन-भयथावत्‌ प्रति 
लेखन कर सेवन करना, शय्या व सस्तारक का प्रमाजन न कर या 
दषप्रमाजेन--अथथावत्‌ प्रमा्जेन कर सेवन करना, प्रतिलेखन न करया 
दुप््रतिलेखन कर मलमूत्र का विसर्जन करना, प्रमार्जन न कर यां दुषपर. 
माजन कर मलमूत्र का विसर्जन करना, पौपघोपवास का सम्यक- 
विधिववु अनुपालन न करना, सचित्त वस्तु का निक्षैप सचित्त वरतु 
लचित्त पर रखना, सचित्त वस्तु हारा पिघान-सचित्त वस्तु द्वास प्रचित्त 
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वरतु को ठकना, काल का अनिक्रम-उल्टंघन करना, पर्‌ व्यपदेश-अपनी 
वस्तु किसी दूसरेकोदेताया दूसरे की वताना, मत्सर भाव सेदेना। 
इस प्रकारके ग्रौर भो गुणव्रतौ एव शिक्षात्रतो के अतिचारो का (वर) 
आचरण नही करता । तव वह्‌ इसके अनुरूप केल्प-विचिक्रम से ्राच- 
रण करता हुआ श्रपनी कर्म-स्थिति के परिणाम के अनुपार्‌ उसी जन्म 
मेया ग्रनेक जन्मो ते सख्येय सागरोपम काल को क्षपित्त कर सर्व-- 
विरति मूलक, क्षमा-मादेव-आ्जेब-मृक्ति-तप-सय म-सत्य-शौच-्राकिञ्चन्य 
व्रह्प्चयं रूप यत्ति-घमे (श्रमण-घरम) को प्राप्त करता है । कहा है 

सम्यक्त्व प्राप्त होने परदोसे नौ पल्योपम के बीच श्रावक 
होत्ता है । फिर (सम्पू) चारित्य, उपशम-श्रेणी एव क्षपक श्रेणी प्राप्त 
करने मे कई सागरोपम लग जाते हैँ । इस प्रकार सस्थक्त्व अप्रतिपाति- 
ग्रपत्तनणील-स्थिर रहे तो वह्‌ (ग्नेक) देव-मनुष्य अन्मो मे भ्रथवा 
उपशम-श्रेणी को छोड क्षपक-श्रेणी पर आरूढ हो तोएकहीभव मे 
सव कुच साघ लेता है। 


तत्र॒ स्पक~श्रेणी के परिसमाप्त होने पर (वहु) शाष्वत, 
श्रनन्त, श्रेष्ठ केवल ज्ञान तथा केवल-दशंन प्राप्त करता है । तव क्रमश. 
जेष रहे भवोपग्राही कमशो को पित कर, सव कर्मो से विप्रमृक्त 
होकर-सर्वेथा द्ुटकारा पाकर शाश्वत स्थिरता-मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


गुरु के वचन सुनने से उत्पन्न शुभ परिणाम रूपी श्रग्नि से 
जिसका वहत सा कमं रूपी ईधन जन गया था, उस गुणसेन ने इस 
वीच भावना से सम्यक्त्व अणुत्रत, गुणत्रत ओर शिक्ात्रतं रूप गुण 
स्थान-पञ्चम गुणस्यान प्राप्त कर कहा-भगवनू ओ घन्य ह, ते 
पाप रूपी मरू का प्रक्षालन करने वाला-घोने वाला, राग श्रादि करे 
विष को मिठाने वाला, प्रणम यादि गुणो को उत्पन्न करने वाला, संसार 
रूपौ कारागृह से निकालने वाला भापका वचन सुना । श्रव बाज्ञा कीजिए, 
जौ मूके करना चाहिये । अथवा पते आन्नादेहीदी है । अतः मुम 
गृहस्य-घमं के सारभूत, गुणों के श्राधारभूत लणुत्रत श्रादि स्वीकार 
कराए । गुरने कहा- तुम जैसे भन्यप्राणियो के लिए यह्‌ कृत्य-करने 
याग्यहै 1 यो उन्होने उसे विधिपूरवेक अणुत्रत स्वीकार करवम्ए तथा 
बहुत भकार से उसे उपदैण दिया । तत्पश्चात्‌ श्रत्यन्त भक्तिपूर्वकं गुरु 
क वन्दन कर परिवार सदत चहु नगर भ प्रविष्ट हआ । भोजन श्रादि 
समाप्त कर्‌, जव दिने नगमग जस्तहोनेको शा, वह्‌ वहां से चला) 
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उसने देव तथा गुरु को वन्दन किया । गुरु ने समयोचित उपदेश दिया । 
तव कू समय उनकी विधिवत्‌ पयुपासना कर सात्निध्य-लाभ कर वह्‌ 
फिर नगरमे आ गया इस प्रकार दोनों समय गर्‌ के दशन श्रौर 
उनके वचन-श्रवण्‌ का सुख अनुभव करते हुए एक महीना वीत गया । 
वह॒ धमे मे परिपक्व हो गया । प्रवास की कल्प-विदहित ्रवधि के समाप्त 
होने पर भगवान्‌ विजयसेनाचायं अन्यत्र विहार कर गये । 

तव कुं दिन व्यतीत हुए । राजा गखसेन महल को छत पर 
वैठा था 1 उसने एक मृतक को श्मशान ले जाते समय वजाये जार 
टोल की ध्वनि, जिसके साथ ष्टाय हाय' की आवाजे मिली हई थीः 
सुनी 1 वह्‌ घ्वनि एेसी थी, मानो यमराज के कूच का ढोल वज रहा 
हो, संसार रूथी राक्षस का श्रहृहास हो, जीवलोक का प्रमादाचरित- 
प्रमादपूणं आचरण हौ । उसने देखा, वहु (मृत व्यक्ति) यमराज का 
वणवर्ती हो गया है, चार पुरूपो ने उसके शरीर को उठा रखा है, विल- 
पते वन्घुवर्गं ने उसे (शव को )घेर रखा है । राजा गणसेन के मन मे अत्यन्त 
विरक्त भाव उत्पन्न हरा । इस जीव-लोक को इन्द्रजाल के सहश जान- 
कर वह्‌ (गुरसेन), जिसका धर्म-ध्यान रूपी जल से पप-लेप घुल 
चुक्रा था, सोचने लगा, हम भी इसी प्रकार मरणधर्मा है । श्रहो ! 
ग्रन्ततः जिसमे कोद रस (म्रानन्द) नही रहै, रएेसे (परिणाम-विरस) 
जीव-लोक मेवे धन्यै, जो तीनो लोको मे वन्धु के समान, मचिन्त्य 
(कल्पनातीत) जो सोचा तकन जा सके, इतने वहुधूल्य चिन्तामणि 
रत्न के समान, प्रम ऋपि-महान्‌ द्रष्टा स्वेज्ञो दारा उपदिष्ट घ्मंमे 
अनुरक्त होते हुए ग्रृदवास्त से मूनि-धमे मे दीक्षित होते हि। तव प्राण- 
वध हिसा, मृपावाद, ग्रसत्य-भाषण, अदत्तादान-चोरी, मैथुन श्रौर परिग्रह्‌ 
से विरत होते हुए, वयालीस एपणा-दोपो से रहित, शुद्ध आहार ग्रहण 
करते हुए, सयोजन आदि पाच दोप रहित परिमित्त, यथाक्राल भोजन 
करते हुए, पाच समितियो ओौर तीन गृर्चियो का प्रतिपालन करते हुए, 
अतिचार रहित ब्रत पालने के लिये ईर्यां समिति आदि पच्चीस् भाव- 
नाश्नो से भावित होते हुए अनशन, ऊनोदरी आदि वाह्य तथा प्रायरिचित्त 
विनय जादि ञाम्यन्तर तपो का प्राचरण करते हुए, मासिकं आदि 
ग्रनेक प्रतिमाओं को वारण करते हुए, विचित्र प्रकार के पदार्थो के 
अभिग्रह मे रत हीते हए, अ्रस्नान व लुञ्चन जैसी दु्ध॑र-कटोर वृ्तियो 
का निर्वाह करते हुए, शरीर का कोई साज-श्युगार न करते हए, तृण, 
मरि, मोती, देवे भौर सोने को समान सममत इए, भ्रधिकं वया कहा 
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जाए, श्रठारह हजार शीलागों को धारण करते हुए, उपमातीत-म्ननुपम, 
देवों हारा प्रणसित प्रणशम-ग्रघ्याम भ्रान्ति रूप सुख प्राप्त करते हुए 
सेकडो ग्राम, आकर, नगर, पत्तन, मडम्व, द्रौणमूख, सन्निवेश (उप समय 
के विविध प्रकार .के नगर, उपनगर, ग्राम, श्रामटिका, श्रावास आदि) 
स्थानीय इकरादइयो से संकुरु-व्याघ्र पृथ्वी पर विहार करते इए, 
मिथ्यात्वूपी कीचड मे इवे हुए-फसे हए, भव्यजन रूपी कमलो को 
सद्धर्मोपदेश रूपी सूर्योदय द्वारा प्रतिवोधित करते हुए, उग्र तप-माचरण 
से जिनका शरीर श्रलंकृत सुशोभित है, (रसे साधक) वीतराग द्वारा 
उपदिष्ट मारग-विधि से यथासमय पादोपममन अ्रनशनपूरवेक देह का परित्याग 
करते ह । तवमे भी इसी विधिसेदेहका परित्याग करूगा | मुके 
वे भगवान्‌ विजयसेनाचार्य प्राप हुए है, लाखो जन्मो भे भी जिनका 
मिलना दुर्भ दै, समग्र-लोक-अलोक के लिए जो सुय जंसे है" णाङ्वत 
सुख प्रदान करने मे जो कल्पवृक्ष है, समस्त व्रैरोक्य मे तीनो लोको मे 
जो श्रनुपम चिन्तामणि रत्न के समान है, भयानक ससार रूपौ समुद्र 
मे जो जद्ाज के तुल्य, तथाजो धमं रूपी रथ के सारथि-हाकने 
वाने ह 1 अतः पै उनके पाप धीर पुरूपो दारा सेवित, कमंरूपी वन 
के लिए दावानन के समान महाप्रव्रज्या ध्वीकार करूगा । यह्‌ सोच- 
कर्‌ उसने सुवृद्धि रादि मन्तरियो को चलाया श्रौर उन्हे ग्रपना अभिप्राय 
कटा । तव मन्त्री, जो राजा के समगं से वीतराग-उपदेश का सार 
जानते थे, कहने लगे-देव (लाप) ने सहापुरूपो के स्वभाव के यनुह्प 
सोचा 1 तीव्र पवन द्वारा विचलित कमर्-जल के मध्य मे स्थित 
चन्द्र के प्रतिविम्य की तरह चञ्चल इय जीव-लोक मे भव्य प्रारियों 
कोदेसा टी करना चाहिए । इसीलिए प्राप प्रनिवन्व-रकावट न मारने, 
जिस प्रकार श्रापको सुविवा हो, करे । प्रौर्‌ भी राजन्‌ । वह कीन 
दयाः जो किसी का युहृद-दितेपी भित्र होकर धथकती हई माग की 
खपृटा से परिव्यप्न घर से निकलते हुए उसे रोके ? ससार रूपी घर 
सते -दुख कूपौ जभ्िनिसे प्रदीप्त है । इसलिए श्रापका यह्‌ सकल्पं हमारे 
निष वहुमान्य है । हम अपने बुद्धि-कौएल से भ्रापका मरण रोकने मे 
जसम ठ 1 तुव राजा ने यहु चुनकर कहा कि (वास्तवमे) एेसाद्ी 
है । राप छोगो को खछोडकर मेरा दूसरा कीन हितैषी है, यो कहत हृए 
उख (राजा) ने उनका वृहत मम्मानपूर्वक श्रमिनन्दन क्रिया । रानाका 
35 मर्त ममन्नता ने विलि उठा 1 उसने आयोपरापूर्वक महादान 
वरहे (च्रव्ययिक्त}) दन दिलाया, जिन-भवन जादि मे अ्रपती भक्ति 
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ओर वैभव-सम्पत्ति के अनुप अष्टाह्लिक-जाठ दिनौ तक चलने वाटी 
महिमा-प्रभावना करवाई, प्रियजनो को सम्मानित किया, नगर व जनपद 
वासियों को बहुमानित किया, चन्द्रसेन नामक अपने ज्येष्ठ पृत्र को राज्य 
सौपा आर भाव से प्रत्रज्या-दीक्ना स्वीकार करली । मै क्ल ही वहा 
जाऊगा जहा भगवान्‌ विजयसेनाचा्यं है यो सोचकर वह्‌ एकान्त 
स्थान मे सवेरात्रिक प्रतिमा मे स्थित हु । 

इधर अग्निशर्मा तापस उस निदान से प्रतिक्रान्तन होता हुम्रा 
मर कर विदयत्कूमारो मे ढ पल्यौपम स्थिति वाला देव हुमा । उसने 
उपयोग लगाया - जानने का उपक्रम क्रिया-मैने क्या हवन कियाद 
अथवा -यन्न किया है प्रथवा दान दिया है, जिससे मुभे यह्‌ दिव्य-श्रेष्ठ 
दैवी ऋषि-सस्पदा प्राप्न हुई । पूवं जन्म का वृत्तान्त उसकी स्मृत्तिमे 
आया, वह्‌ गुसेन पर कुपित हो उठा । विभग-भन्ञान (मिथ्यात्व गभित 
अतएव कृत्सित श्रवधि-न्ञान) से जानकर वह॒ उस (गुणसेन) के पास 
आया । उसने उसे (गुणसेन को) प्रतिमा (एक विशेष साघना-क्रम) मे 
स्थित देखा । 

उसदेव का हृदय क्रोध से मूढ-कर्तव्य-भ्रकरतंव्य के विवेकसे 
शून्य वना था । उसने प्रतिमा मे स्थित गणसेन पर नारकीय अग्नि 
की वधकती हई कपटो से युक्त-ग्रत्यन्त तप्त धूल की भयानक वर्पा की । 

वहं (गरुणसेन) उससे दग्ध होने लगा पर उसमे आकुलता 
नदी व्यापी । वह्‌ अत्यधिक आत्म-वल-धय्ये सजोये रहा । उसका मन 
वीतराग-प्रणीत-जिन-प्रतिपादित धर्मं से अनुभावित था । वहु सोचने 
लगा-- 

यह्‌ ससार शारीरिक वे मानसिक दु.खो से ्रभिद्रत-भाक्रान्त 
है । यहा दु'ख सुलभ है-सहज ही प्राप्त होता टै पर सच्चे धमकी 
प्राप्ति दकम है। 

मै घन्य ह, जिसने इस ग्रनादि-म्रनन्त ससार मे लाखो जन्मो 
मे भी दुलभ घर्मं रूपी रत्न को उपलन्ध क्रिया] 

इसका सदा प्रयत्नपूवंक पालन करने से जीव इसके प्रभादसे 
जन्मान्तर मे दु.ख एव दुगेति नही पराति] 

इसलिए इस अनादि ससार मे मेरा यह जन्म श्रनाचर्ण-भसद्‌ 
श्राचरण रूप दोष से परिहीन-रहित होने से सफल तथा सुद्धमं के 
लाभ से गौरवशील 
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जो मैने अग्निशर्मा को तिरस्कार द्वारा क्रोध उत्पन्न करवाया, 
वहु मेरे हृदय को कुरेद रहा है । किया हृञजा श्रकाये वाद मे परितप्त 
करतादही दहै) 

अव मै वीतराग के वचन से सभो जीवो के प्रति भंत्री-भाव 
स्वीकार कयि हुए ह, विश्चेपतः अग्निशर्मा के प्रति । 


यो वह्‌ शुभ परिणाम वाला (गुणसेन) उस्र पापी (म्रग्निशर्मा 
के देव स्प मे उत्पच्च जीव) हारा पौडित होकर, मरकर सौमं कत्प 
मेदेव खूप मे उत्पच्च हुप्रा 1 

वह्‌ चन्द्रानन विमान मे एक सागरोपम आयु वाला देव हुजा । 
यहा (भ्रासगिक रूप मे) देवताग्रो के उत्पचच होने कौ विधि का सक्ैप 
मे व्रफँन करूगा (कर रहा हु) 1 

परम्परा से-प्रवाह रूपमे जैसे वे (देव) उत्पन्न होते है, वसे 
ही उनको श्रपने श्रनुरूप अप्सराएं आदि पस्जिन प्राप्न होते हैँ) वे 
(म्रप्सराएं आदि परिजन) उस उत्पच्च होने वाले देव के लिए कर- 
सीय करने योग्य सव नि्वेतित-निसित या सस्पादित करते है । 


जसे वादरु, विच्‌ त्पात (विजदी का गिरना), इन्रघनुप, विजी 
कौ चमक-ये सत्र आकाशमे क्षण भरमे उत्पन्न हो जाते हु, देवोकी 
उत्पत्ति भी उसी प्रकार होती है । 

वहं {देवयोनि पाने वाला जीव) इस शरीर को छोडकर 
निमल-उज्ज्वल देव गय्या मे अपने दिव्य शरोर का भ्रन्तमुं हूतं मे नि्व- 
तन-निर्माण कर वेता दहै । 

| उस समय देवाद्धनाएु मनोहर गीत गाती ह मौर जिन पर 

भर मडरा रहै है" देशे फुल उस (उत्पन्न हृए देव) पर वरसाती ह । 

वे विविध प्रकार घे सुन्दर ल्प मे देव-वीणाएं बजाती हुई 
तथा दिव्य -मनोह्र भाव-भगियो स्ते उस देव के मन में करतूहल उत्पत्च 
करती हुई नाचत्ती द । 

जो सारे संसार्‌ मे कचनिई से प्राप्त हता है, देसे उस (नवा- 
गत देत) के जन्म पे जवमत्त हो, (अरन्य) देवगणा मन मे हपित होते 
हं यौर्‌ उच्च स्वर ते सिह्नाद करते हि) 

वह दूरा (नवौत्पच्र) देव मी दिव्य णव्द, स्पर्शं, रस, रूप 
तच्छ न्व च्न चृखानुभव करता टुभ्रा, प्रसन्न हो, य्या से एकदम उठता है । 
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देवतताओो के नेत्रो को श्रानन्द देता हुमा, दिव्य देव-वस्त्र धारण 
करता हुआ, ज्योतिमेय व सुन्दर शरीर वाला वह॒ (देव) एेसा लगता 
है, मानो शरद्‌ ऋतु का चन्द्रहौ । 

वहां सुन्दर तथा प्रसन्न देवागनाए नन्दना “भापकौ जय हो 1 
जयहो { जयदो ¡“यो मधुर वचनो से उसकी स्तुति करती ह । 

जिनके गालो पर कुण्डलो का प्रकाशन छिटिक रहा है, जिनके 
कल्पवृक्ष के फलो के आभ्रुषर है, एेसे देवगणा भी श्रत्यन्त हषित होते 
हुए (जय शब्द के निर्घोष के साथ उस ( नवोत्पन्न देव } को प्रणाम 
करते है । 

इस प्रकार यह्‌ दिव्य परिजन देख उसके नेत्र चकित हो जाति 
है भौर वह सोचने-लगता है, भने क्या दान दिया, क्या हुवन किया, 
जिनका यह्‌ दिव्य फल मूके प्राप्त हुभ्रा? 

वह्‌ दिव्य, विशुद्ध श्रवधि-्ञान से उपयोग लगाता है, अपना 
वृत्तान्त जानता है ओौर फिर वह्‌, (म्रपने दवारा) जो करने योग्य दहै, 
उसे करता है) 

वह महिमा या सत्कार योग्य (समाहत) देव शाश्वत जिन+- 
विजयशील देवो की प्रतिमाग्रो का महानु महिमा-समारोह करता है 
तथा एक मृहूतं तक पुस्तक~रत्न का वाचन करता है) 

जिन्होने श्रपने मुख-चन्द्र दारा चनद्र-विम्ब को जीत लिया 
है, मासल (स्थूल), उन्नत, सुसज्ज व श्रेष्ठ स्तनो से जिनका शरीर सुन्दर 
लग रहा है, (सौन्वयं सूचक) तीन वलि या सिकुडन रूपी तरगो के 
कारण वक्र या चञ्चल श्रपने (देह के) मध्य भाग-उदर पर शोभित 
दो रदे हारसे जो रमणीय लग रही है, जिनके विस्तीणे नितम्ब-कूल्हे 
ध्वनि करती हुई रसना-मेखखा (तागडी ) से श्रभिनन्दिति-सुशोभित है, 
तपाये हुए स्वं के समान मनोहर स्थूल जघा-युगल से जो सुन्दरलग 
रही रै, नखरूपी चन्द्रमा के प्रकाश से युक्त क्च्ूएु की तरह ऊचे उठे 
हए पैयोंसे जो शोभायमान है, भ्रव्यन्त परितोप के कारण प्रसुत-प्रक- 
टित विलास म्नौर श्गार-भावसेजो रम्य हँ एवं कामदेव के वाण 
से जिनका मन विघादहुश्रा है, एसी उत्तम देवाद्ननाग्रो तथा गाड 


१. मोदिनी कोष मे जिनो.. .जित्वरो त्रिपु अर्थत विजयशील देव एेसा रयं 
क्वि दै) 
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गरनुराग से युक्त, दिव्य-वेभव-सम्पन्च खूब चमक-दमक वाले, “स्वामी । 
देव-भवनो को देख," एेसा निवेदन करने बाले लछाडले सेवको को वह॒ 
(देव) देखता है 1 


जय शब्द द्वारा जो (नवागत देव का) गौरव ख्यापित कर रही 
है, जो मोहित करने मे विचक्षण-वुणल है, एेसी देवाद्धनाभो के साथ 
वट्‌ देव-भवनो का अवलोकन करता है 1 


वडी वडी सरकत-पन्ने की शिलाग्नो के समूह से जिनमें सुहढ 
पीटठिकाए चौकिया वनी है, जिने रत्न जड है, देसी सूयंकरान्त मखियो 
से निमित दीवारोसे जो युक्त है, जिनमे वेदू्य-नीलम के खभो पर 
तरह तरह की सेकडो सुन्दर गालमभच्जिकाए-पूतलियां वनी हरर 
जिनमे दीवाये के वीच वीच मे भीतर की गोर वतते स्थान-विशेपोमे 
दिव्य तलवारे चवर रे हुए है, देव की रुचि के अनुरूप वनाये गये 
तरह-तरह के श्रेष्ठ पलगो से जो युक्त है, रग-विरगे वस्वो गौर मोतियों 
की मालामो कै लटकानेसे जो सुशोभित हौ रहे है, कल्पवृक्ष के फुलो 
से सजाये हुए जिनके प्रागणो (ञआागनो) मे भौरे जुटे है, जहा धूपकं 
पात्र रवेर्ह, रत्नो की मानाएु लटक रही है, इस प्रकार के देव-भवनों 
मे वह, जिसने पूरवे समय मे पुण्य जजित्त क्रिये ह, सुरसुन्दरियो के समूह्‌ 
के साथ दिव्य तथा प्रेष्ठ भोग भोगता हुआ, मन मे परित्तोप पाता 
हुमा रहता है । 

चह्‌ (देव रूपमे उत्पन्न गण॒सेन का जीव) भी चन्द्रानन- 
विमान मे देवाद्धनामो के साथ एक सागर पर्यन्त यथेच्छं दिव्य भोग 
भोगत्ता रहा 1 





दूसरा भव 


गुणसेन तथा अग्निशर्मा के सम्बन्ध मेँ जो चर्चा की गई थी, 
वह॒ (उनका) वर्णेन समाप् हज । तिह भ्रौर भ्रानन्द के सम्वन्धमेजो 
कटा गया, वह्‌ (वणेन) सूनिए । 

इसी जम्तूदीप के म्रन्तगंत अपरविदेहु नामक क्षेत्र मे जयपुर 
नामक नगर था । वह श्रपरिमित परिमाण या सख्या रहित गणो का 
तिघान-खजाना था, देवो के उत्तम नगर का अनुकरण करने वाला 
था, वाग-वगीचो से विभूषित था तथा समस्त पृथ्वी का मानो तिलक 
था । वहां की महिलाए रूपवती, उज्ज्वल-चमकीली या सुन्दर वेश- 
भूषण से युक्त, कलाओं मे निपुणा एव लज्जाशील-शर्मीली थी । वहां 
के पुष्प दूसरो की स्त्रियो के सेवन मे नपुसक, दूसरो के छिद्र-दोप 
देखने मे अन्धे तथा दूसरो के श्रपवाद--ग्रवणवाद या निन्दा करने में 
मूक ये । दुसरो के धन का अपहरण करने मे उनके हाथ सकुचित हते 
थे । दूसरो का उपकार करनेमे ही उनकी एकमात्र लिप्सा-च्रभिखापा 
थी 1 व्हा का पुरुपदत्त नामक राजा था । उस (राजा) ने अपने रपत 
दपेयुक्त (श्रभिमानी) शत्नुओ के हाथिग्रो के मस्तक स्यान से वाहर निकाली 
हृदं अपनी तेज तलवार से काट उल ये, जिन (मस्तको) से उद्यक्ते 
हुए-वहते हए वहुत से सुन से लाल हुए मोती रूपी फुलो के समूह से 
युद्ध-स्यल मानो पूजित या । उस राजा के श्रोकान्ता नामक देवी भ्रग्र- 
महिषी-पटरानी थी, जिसका रनवास मे सर्वाधिक आदरपूणं स्थान था) 
वह्‌ (राजा) उसके साथ श्ननुपम भोग-सासारिक सुख भोगता धा । 

इस वीच चन्द्रानन विमान का अधिपत्ति- स्वामी वहु दैव 
(गुणसेन का जीव) अपने आयुष्य को पूरा कर, वहा से च्युत--उस 
स्थान से पृथक्‌ हृश्रा तथा श्रीकान्ता के ग्भ मे आया । उस (रानी) 
ने उसी रात स्वप्न देखा--एक स्िह-किशोर (सिह का वंच्चा) उसके 
मुहमे होता हुश्रा उसके पेटमे प्रवेश कर रहा था, जिस (तिह 
किशोर) के सुनहले श्रयाल-गरदन केवाल विनाधुएकी ग्राम की लपटों 
जसे चमकीले धे, जो स्वच्छ स्फटिक--विल्लौर, मैनसिल (एक पीला 
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खनिज पदाथ), कसौटी, हंस तथा (मोतियो के) हार के समान उज्ज्वल 
(देह पर सफेद, पीले व कालि रण का चमकीला सम्मिश्रण लिये हुए) 
था, जिसकी ललाई लिये हुए भूरी श्रांखं गोर एव अत्यन्त शान्त थी, 
जिसकी (मुह से वाह्र) निकली हुई डद चन्द्रलेखा - चन्द्रमा की 
लकीर दूज के चाद जैसी थी, जिसका सीना मांसल ओौर सुन्दर था, 
जिसका मध्य~भमाग पेट अत्यन्त पतला था, जिसका कटितट-कमर का 
भाग गोल तथा कठिन सुदृढ था, जिसकी पच गोल, मुडी हई ओौर- 
लम्वी थी, जिसका ऊरू-सस्थान जघा भाग सुगठिति था, अधिक क्या 
कटा जाए, जिसके सभी श्रग सुन्दर तथा सुहावने थे । वह्‌ (स्वप्न) 
देखकर युखपूर्वंक जगी हुई महारानी ने अपने पति (महाराज) को सव 
यथावत्‌ कह सुनाया 1 उन्होने वताया कि तुम्हारे एक एेसा पुत्र होगा, 
जिसके दोनो चरणों मे अनेक सामन्त शुके रहेगे तथा जो महाराज 
शब्द का निवास-स्थान भाधार अर्थात्‌ महान राजा होगा । वेसा सुन- 
कर वह्‌ सुखपू्वेक रहने लगी । 


उचित समय आने पर महापुरुष के गभे के प्रभावसे उषे 
(तदनुरूप उत्तम) दोहद (गभेवती स्वरी की प्रवल रुचि) हुमा, जंसे- 
म सव प्राणियों को भ्रभय दान दू, दीन, श्रना व दयनीय (ग्रसहाय 
अतः दया के पात्र) जनों को देष्वये श्रौर सपत्ति-घन-दौकत, यति- 
जन-श्रमण-वृन्द को आहार तथा अपेक्षित उपकरण प्रदान करू तथा 
समीदेव भवनो मे सहिमा करू । उसने अपने पति (राजा) से वहं 
(दोहद) निवेदित किया । राजा इससे वहत हपित हृ्ा शरीर उसने वेसा 


सव सपादित करा दिया । वैसा सपादित होने से लोगौको वडा आनद 
हृजा 1 ओौरमभी. 


(उत्तसेत्तर वृद्धिणीरु) वाल चन्द्रमा का उदय जिस प्रकार 
ससार के प्रकाश के लिए होतार, उसी प्रकार धन्य-शौभाग्यशील 
पुस्पा कौ सभी जवस्थाएं लोगो के उपकार कं लिए होती है । 

तव धमं मे निरत-सलगन, परोपकार द्वारा श्रपना जन्म सफल 
यनाती हुई महारानी के नौ महीने श्रौर से सात दिन मुखपूवैक 
व्यतीत हुए 1 महारानी (श्रीकान्त) ने प्रशस्त - उत्तम तिथि, करर, 
गृहत तथा योन म सुकोमल हाय पैर वलि, नव लोगो के मनोरथो के 
शरनुरूप पुत्र व जन्म दिया ! शुभेकरिका नामक दाप्नी ने महाराज को 
म-जन्म क मुचना दौ । राजा उत पर्‌ प्रसत दग्रा, उने पारितोपिक 
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दिया । राजा ने बन्धनसे चुटकारा--जेरुखाने से कंवियो को चुंडवाना 
आदि जो करणीय--कररने योग्य कार्यं थे, करवाये । नगर मे महान्‌ 
श्रान्द मनाया जाने लगा । नगर के मागे सजाये गये, चू कुम मिधित्त जल 
{के छिडकाव) से सिद्धी शन्त हो गई (मिदी का उडना वच्दहो 
गया} ! एेसे तरह तरह के फुल विरे गये, जिन पर भौरे गुजर 
कर रहै थे, वाजार तथा मकान सुशोभित किये गये, सडक पर स्थित 
मकानो पर मंगल-वाद्य बजचाये गये, राजपुरुष र नागरिक जन 
प्रसन्नता से नाचने लगे । यो प्रत्तिदिन अत्यन्त प्रानन्द ओर सुख का 
अनुभव करते हुए पहला महीना व्यतीत्त हय गया । 


सिह का स्वप्न देखने कफे कारणं बालक का नाम सिह रखा 
शथा । श्रपने विशिष्ट पुण्यो का अखण्डित फल भोगे हुए म्रपने परि- 
जन वृन्द के मनोरथो क्रे अनुरूप प्रजा के सौभाग्य से उस राजकुमार 
ने (क्रमश विकासौन्मुख कलाश्रो कै कारण) जिसकी ज्योत्स्ना 
(कान्ति) वद्ती जारहीदहै, जो लोगो कै मन प्रौर नेतो कै लिए 
श्रानन्दध्रद §, उस चन्द्र की तरह क्रमशः यौवन प्राप्न किया, जो (यौवन) 
अनुपम शो भायुक्त, कलाओं (के शिक्षण) के कारण विशेष भक्षक 
तथा जन-जन कै मन व नयनो के लिए आनन्ददायी था 1 
अस्तु, राजकुमार युवा हौ गया । यथासमय चसन्त॒ आया, 
जो कामदेवे के हृदय के अनुकूल भौर युवा जनो फ मन को आनन्द 
देने वाला था । जहा (वसन्त ऋतु मे) कामदेव अपने पलो कै धनुष 
पर भ्रमर रूपी वाण चढाकर, छोगो मे रत्ति अनुरक्तता (म्रनुराग) 
उत्पन्न कर्‌ उनके हृदय वीधने लगा 1 तत्पश्चात्‌ (वसन्त कै आ जानै 
पर) कोयले कोाहन करने रुगी, भानौ वह्‌ (कोलाहल) उस (वसन्त) 
का जय-नाद हो, भ्राम के वृक्षो पर भरि भूमने लगे, वे एेसे लगते ये, 
मानो विरह की अग्नि से जलते हुए पथिको के समूह्‌ से निकछने वाक्ते 
धुएं का पत्तं-परलटहो, खाक के पफुलोसे दिशा प्रदीप्त हो उरी--चमकने 
लगी, एेसा प्रतीत्त होता था, वह्‌, जिनके पत्ति (विदेश) चले गये दै, 
उन वियो्िनियो कै हृदय मे धघचकने वाली शमशान की सौ भयानक 
अग्नि हो । एेसे वसन्त ऋतु के सम्य मे सिदटक्रुमार अनेक युवाजनो से 
चिरा हुम्रा श्रत्यन्त वैभवपूरवक--वहुत वडे ठाठ्-बाठ फे साथ क्रीडा 
के हेतु क्रीडासुन्दर नामक उद्यानःमे गया, जो श्रत्यन्त मोद-श्राह्‌ लाद 
युक्त कोलो की कूक द्वारा युवत्तियो के चित्त मे विलास की चञ्चलता 
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उत्पन्न कर रहा था, जहा सुगन्धित मलय पवन द्वारा नचाये गये-जोर 
से हिलाये गये, (अतएव) फलो के भार से दटते हुए से वृक्षो व वेलं 
का समूह्‌ था, मद से प्रमुदित-- विशेषतः आह्लादित (्रानन्दिति) व 
ग्‌ जते हुए भौरे जिसकी अप्यधिक शोमा का सगान कर रहे थे तथा 
वसन्त-लक्ष्मी का जो मानो निवास-गृह्‌ था । 
सिह्कुमार वहां अनेक प्रकार की क्रीडाएु करने लगा । उसने 
वहं उद्यान मै पास ही श्रपने सामा लक्ष्मीकान्त नामक महासामन्तकी 
पुत्री कुसुमावसी को ्रपनी सखियो के साय वसन्त-कीडा का आनन्द 
तेते हुए देखा । उसके गथे हुए वाल पुष्पो के पराग-मकरन्द की 
सुगन्ध से युक्त थे, जो एसे प्रतीत होते थे, मानो भौरों की पक्ति दहो, 
उसके हाथ मूगे की शाखा की तरहलाल थे, उसकी भुजा रूपी लताण 
कोमल, पततली श्रौर चञ्चल थी, उसकी दोनो जघाएं केले ऊ स्तम्भ-- 
तने की तरह मनोहर थी, उसके दोनो पैर स्थर-कमलरू । पृथ्वी परर होने 
वाले कमल) के समान लाल ग्रौर कोमल ये । वह (कुसुमावली) ऋतु 
(वसन्त) लक्ष्मी हारा सेवित' उद्यान की देवी जैसी लगत्ती थी । भव- 
भवान्तर कै अ्रनुरागमय सस्कारके कारण व्ह (राजकुमार सिह) 
उत्कण्ठापूरवेक उसको ओ्ओर देखने लगा । कुसूमावली ने भी (पूवे-जन्म 
के सस्कार-जन्थ अव्यक्त परिचय वश) श्रम से जल्दी जल्दी पीछे हटते 
हए उधर से उसकी ओर देखा 1 वह- सोचने लगी- (इस) क्रीडा सुन्दर 
उद्यान की रमणीयता के कारणं क्या भगवान्‌ कामदेव भी यही क्रीडा 
का प्रानन्दले रहे है (क्याये स्वय भगवान कामहै) ! इस वीच 
त्रियक्रस नामके दासी ने का स्वामिनी ! जाइए मत । ये आपके 
पिताजी की वहिन-भुग्रा के गभं से उत्पन्न, पुरुषदत्त राजा के पुत्र 
सिह नासक राजकुमार ई । प यहा पहले से श्राई हुई है, श्रापको 
यौ वापिस लौटते हुए देख कर ये कटी श्रशिष्टता न समन्ञे । इसलिए 
श्राप यदी स्हरे तथा इन महानुभाव का एक राजकुमारी के व्यक्तित्व 
के अनुरूप सत्कार करर । तव रासकुमारी कै भ्रंग हषं से पुलकित हो गये । 
उसने उल्लास _ गीर उक्कण्ठापूर्वेके राजकुमार को देख कर उसे कटा- 
सखि भियकरिके ! इस कायंमे तुम दही निपुण हो, वत्तलाभ्रो - मु 
इनके साथ क्या (स्वागतोपचार) करता चाहिए ? उसने कटहा-स्वामिनी। 
टम यहां पहले जई हुई हैँ इसलिए आसन रह करवाकर हम इनके 
द्वारा इस स्थान को अन्कृत करवाए इन्हे वैठने को आसन दे- इनका 
रवायत कर, जौ (स्वागत) सज्जनो के (पारस्परिक) सम्बन्ध ख्पी 
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वृक्ष का वीज (मूल कारण) है, अपने हाथ से इन्दे वासन्ती फलो के 
ग्राभ्ूषणो सदटित्त पान दे, जो इस समय उपयुक्त है । 
कूसुमावली ने कहा--सखी { (लज्जाजनित) ग्रति भय- 
संकोच या अस्त-व्यस्तता के कारण मुभ से यह नही बन पायेगा, इस- 
लिए तुम्ही, यहां इस समय जो करना उपयुक्त दहै, करो । इसी वीच 
राजकुमार उस स्थान पर श्रा गया । तव आसन सजाकर प्रियकरी ने 
कहा--रति-विरहित कामदेव का स्वागत है । महानुमाव । यहा वैठे। 
"नै इतने समय तक तो रति-चिरहित था पर अव वैसा नही ह," 
राजकुमार परितोषपूर्वक मन्द मुस्कान के साथयो कट्कर वैठ गया । 
प्रियंकरिका नै माधवी लता के फुलोसे वनी हुई माला के साथ स्व 
पात्रमे रखा पान (राजकूमार को) भेट किया) राजकुमार ने उसे 
ग्रहण किया । इस वीच कूसुमावली की मत्ता द्वारा उसे (कुमुमावलीं 
को) वुलाने के लिए भेजा गया कन्याग्रो के अन्तपुर का सभराय्ण 
नामक वृद्ध सेवक (कञ्चुकी) आ गया । उसने श्राधी श्राखसे (नेत्र 
के कोर से) कुमार, जो उधर नही देख रहा था, का मवलोकन करती 
इई कुसुमावी को देखा । उसने सोचा-यदि भाग्य अनुकूल रहा तो 
कामका रति से मिल्नदहो गया | फिर उसने निकर आकर, कुमार 
का अभिनन्दन कर (कुसूुमावखी से) कहा- बेटी कुसुमावली ! देवी 
मूक्तावखी कौ अन्ना है कि तुम बहुत खेल चुकी हो, वृम्हारा शरीर 
थक न जाए, इसलिए तुम शीघ्रा जाश्रो । जेसी माकी आज्ञा 
यो कहु, आदरपूर्वकं कुमार को देखती हुई वह उद्यान से चटी गई । 
एक मत्र कुमार का चिन्तन करती हद वह अपने घर पहुची । अपनी 
माता को प्रणाम कर वह्‌ महल के ऊपरी भाग में स्थित प्रकोष्ठ, जिस 
पर हाथी दात का पतं लगा था"मे गई । वहां केवल राजकुमार का 
ही स्मरण करती हुई, लम्बे सांस छोडती हुई पकुग के विस्तर पर वैठ 
ग्रई श्रौर उसने श्रपनी सखियो को आदरपूर्वक वहा से विदा कर 
दिया । निरन्तर नि ष्वास्- लम्बे सांस छौडती हुई वह्‌ सोने का उप- 
क्रम करने लगी । उसका मन कामदेव के वाणो से विधा था, अत्तएव 
उन कार्योसे, जिनमे उसे रुचि धी, हट गया था! न वह्‌ चित्र वनात्ती 
थी, न चह करने योग्य त्रगराग- देह्‌ पर सुरभित पदार्थो का जेपश्रादि 
सज्जा करती थी, न उसे भोजन मे रुचि थी, न श्रपना महल ही उसे 
अच्छा लगता था, न वह्‌ अपने चिर-परिचित तोता-सैना समूह्‌ को ही 
पटत्ती यी (मानव वाणी मरे वोलना सिखाती थी) न अपने महल के 
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मनोहर व चञ्चल राजहंसो को ही विलातीथी, न मह की छत पर 
घूमती थी, न महल मे स्थित वाव्रडी मे वह॒ नहाती थी, न वह्‌.वीणा 
को गतिशील करती थी-वजाती थो, न नक्काशी काकाम करती थी, 
न गेद से खेलती थी, न गहनो मे उसका मन था 1 वहु अपने यूथसमूह्‌ 
या टोले सेखोई हई हरिणी कै समान थी । वह्‌ एक मात्र राजकुमार 
काही स्मरण करती थी । क्षण मर में वहु आंखे बन्द कर लेती, क्षण 
भर मे अधीर दो कम्वे सांस दछोडने लगती, क्षण भर मे उसकी शारी- 
रकि वचेष्टाएं रक जाती, क्षण भर मे वह्‌ गुन-गुनाने लगत्ती, क्षण भर 
मे उसका मुह्‌ सूख जाता । 


इस वीच उसको धाय ने अपनी मदनलेखा नामक पत्री को, 
जो मानो उसका दूसरा हदय धा, अ्रज्ञा दी- कुसुमावली क्रीडासुन्दर 
उद्यान मे जाने ्रौर वहां खेलने से बहुत थकौ हुई है, उसने श्रपनी 
सखियौ को भी गीघ् ही अपने पास सेविदाकरदियाहै; इसलिए थोडे 
थोडे जल से सीचा हुआ ताड का पंखा लेकर तथा कपुरयुक्त कुछ एक 
पान कै वीडे वाघ कर तुम उसके पास जाओ । अददेशपति हीमां के 
वचन के अनुसार व्यवस्था कर मदनलेखा, जिसकी मणियो की पैज- 
नियां वज रही थी, हषपूरवेक कूसुमावली के पास भ्राई । उसने उत्तम 
विस्तर पर लेटी हई, ्रत्यधिक चिन्ता-भार न सह सकने वाली देह 
को धारण करती हई कुसुमावली को देखा । (कुसुमावली के) नही 
वोलने से मदनलेखा ने उसके उदासीन माव को जान लिया । वह 
कटने रगी- स्वामिनी ! आप इस प्रकार वेचैन क्यो दिखाई देती है ? 
व्या आपने गुरुजनो श्रौर देवताश्रो को स्तुति नही कौ ? क्या सखियोका 
सम्मान नही किया ? क्या अतिथियो का सत्कार नही किया? क्या 
कलाए ग्रहा नही कौ ? क्या आपके गुरुजन परितुष्ट नही? क्या 
ग्रापका परिवार--परिजनवृन्द-नौकर-घाकर विनीत नही है? क्या 
प्रापकौ सखियां आपमे अनुरक्त नही दहं? क्या श्रापकी इच्छएं पुरी 
नही रहीर्ह? स्यामिनी { यदि नही कटने लायक न हमे तो 
प्रान्ना कीजिए 1 


इस पर कुसुमावली ने शीध्रतासे श्रपने हाथसे वालों को 
दांघ कर कट्‌ा--क्या प्रिय सखीकोभी न कहने योग्य कुर हो सकता 
है? नुनो, फन चुननेके श्रम से मूभे कद्ध ज्वरांश सा टो गया है) 
सते टोने वानि परिताप की अग्नि मुभे जनारहीहै । उसीके कारण 
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मेरी अगो मे उत्साह-टीनत्ता न्याप रही है । उद्रेग-बेचैनी का ओर कोई 
कारण तो दिखाई नही देता । मदनलेखा ने कहा-यदि देसाटै तो 
ये कपूर-वासित पान के बीडे लो, करीडा-खेल-कृद से थके हुए आपकै 
ारीर कोर ह्वा करती ह । कुसूमावली ने कहा-पेसी दशा मे 
(स्थित) मुभे कपूर-वासित पानके वीडोसे क्या होगा भौर हवा 
करने की भी आवश्यकता नही है । आमो, वाल-कदली-गृह-छखोटे- 
छोटे केलो के घर- भुरमूट मे चलं । वहा मेरा विस्तर लगाभ्रो । सभव 
है, वहां जाने पर (उस विस्तर पर लेटने पर) मेरे परिताप की 
श्रगिनि शान्त हो जाए । इस पर मदनलेखा ने कहा--जंसी प्रापकी आज्ञा । 
प्रपते महल मे स्थित उद्यान के तिक के सदृश वाल-कदली-गरृह मे 
वे (दोनो) गई । मदनलेखा ने कुसुमावली के लिए सुन्दर विना 
तयार कर दिया 1 कुसयुमावली उस पर स्थित हुई । मदनलेखा ने उसे 
कपुर-वासित पान के वीडे दिये । विश्वस्त या घनिष्ठता पूर्णं बातचीतसे 
परितोष उत्पन्न करती हुई मदनलेखा पचे से हवा करने र्गी । कुसुमावी 
अकस्मात अनमने मनसे हकारा देती हुई, मन्द मन्द सास छोडती हू्ई 
मे गडे काटे के समान उसी (कुमार) को याद करती रही । 
तव मदनलेखा सोचने लगी-मन ही मन वितकंणा करने 
लगी--इस (कुयुमावली) के इस श्रन्य प्रकार के विक्रार-भाव--इस 
दुसरी तरह की विकृत श्रवस्या का क्या कारण है? उसने कुसुमावटी 
से पूखा- स्वामिनी ! युवाजनो के ्ानन्द-विलास के लहराते समृद्र 
जसे इस वसन्त-कार मे क्या मापने भ्राज करीडासुन्दर उद्यान की ओर 
जाते समय या जाने पर व्हा कोई आश्चयं देखा ? कामावस्था के 
स्वभाव व कामदेव को वक्रता-- कुटिलता के कारण कुसुमावली ने, जो 
वह्‌ नही कहना चाहती थी, कहा-सखी ! कीडासुन्दर उद्यान मे 
महाराज के पुत्र कुमार सिह्‌कोदेखा । लगता था, मानो रति-विर-हित 
कामदेव हौ, रोहिणो वियोजित चन्द्र हो, मदिरा का परित्याग किथे 
हए वलराम हो, शची इन्द्राणी वियुक्त इन्द्र हो । वे (कुमार) तपाये हए 
सोने के समान वं वाले थे । उनके पैर व श्र॑गुलियां नखो से निकलने 
वाली (दीप्तिमय) किटरण रूपी मजयियो से युक्त थी । उनके शीर 
की नाडिया (मासलता के कारण) चिप हुई थी, िडलिया गटीली 
थी, मनोहर जघाएं मयूर (मोर) जेसी थी । उनके घुटनो के जोड 
(मांसलता के कारण) अन्तनिगूढ- भीतर छिपे हुए ये, घुटनो के मस्तक 
( टखनिया ) मदली कंमुह्‌ केश्राकारकेये | उनके ऊरू-युगर 
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(साथ) श्नत्यन्त सुन्दर एवं सुसंगत ये ! उनके कृल्दे का चेरा विस्तीणं 
था, मध्य माग (उदर भाग) मनोहर ओर पतला था 1 उनका वक्षः 
स्थल-सीना मासल शौर चौडा था । उनकी दोनो भुजागो के शिखर- 
ऊपरी भाग ऊचे उड हुए भौर गोलाकार थे, कोहनियां सुसंगत (न 
वडी न छोरी) थी, कलाइयां पृष्ट थी, हयेलिया घुटनो तक लटकती 
थी, उत्तम रेखामो से विशेषतः शोभित थी 1 उनके नख लाल मौर 
पतते थे । उनके होठ सुन्दर रूप मे मिले हुए थे । उनके दात उजले, 
समान तथा सुसंगत (क्रमवद्ध) थे 1 उनके नेत्र, जिनके तीन माग 
ालिमा लिये हुए ये, दीं खौर विशाल ये, नासिका उचत थी, ख्लाट 
चौड़ा था, कान सूसगत या सुरचित (न छटे, न वडे} थे, केश कालि, 
चिकने व घुघरलि यथे, देह पर चन्दन का लेप क्या हुग्राथा। वे 
निर्मल-- स्वच्छ रेणमी वस्त्र घारण किये हए ये, उनका गला बडे वडे 
मोतियों की माका से सुशोभित था, सस्तक उज्ज्वल चूडा-रत्न (मस्तक 
पर धारण करने के रत्न-विेप या रत्नमय भ्राभरूषण) से अ्रल्कृत-- 
सजा हुमा था । त्रधिक क्याकट, मानो वेसरूप कै रूप, लावण्य के 
लावण्य, सौन्दर्यं के मौन्दये, यौवन के यौवन तथा मनोहरो के मनोहुरये 1 
मदनलेखा, जो कुसुमावलो के चित्त की विकृत--परिवतित 
अवस्था का अन्य कारण समम चुकी थी, सोचने र्गी - स्वामिनी में 
जो श्रनुराग उत्पन्न हसा है, वह्‌ उचित स्थान परही है (उपयुक्त व्यक्ति 
के प्रतिदही है) । अ्रथवा लक्ष्मी कमलाकर कमलोसे भरे सरोवरको 
छोड कर अन्यच शोभित नटी होती ! भगवान कामदेव के किए रति 
की तरह (राजकुमार के लिए) कुसुमावली को छोड कर दूसरी कोई 
स्परी उपयुक्त नही है । यो चिन्तन कर उसने कहा-स्वामिनी । वह्‌ 
राजकुमार अपने गुणो से स॒न्दर-सुशोभित है । देवी (आपकी माता) 
दाया भेजे जाने पर्‌ ने राजा (्रापके पिताजी) कै साथ जाय सुबुद्धि 
को सलाह करते हए सुना. । यदि वैसा हरा तो रति-सहित कामदेव 
कौ तर्ह्‌ वे (मापते सयुक्त राजकुमार) सुन्दर स्थिति मे होगे । कुसु- 
माची ने कहा तुमने क्या सुना ? वह्‌ वोली-र्मैने उस प्रकार सुना- 
मायं नुवद्धि कटने नगे-राजन्‌ ! सिकुमार के लिये महाराज 
पुरुपदत्त का कुसुमावली को प्राप्न करने की श्रोर विकशेप आक्पंण है । 
नत मम्बन्व मं उन्होने (महाराज ने) मु (सुवुद्धि को) दृढतापरवैकः 
काद क्रि तुम्हे वसादौ करना चाहिये, जिससे कुसुमावली का कमारः 
वद्‌ से सम्बन्ध हो जाए (नुवुद्धि ने कटा--) राजन्‌ ! उसे (कुमार. 
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सिह को) छोड कर कुसुमावली के लिये दूसरा कोई भी (वर) उपयुक्त 
नटी है । 

लज्जा ओौर हषे से युक्त कुसुमावली एक चणंनातीत अवस्था 
फा अनुभव करती हई, वनावटी क्रोध-प्रदशेन रूपी कलक से श्रपने को 
चन्द्र-सहश वदन वाली सिद्ध करती हुई बोली-्रसम्बद्ध-विना सम्बन्ध 
या सदर्भं का प्रलाप करने वाली सखी { क्या वकती हो ? मदनलेखा 
ने कहा- स्वामिनी ! यहा मेरे कथन मे श्रसम्बद्ध क्या है? क्या 
सानसरोवर मे निवास केरने वाली राजहसी उत्तम राजहस कै ल्ि 
श्रनुचित है ? 

उस्तु-उस वार्तालाप के वीच राजा ने कहा-सुबुद्धि ! महा- 
राजत्तो मेरे प्राणो केभी स्वामी है । इस पर सुबुद्धि ने कहा-राजनु! 
यहं उचितदहीदहै। (कुसुमावली व॒ मटनलेखा) यों गुप्त मत्रणा कर 
रही थी कि इत्तने मे उद्यान-पालिका पल्लविका नामक दासी श्रा गरई। 
उसने कुसूुमावली को विज्ञापितत-निवेदित किया- स्वामिनी ! रानीकी 
आश्ञा है कि महल के ऊपरी भाग (प्रकोष्ठ) मे चं । देव॒ (राजा) 
ने अदेश कियाहै कि महल के वगीचे को विशेपसरूपसे सुन्दरतापूवंक 
सजाश्रो 1 महाराज के पृत्र सिहकुमार यहा भाने वले हैँ । तव यह्‌ 
सुनकर “जेसी देवी-माता जी की मान्ञा” यो कहकर वह्‌ प्रसप्ततापूवेक 
दन्तवलभिका मे चली गई । इधर महल का उद्यान सजाया गया । तव 
भ्रादरपूर्वक आमत्ित कर कुयुमावली की दशंन-उक्कण्ठा से मानो श्रभि- 
प्रेत-इष्ट-आगमन की तरह कुमार वहा लये गये । भोजन आदि द्वारा 
उनका सत्कार किया गया । उसके बाद कुमार महल कै बगीचे मे 
प्रविष्ट हुए । उन्होने पालत् मेनामो के शब्द से गु जित भ्रगुर की बेलो 
का मंडप, नये दूल्हे कौ तरह लाल-पत्र रूपी वस्वो सेयुशोभित श्रषोक-- 
वृक्षो का समूह, चंचल राजहसो द्वारा हिलाये जाते कमलो ताले-महल 
की वावड़ी मे स्थिति कमृल-वन-खड, कोयलो के भ्रति मधुर दजन से 
शन्दायमान आम के वृक्षो के समूह्‌, फुलो का मकरन्द पीने से प्रसन्न 
होकर मडरने वले भरो की पक्ति से छाया हुश्ना माधवी-लतामो का 
मडप, पान को वेलो के समूह से भ्रालिद्धित-घिरे हए सुपारी के पेडो 
का समूहं, जिसके सुगन्धित मकरन्द से दिशाए सुवासित थी, वैसे केशर 
के पौघो का समूह्‌ तथा युहावनी हवा द्वारा हिलाया जाता केदली-गृह- 
केले. के पेडो का मुरमुट देखा । वे माधवी-लता के मण्डप मे स्थित हए । 
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इस वीच मदनलेखा ने कुसुमावली से कटा-- स्वामिनी ! उच्च 
पुरुषो का सम्बन्ध सुजन-भाव-सज्जनता के कारण पहले से चला आता 
जेसा होता है । वह॒ उचित वार्तालाप, पुप्प, ताम्बूल की मेट द्वारा 
व्यक्त होता है 1 इसलिये उनके शरीर के कुशल-समाचार पचते हुए, 
इस समय अपने हाथ से लगाई गई प्रियगुलता की कलियो का क्ण 
भूषण, कोमल नाग-केसर के पत्र से युक्त पान, नये उत्पन्न हुए कक्को- 
लक फल, श्रपनी कला-कूशलता की सूचक कोई आण्चयेजनक वरतु-- 
इस प्रकार सम्भावना से भी अधिक उपहार भेजे, कुसुमावली ने 
कटा- प्रिय सखी ! जो तुम्हे उचित लगता है, वह तुम ही सम्पादित 
करो । तव मदनलेखा रगो की पेटी श्रौर चित्रवतिका--चिच्र के लिये 
अपेक्षित समेटा हुश्रा वस्त्र श्रादि लाकर कुसुमावली से वोली-स्वा- 
मिनी 1 कुमार कोचित्रो का शौक है । श्रत अपने श्रनुरूप राजहस से 
विरहित, उसके दशन के लिये उक्कण्ठित राजहसी का चित्र॒ बनायो 1 
मदनलेखा का श्रभिप्राय जानकर कुछ मुस्कराते हुए उसने, जैसा वत- 
काया गया था, राजहूमी का चित्र बनाया । मदनलेखा ने उस (कुसु- 
मावली) की अवस्था का सूचक यह्‌ दविपदी छन्द लिखा- 


श्रभिनव प्रेम से अत्यधिक उत्कण्ठित, उदास मुख से युक्त, 
रसयुक्त कमल तन्तुम्रो को खाने मे भी स्चि रहित, दक्षिणा के वायुसे 
कंपाये गये कमलोकेघर-तालाव की श्रोरमभी जो हृष्टि नही डालती, 
वह्‌ राजहसो अपने प्रियतम से मिलने के लिये क्यो नही बेचैन हौ? 


तव चित्रवेत्तिकरा तथा पूरत्रे-वशित उपहार सामम्री नेकर मदन- 
लेखा माघवी लता-मंडप मे गई । अपने सेवको से जानकर किं यह्‌ 
कुसुमावली की प्रिय-सखी है, राजकुमार ने उसका श्रादरपूवैक सम्मानं 
किया ! तव उसने राजकुमार के दोनो चरणो में ससम्मान प्रणाम कर 
कटा--“महाराज-पुत्र । आपको चित्र (चित्त) से ग्रनुराग है श्रतः 
चित्रानुराभिग्री (चित्तानुरागिखी ) राजकुमारी कुसुमावली ने मुम श्रापके 
कुणल-समाचार पने भेजा है 1 अपने हाथ से लगाये जाने से वि्चेप 
अनुराग पूवक यह नई पैदा हृ प्रियगल्ता की करी प्रियगुलता की 
कलियो का कर्णभूपण) श्रपनी नाग वल्ली मे उत्पन्न प्रतएव महत्वपूणं 
ताम्बूल (पान), नये नये उत्पन्न कक्कोलक फल, ये इष्ट विगिष्ट-भ्रपनें 
विष्‌ स्नेही जनो को मेट किये जते ह, अत. च्रापही इन कै योग्य 
हेयो कठ कर भरी स्वामिनीनेये भेजे ह, यह्‌ राजह्सी भी भ्रापके 
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देन का सुख प्राप्त करे--मदनलेखा ने यों कह वे उपहार भेट कर 
दिये । राजकुमार ने हषंपूवेक उन्हे ग्रहणा कर" कृछ-कुखं लज्जा त्यागते 
हए प्रियगु की कली कान पर धारण की, ताम्बूल ग्रहण किया, अत्यत 
हपेपूवैक राजहसी को देखा, उस (राजकुमारी) कौ श्रवस्था का सूचक 
द्विपदी छद पडा । त्तव पान खानेसे भरे हृए मुह तथाकाम-विकारके 
कारण रृडखडाती, विषम-असमान, मधुर भक्चरयुक्त वाणी मे उसने 
कहा- उस (राजकुमारी) की चित्र वनने की कला भाश्चर्येकर है । 
देखने से ही अवस्था का भान हो रहा है, फिर केवल पुनरुक्ति काउप- 
स्थान करने वाले द्विपदी छद से भवस्था के सूचन की क्या ग्रावश्यकता 
थी 7? मदनलेखा ने कहा-महाराज-पृत्र । स्वामिनी ने यह्‌ सूचित नही 
किया है किन्तु यह्‌ चित्र देख कर र्मैने यह्‌ छंद-रचना कौ है । कुमार 
ने कहा-- पहले चित्राकन देखकर फिर सहूदय जनो की अवस्था का 
अनुवाद-्रस्तुतीकरण उचित ही है । उसने पत्तो पर (अक्षर या चित्र 
श्रादि) खोदने की कतरी (लोहे की कलम) मागी । नागवल्ली के पत्ते 
पर राज्हृसी की श्रवस्था के अनुरूप सुन्दर राजहस का चित्र तथा ्रपने 
हदय के भावो कोव्यक्त करने वारी गाथा स्पष्ट अक्षरो मे रकित की- 


यह्‌ राजहस देसा सोचकर कि मरजने से प्रिया की प्राप्ति 
नही होगी, किसी तरह्‌ कष्ट-पूवेक भ्रनुकूल निमित्त की राशा सेप्राणौ 
को धारण करता ह । 


राजकुमार से अपने गले से तीनो समुद्रो के सारभूत मोतियों 
को माला निकालकर उसे पुरस्कार के ल्पमे प्रदान की तथा नाग- 
चल्ली का पत्र समर्पित किया । कुछ हसकर उसने कठा- तुम कुसुमा- 
वली से कह्ना-हमारा हढ चित्रानुराग (चित्तानुराग) है, यह तुमने 
जन लियादहै गौर तुम्हारा चित्र-कौशल (चित्त-कौशल) हमने भी जान 
लिया है! श्रत्त फिर इस चित्रानुरागी (चित्तानुरागी) जन को श्रपते 
चित्र-कौशल (चित्त-कौशल) की विशेपता से श्रानन्दिति करोगी ।! तव 
“जेसी महाराज-पृत्र की आज्ञा" यो कहकर प्रणामपूर्वकं मदनलेखा 
घहा से चली 1 कुसुमावली के पास प्रई, जैसा घटित हृश्रा, वैसा 
वृत्तात कह सुनाया । नागवल्ली-पत्र समपित क्या 1 कुसुमावली ने 
सुन्दर राजहंस देखा, गाया को पडा, उसके हृदय मे प्रितोप हआ । 

काम-बाण की लपेट मे पडे हुए लोगोके मन को जानन्दित्त 
फरने वाले विच।घरो-चक्तवाकश्रमर प्रभृति चित्र प्रयोगो के प्रेपण-- 
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आदान-प्रदान से प्रतिदिन उनका परस्पर अनुराग बढता गया । कु 
दिन व्यतीत हृए । तव महाराज पृर्पदत्त की मांग को महत्व देते हुए 
राजा लक्ष्मीकात ने कुमाररसिह के लिये कुसुमावली को देना स्वीकार 
किया । प्रियेकरिका ने कुसुमावली को यह्‌ निवेदित किया-- 

“सुन्दरी ! सिहकूमार को तुम देदी गई हो यो कहे जाने 
पर कुसुमावली भ्रत्यन्त पुलकित हो गई भौर उसके म्रगोमे जैसे काम 
व्याघ्र या, उसी तरह परितोष व्याघ्र हये गया । 


इसी वीच दोनो राजाओ कीओर से वधाई्‌ का समारोह 
मायोजित किया गया, जिसमे याचको को उनकी इच्छा से भी अधिक 
द्रव्य दान दिया गया ! वजते हुए मंगल-वायो की ध्वनिं दिशा-मंडल 
मे व्याप्त हो गई, नृत्य करती वेश्याओ का समूह्‌ जिसकी शोभा वदा 
रहा था तथाजौ सभी लोगो के मन के लिये आनन्दप्रद था। 


उन दोनो (राजाग्रो) ने विवाह्‌ का शुभ मुहूतं निकल्वोया-- 

पुनः याचको के लिए इच्छानुरूप विपुर (ग्रत्यधिक) दान की घोपणा 
की । विवाह का शुभ दिन माया । कुसुमावली उवटन के मूहृत्तं पर 
पारिवारिक युवत्तियो के साथ चतुष्कोण रद्धमडप मेँ उपस्थित हुई । 
जिस पर मनोहर रेशमी वस्त्र विदछाया हृञा था, एसे सुन्दर भ्राराम- 
देह्‌ आसन (तक्ियेदार आराम कुर्सी) पर उसे विठाया गया । मरियों 
से वने नि्मल-पद्रु पर उसके पैर रखवाये गये, जो (मणि-पटुक) 
चरणो के प्रत्तिविसम्वित्त रंग से सुशोभित था, मानो चरणो कै स्पणंसे 
सुख का श्रनुभवकर रसमे लीन था । राजकुमारी के नखो की किरणो 
के कारण जिसे वहां जक के होने की शका हुई, उस नाई ने उसके 
पर धोकर पवित्र नख-कमं किया-उत्तम नख-प्रसाधन क्रिया । राज- 
कुमारी लाल वस्त्र पहने थी, जिससे उसका मूख-रूपी कमल श्रौर श्रधिक 
खिन रहा था--सुशोमित हो रहाथा । सूर्यं के आगमन के निकट हुने 

से (सूर्योदय कौ वेला मे) जिस प्रकार पूवे-दिशा रूपो वधू लाल हौ 

जाती दै, वह्‌ (राजकूमारी) वैसी ही र्गती थी । हाथोमे ट्व के 

भ्रुर, दही व अक्षत-चावछ लिये हए, लाख वस्व पटने हुए सधवा 

स्त्रियो नै राजकुमारी के यथाविधि उवटन किया (सुगन्धित द्रव्यो की 

पीठी देह पर्‌ मलौ) । पप्प एवं फल युक्त सोने के कलशो से उसे 

मनी भाति स्नान कराया 1 पविश्च वस्व से उसके श्रगो को पोद्धा । 

म्रस्यन्त परितोप के क्रारण पचकितत गरर्जनो ने उसके सव ग्रीवधियो 
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की सुगन्धि से सुवासित सघन केशों से युक्त मस्तक पर चावल छोड । 
तव उस चन्द्रवदनी (राजकुमारी) को उन्होने (सधवा युवत्तियो ने) 
सजाना शुरु किया । सवसे पहले लाक्षारस से उक्षकेषैरो को सुन्दर 
किया--महावर लगाया । उसकी जघो पर यथा मासल-पुप्ट स्तनरूपी 
दो कलशो पर श्रपनी कान्तिसे दीप्त केसर के रग से चित्राकन किया 
चित्रण किया केसर-मिधित चन्दन के घोल से उसके मूख रूपी कमल 
को स्वच्छं किया । काम प्रभावित प्रियतम की तरह उसके होठ को 
ग्रनुराग (रग, प्रियतम के सन्दभं मे प्रेम) युक्त किया--होठो पर काल 
रग लगाया । राजकुमारी के दोनो नेचोमे जो नर्द्-अती हई शरद्‌ 
क्तु मे चिले हुये कमल के पत्ते कीसीमाभा मौर रग लिये हुये ये, 
चमक रहे थे, काजल डाला । (कुसूमावली) जो वसन्त लक्ष्मी सी 
प्रतीत होती थी, उसके मुख (ललाट) पर सुन्दर तिलक (कूसुमावली 
के पक्ष मे तिलक, वसन्त-लक्ष्मी के पक्ष मे तिलक वृक्ष) लगाया, जौ 
ऊॐपरक्डेहुए वालो की पक्ति रूपी भीरो की कतारसे सेवित--शोभित 
या । उसके पैरोमे रत्नोसे निर्मित सुन्दर नूपुर पहनाये, जिनकी 
सुन्दर घ्वनि से महल कौ बावडी के राजहस श्राकृष्ट थे । जिनके 
(ग्रंगुलियो के) नख रूपी चन्द्रकी किरणो से धिर जाने के कारण 
रत्नमय नगीनो की शोभा दुगुनी हो गई थी, एेसी श्रयुलियो मे ्रगू- 
ठ्या पहूनाई्‌ । उसके विशाल नितम्ब भाग पर उज्ज्वल मियो पे 
निसित करघनी बाधी-पहनाई, मानो उसके मिष से (उसके) भ्रिय- 
तम का हूदय बाघ दिया गयादहो । वह करघनी एेसी लगती थी, 
मानो कामक्रीडा के उत्सव का सुन्दर वाद्य हौ । उसकी भुजा रूपी 
लत्ामो के मूल मे वाहु-मालाएु (भुजाग्रो मे धारण करने की मालाए) 
लगाई गई, जो लोगो के मन को चुराने वाली थी तथा एेसी प्रतीतः 
होती थी, मानो कामदेव को वाधे रखने का पाशयाफंदा हो । 
पुप्ट स्तनो पर मानिक के नगीनो से जडा हु्रा प्लवद्धु-वन्ध 
(स्तन बाधने व प्राच्छादित करने का विशेष उपकरण) वाधा गया, 
जो नितम्ब भाग तक सरूग्न था--रुटकता धा । उसे' मोतियो काहार्‌ 
पहनाया, जिसमे स्तनो से सम्बद्ध ओर सस्पृष्ट (चये हृए) रहने के 
कारण मानो कामासक्ति उत्पन्न हौ गई हो, इसलिए जो मानो गलेसे 
लटकता हुमा उसके अ्रधौवस्त्र कौ गाठ को द्यूने लगा हो । गले मे स्वच्छ 
मोतियौ का जाभरण (कण्ठौ रूप म्ररंकरशें ) वांधा-पहनाया । कुकुमसे रगे 
कानोमे रत्नो के कुण्डल पह्नाये । सफेद प्रीर तिरी कदी हई कपूर 
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की रेखा, जो प्रदोप-रुध्मी-सन्ध्या की शोभा सी लगती थी, सेउसका 
सौभाग्यश्ाखी मुख उद्योतित हौ र्हा धा--चमक रहा था । सधन, काललि, 
घु घरे, सुन्दर वालो से सुशोभित मस्तक पर चूडा-रतन लगाया । 
मु छोड कर पहले इस कुसुमावली को देखते है, मानो इस ईर्ष्यासे 
रत्नो की आमा उसके सारे ्रगोमे व्याप्तो गई {ताकि पहले वह्‌ 
देखी जा स्के) 1 


इस प्रकार इधर कुसुमावली को विभ्रुषित किया जा रहाथाः, 
उधर सजाने मे चतुर वेज्याओ दवारा सिह कुमार को सजाया गया । 
ठेसा होने पर ज्योतिष शास्त्र के रहस्य को जानने वाले ज्योतिषियों 
नेखूटी भाडकर उसकी छाया से ठीक समय निश्चित कर राजा से 
निवेदन किया कि हस्तग्रहण-हथलेवे का उत्तम मूहृत्तं सच्चिकट (नजदीक) 
है 1 तव राजा हारा आज्ञप्र सेवको ते सिह कूमार को सूचित किया । 
वजाये जाते मांगलिक वाद्यो के शब्द से दिशाणएं भरने लगी 1 मन को 
हरने वाले नाच-गान मे प्रवीण रनवास की सुन्दरियो हारा राजमार्गं 
अवरुद्ध होने छ्गा । वायु हारा नचाई जाती-हिलाई जातो ध्वजाग्रो से 
सुन्दर लगने वाचे, उत्तम रथो पर चदे हुए राजपुरुषो द्वारा घिरा ह्रा, 
सफेद, सुसज्जित उत्तम हाथी पर वेठा हृग्रा, वसन्त ओौर शरत्‌ से संगत 
कामदेव की तरह मृगाद्धसेन ओर अ्रमरसेन नामक कुमारो हारा सेवित, 
महलो की छतो पर्‌ स्थित नगर की सुन्दर नारियों दारा उत्कण्ठा- 
पूर्वक देखा जात्ता हुग्रा राजकुमार सिह उल्लास के साथ विवाहमण्डप 
मे आया । विगेष उजले वस्त्र पटने हुए, उपहार-सत्कवार की सामग्री 
लिए हुए, अम्बाजन-- सम्मान्य भद्र मदहिकामो ने उसे रोका अर माचा- 
रिमकं (विवाह के अवसर पर दिया जने वाला एक विशचेप दान या 
पुरस्कार) मामा 1 राजकुमार के नेत्र हषं से खिलेये । उसने मांगसे 
ओी श्रचिक दिया । वह श्रेष्ठ हाथी से उत्तरा! रत्नमेखखा युक्त सोने 
के सूतल से उसकी भृकुटि (भा) का स्पफे* किया गया । तत्पश्चात्‌ 
सामने आई हुई सुन्दर स्त्रिया लोगो के समूह्‌ को रोक करवर को 
मण्डप के नीचे ले गई, जहा-- 


वधू, जिका मुख सफेद, उत्तम रेणम के चस्तसे ठका था, 
स्थित यी ! वह्‌ (वधू) उस रात्रि जैसी लगती धी, जिसके चन्द्र की 
ज्यौरन्ना (चांदनी) शरद्‌ ऋतु के वाच्टोसे ठकी हई हो 1 
१. एक पुरानी नौक्‌-श्रया 
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सखियो ने वर के साथ प्रसन्नतापू्वंक श्रतेक प्रकार की रोक- 
थाम सहित क्रौतुक--विनोद-परिहास कयि श्रौर वधू की मूखाकृति 
देखने का उनसे (वघाई का) उपहार मागा । राजकूमार धीरे से 
मुस्कराकर बोला--यह तो मेरा ही अपना काये है, यो कहते हुये उन्हे 
उपहार दिया मूख-छवि उद्घाटित कौो-- मुख का वस्त्र हटाया । उसने 
राजकुमारी को देखा, जो प्रणोक-पत्र का कर्णं-भरुषण धारण किये हुये 
थी, जिसका मुख-रूपी कमल कुछ-कुदं खिला था, जो सकोच श्रौर हर्षं 
से भरी थी तथा मनोहर के भी मनोहर-मन को हरे वाले किसी 
ग्रलौ किक भानन्द-उल्लास का अनुभव कर रही थी । 


गीत ओर मगलोपचारपूरवंक पारिग्रहण संस्कार का कार्यं 
प्रारंभ हृश्रा, जो पारस्परिक प्रेमयुक्त वान्धव-जनो के हृदय को भ्रानन्द 
देने वाला था । 


वर भौर वघू के हाथ, समय का व्यवधान न सह्‌ सकते हुए 
मानो पहले ही श्रपने निर्मल नख रूपी चन्द्रकी किरणो केरूप मे 
परस्पर मिक चुके थे 1 उस (राजकुमार) ने उसे (कुसुमावली को) 
पहले ही श्रपने कोम तथा अनुरागपुणं हृदय मे धारण कर वादमें 
उसका हाथ, जो पसीने रूपी जल से युक्त था, ग्रहण किया । हाथ 
ग्रहण किये हुए उसे वह्‌, जसे देवागना देव-विमान मे लाई जाती है, 
उसी तरह दूसरे मण्डपमेले गया, जो अतीव श्रेष्ठ, विशार एवं चीकौर 
था । मण्डप की दण्डिकाएु--खमभे, जिन पर वह्‌ टिका था, सोने केये, 
जिनमे दैदीप्यमान उक्तम मानिक जडे थे । उपर रेशमी चादनिया तनी 
थी, जिनसे मोतियो के भूरमके ख्टक रहै थे । भूमकोमे लगे पन्नो की 
किरणो से सफेद चंवर हरे प्रतीतदहो रहै थे । सफेद चवरो के उडो- 
हत्थो के स्वण की प्रभासे शीशे पीले दिखाई देते ये । वरपक्ष की 
सुन्दरियो के मुख दपेणो मे प्रत्तिविम्बित थे 1 उन्हे देखकर वधपक्च के 
रोग परितुष्ट हो रहै थे । परितोषवश जो रोमाञ्चित थे, रेस वन्दी- 
जन (मागध, चारण अदि स्तुतिगायक) वारा किया गया स्तुतति-गान्‌ 
वहा मण्डप मे सवत्र व्याप्त था । मण्डपमे लगी विविघ प्रकार की 
उज्ज्वल मणिया मानो तारो का समूह था । सिह हार के मुख प्र 
मानो तारौ के समूह से सुशोभित निम॑ल चन्द्रकला स्थित थी । वह्‌ 
विस्तृत श्वेत मण्डप रूपी आकाश चन्द्रकला से विद्योतित-प्रकाशित था। 

रत्ननिर्मित गहनो की किरणो से जिसका शरीर दैदीप्यमान 
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था, वह्‌ राजकुमार दिवसनाथ-सूरयं दिवस-लक्ष्मी के साथ जिस प्रकार 
उदयगिरि पर अवतीर्णं ह्येता है-उदित होता है, उसी प्रकार कुसूमा- 
चली के साथ, जो शोभामय, उज्ज्वल, सफेद रेशमी वस्त्र धारण किये 
हुए थी तथा जिसका मूख रूपी कमल विशेष रूप से विकसित था, 
चौकी पर श्रवस्थित हुख्रा । (हवन-श्रग्नि) के धुए के कारण वधू के 
(नेत्रो से निकली) ासुमो की वदे मानो भुके हए मुखवारी वधू को 
यो कहती हुई उसके चरणो मे मिरी कि वर का मुख देखो । 


इस वीच लोगो का उपचार-सम्मान-सत्कार का काये चालू 
हुम्रा 1 जिनसे सुगन्ध की लपटे निकर रही थी, एसे विलेपन-केसर, 
चन्दन श्रादि श्रत्यन्ते सुगन्धित पदाथ, जिन पर भौरेगजतेथे, रेसी 
पुष्प-मालाएं, अत्यन्त सुगन्धमथ पदार्थो से सुगन्धितं की हुई पोशाक, 
कपूरयुक्त पान के वीडे, दुकूल, देवागपटु, चीनाशुक, अद्धेचीनाशुक 
प्रादि श्रेष्ठ वस्व, वालबन्द, हार, कुण्डल, च्रुटित ( आसर्ण-विशेष ) 
आदि गहने, तुरुष्क, वाद्‌. लीक, काम्बोज, वज्जर आदि जातियों 
के धोठे, भद्र, मन्द आदि विशिष्ट वणो के हाथी भेट किये गये । 
जिसमे घी, मधु, लाजा सं आहुतियादीजा रही थी, उस अग्नि, 
के चारो ग्रोर वर-वघू को घुमाना-फेरे दिलाना प्रारभ किया गया । 
पहले मण्डल-फेरे के उपलक्ष्य मे वधू के पिता ने प्रसन्न होते हुए विना 
घडे हुए एक लाख स्वर्णं भार (एक पुराना माप, तदनुसार १ दमशे 
९ पल, २००० पल == १ भार), दूसरे फेरेमे हार, कुण्डल, कटिसूत्र 
(करघनी), त्रुटित श्रादि माभरूपण, तीसरे मे थार, प्याल्ले, आदि चादी 
के वर्तन तथा चौथेमे (वघू के पिताने, जो परितोष से पुलकितया) 
सुन्दर, वहुमूल्य नाना प्रकार के वस्त्र द्यि । 


राजा पुरुषदत्त नै भी अपने वैभव (घन-सम्पदा) के श्रनुरूप 
म्रस्यन्त प्रसन्नतापू्वेक लोगो का श्रादर सत्कार किया ओौर अपनी पृत्र- 
वू को उज्ज्वल मणि, रत्न, हीरे ओर मोतियो से युक्त, श्रमूल्य-- 
लिनका कोई मूल्य कूतान जा सके, आचरूपण उपहारमे दिए । 

यो विवाह्‌-मदौत्सव सम्पन्न हौ गया 1 काल-क्रम से-वीतते 
जाते समय के साथ स्नाय सिहं मौर कुसुमावली का श्रनुराग उत्तरोत्तर 
वता जया । लोगो दारा इच्छित विपय-सुख का अनुभव करते 
हुए उनके ग्रनेक लाख वपं व्यतीत हो गये 1 एक दिन घोडे की सवारी 
पर निवलंते हूए कुमार सिंह ने नागदेवोयान मे प्रत्यन्त प्रानुक-निर्जीव- 
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शुद्ध स्थान मे अनेक साधुप्रो से धिरे हए, क्षमा, मृदृता, ऋजुता, मूक्ति, 
तप, सप्रम, सत्य, शौच, अकिञ्चनता, ब्रह्यचर्यरूप गणो के निधान, 
प्रथम यौवन (चठती जवानी) मे रिथत, रूप आदि विशेषताग्रो से युक्त, 
सम्पूणं वारह श्रंगो के धारक, ्रपने शिष्यो को सूत्र कार्थं कहते हुए 
धर्मघोष नामक यआचायं के दशंन किये । उन्हे देखते ही उनके प्रति 
उसके मन मे वहुत आदर उत्पन्न हुआ । वह सोचने लगा-सचमूच ये 
घन्य हैः जो ससारसे विरक्त दै, सव प्रकार के सग-भ्रासक्तियो को 
त्यागने वाले है तथा महान्‌ परोपकार (जन-जन के उद्धार के कायै) 
मे नगे ह । श्रत. इनके पास जाकर पृद्ु कि आप काम-भोग की 
सुन्दर वेखा-यीवन मे स्थित है-युवा दहै, फिर वैराग्य का क्या कारण 
है तथा दु खपूणं सप्तार का वास्तविक स्वरूप क्या है ? अत. वह राज- 
कुमार दूर से ही अपने उच्च जाति कै वोत्लाह देशोत्पन्न व्छैरे से 
उतर कर उनके पास गया । घर्मंघोष को प्रणाम किया । भगवानु 
(धर्मघोष) ने घमम-अहिसा-द्या का लाम देकर उसका श्रभिनन्दन 
क्रिया । तदन्तर वह्‌ बाकी के साधुमो को भक्ति-पूवंक वन्दन करके 
गुरु कै चरणो गे, जो स्वभावतः सुन्दर थे, बैठ गया । मुमूक्षुभावसे 
अनुप्राणित होते हुए उसने भगवानु धर्मघोष से पृा- सवंगुएसम्पन्न 
तथा सव प्रकार कौ सम्पत्ति के श्राश्रय-सम्पत्तिशाली-भपको एेसा 
वैराग्य कंसे हुञा ? जिससे श्रापने श्रसमय मे ही श्रमण-जीवन स्वीकार 
कर लिया । तव भगवान ने कहा-हे महाश्रावक ! श्वामण्य-श्रमण- 
जीवन स्वीकार करने का यह श्रसमय नही है । सुरो गौर असुरो को 
जीतने वाका, समस्त मनोरथ रूपी पर्वत के लिएु (इन्द्र के) वख तुल्य, 
प्रियजनों के वियोग का मुख्य हतु, ज्ञानीजनो मे मोक्षाभिलाषा वढाने 
चाला मरण क्या असमय मे ही श्रपना प्रभाव नही दिखलाता-मार 
नही डाक्ता ? है महाश्रावक । दूसरी वात यह है-यदि शुम भावसे 
श्रन्तिम समय-वृद्धावस्थामे घर्म का आचरण क्रिया जाता है तो प्रथम 
काल मे-युवावस्था मे भी उसका सेवन करनः क्या ग्रनुचित नही है? 

राजा ने कटा-- भगवन्‌ । अनुचित तो नही है" परन्तु वैराग्य विना कारण 

के नही हता । भतः उसका कारण पूना चाहता ह । भगवाच्‌ ने कहा-- 

वैसे तो यह सपार ही वैराग्यका कारण दहै । परग्रवधि-ज्ञानी द्वारा अपने 

च रित--जी वन-वृत्तान्त का कहा जाना इसका विशेष रूप से कारण है। 

राजा ने कहा--भगवनु ! -जवधि-ज्ञानी द्वारा किस प्रकार श्रपना चरित 

कहा गया ? भगवान्‌ ने कहा-सुनो-हसी देश मे राजपुर नामक नगर 
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है! भैं वहां का निवासी था 1 ससार के स्वरूप से (ससार-स्वरूप के 
भाने) ही उख श्रोर मेरे चित्त मे विरक्ति थी । संयोग पेसावना-- 
त्रनेक साधुप्रो के स्वामी-श्रधिपति, थोडेही दिन हुए जिन्हे अवधिज्ञान 
प्राप्त हुग्रा था, अत जो पुण्य म्रौर पाप को यथावद रूप मे जान चुके 
थे, श्रमरणगुप्न नामक ्राचा्यं व्हा प्राये 1 लोगो मे यहं वात फंली-- 
अहो 1 ये महान्‌ तपस्वी ह । इन्होने (मिथ्याद्गेन, अविरति, प्रमादः 
कपाय एव ब्रणुभ योग-रूप) आस्रव -द्रार का क्षय कर दिया है, इनके 
अवधिन्ञानरूपी नेत्र उत्पच्च हो गयाहै 1 धमं का सच्खा स्वरूप उपदिष्ट 
करने की लव्धि-विगेप क्षमता इन्हे प्राप्न है । तव उस नगर काञधि- 
पत्ति अरिमर्दन नामक राजा श्रौर व्हा के नागरिक उनके दर्णन के लिए 
रवाना हए । उनके चरणो मे उपस्थित हए } राजा श्रौर नागरिको ने 
भगवान्‌ की वन्दना की । भगवान्‌ ते धमे~ग्रहिसा-दया के लाभ दारा 
राजा भौर नागरिको का श्नमिनन्दन किया । गुरु के वचन का अत्यधिक 
श्रादर करते हुए (उसमे बहुमूल्य सममते हुए) राजा श्रौर नागरिक प्रासुक- 
जीव रहित, णुद भूमि पर वैठ गये । राजा ने श्राचा्यं से उनके विहार के 
सम्बन्ध मे पृद्छा (आपक्रा विहार सुखपूवेक हुश्रा) भ्राचायें ने उन्हे भ्नु- 
शासित क्िया--उत्तर दिया 1 राजाने कहा-मगवन्‌ ! ञापको भूत, 
भविप्य एव वतंमान वस्तु स्थिति को ग्रहण कराने वाला- जानने वाखा 
प्रवधि-क्तान प्राप्त है । इसलिये मेरे परर कृपा कर अपने चरित का 
ग्राख्यान कथन करे । कव ओ्रौर्‌ कंसे मापने शाश्वत सुख-मोक्ष रूपी 
वृक्ष का एक मावर वीज सम्यक्त्व, देश-विरति (आशिक त्याग-श्रावक्‌ 
घर्म) व इस जन्ममे या अनन्य जन्मो मेश्चरमण-घमं प्राप्त किया । भग- 
वान्‌ ने कहा-नूनो इसी देश मे चम्पावास्र नामक नगर है । वहा 
भूलकाल मे वुघन्वा नामक वनाद्ूय गृहस्थ था 1 उसके धनश्री नामक 
पत्नी थी 1 मै उनकी सोमा नामक पुत्री थी । युवती होने पर उस 
नगर मे रहने वाले नन्द मार्थवाह्‌ (श्रमणणील व्यापारियो के समूहया 
काफि के मुखिया) के पुत्र खद्रदेव कोर्मैँदी गर्द (मेरा वाग्दान-सगारई 
की गई) फिर उसके साय मेरा विवाह हमा । अपने (वैभव-सम्पत्ति 
के} श्रनुरूप दम सवनारिक सुख भोगते रह ! एक समय अपने कल्प-- 
मर्यादा कै अनुस्रार विहार करती हू वाल्चच्धिका नामक गिनी, 
सनक प्रय को तप्याओ के कारणा जिनका शरीर दृवटाथा, जो 
णास्प्र-जान खूपी रत्न ते विभूषित यी, मानी धर्मं गासन की साक्षातु 


(स । 
देवी यी, वहा आई ¦ समुरालमे पीटर जाते समय मैने उन्है विहार 
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करते हए देखा 1 उनके द्शंन कर ओ प्रमुदित हुई, मेरे नेत्र विक्रसित 
ह्यो उे, पाप नष्ट हो गया, ग्रग पुलकित हो गए, मेरा धर्मानुशासी चित्त 
खिल उठा । तव ने श्रतिदूर न होते हृए-पास जाकर विनयपूरवेक 
हाय जोड़कर त्यन्त आदर के साथ भगवती वालचन्द्रिका को वन्दन 
किया । उन्होने मे खव सुखो का वीजभूत --मूलकारण धर्मे-श्रहिसा द्या 
` कालाम दिथा। मुभमे उनके प्रति अत्यन्त भक्ति ओौर प्रीति काभाव 
उत्पन्न हु । मैने उनके ठहुरने का स्थान पच्छा । साध्वियौ ने वत्तलाया । 
तव मँ यथोचित विधि से उनकी पयुंपासना-साचनिध्य-लाभ करने 
लगौ । उन्होने मु कर्मूपी वन के लिए दवाग्नि, दु खरूपी पवेत के 
किए वचर, मोौक्ष-मृख के लिए कल्प-नृक्ष के समान, वीत्तराग प्रतिषा- 
दित धर्मका उपदेण दिया 1 तव कर्मो के क्षयोपशम-भाव से मने 
सम्यक्त्व प्राप क्रिया, जिन-प्रख्पित घमं से अनुभावित हुमा तथा संसार 
कूपी कारागृह से मेरा चित्त विरक्त हौ गया । इस पर वह्‌ सद्रदेव कर्म 
दोषसे मुभ से प्रह्ेष-म्रत्ययिक हेष कण्ने लगा 1 उसने कहा-सासा- 
रकि सुखो मे विघ्न करने वाले इम धर्मं का परित्याग करदो । तब 
मैने कहा सांसारिक भोग वृथा है । जीवलोकं की स्थिति अत्यन्त 
, चञ्चल है । मोगो मे प्रमत्त रहने का--ग्रधाधुध फसे रहने का परि- 
राम भयकरर है । उसने कहा-- तुम्हे धोखा हुभ्रा है (तुम्हे वहुकाया 
गया दहै) । दृष्ट प्रत्यक्ष का परित्याग कर श्रहष्ट-भप्रत्यक्ष-परोक्ष मे 
अनुरक्त मतत चनो ! मैने कहा-यहा इसमे (साषारिक भमोगोमे) हृष्ट 
(यथाथेत.) प्रत्यक्ष क्यादहै? ये सांसारिक भोग वैसे हीह, जैसे 
पशु्रो के । घमं का (यथाथ) सुखात्मक फल प्रत्यक्ष उपलमभ्यमान-- 
प्राप्न है, वह अहृष्ट कंसे है ? उसे इस प्रकार वहत कहे जाने से अत्य- 
धिक.देप हो. गया । उसने मेरे साथ विपय-सेवन दछोड दिया । 
उसने नागदेव सार्थवाह की नागश्ची नामक की कन्या की (अपने साथ- 
विवाह के लिए) माग की । मेरे पिताका विशेष श्रादर करने वाले 
नागदेव साथेवाह्‌ ने उसे स्वीकार नही करिया । रशद्रदेव सोचने लगा-- 
इसके (मेरे) जीवित रहते मँ इस (नागश्री नामक) लडकी को नही 
पा सकता, इसलिये इसकी हत्या करू । तव॒ उस चली ने किसी 
प्रकार एक विषैले साप को घडेमे डा कर, घडा एक ओरोर्‌ रख 
दिया ! सन्ध्या का समय वीत जाने पर तथा कामिनियो के सहवास- 
समय के भ्राने पर उसने मुफे कहा-इस नये घडे मे से मेरे पास पुष्प- 
माचा श्रो । मै उसके कपट को न जानता हुमा घडे के पास गया। 
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मेने उसका टक्कन हटाया, जव भीतर हाथ डाला तो उसमेसाप आ 
गया । उसने मुके उस लिया । तव शीघ्र मैने उसे फेका । मेराशरीर 
उर से कायने लगा 1 मै उत्त (रुद्रदेव) के पास श्राया, मने उसे कहा 
कि मृैसापने काट लिया है । वह॒ कपटी (यह्‌ सुनकर) वनावटी 
रूप मे आकुल हो गया, वह वृथा शोर करने लगा इतने मे मेरे श्रग 
युन होने लभे, शरीर कौ सधिया (जोड) शिथिल होने लगी । हदय 
उखञ्ने लगा । मे एेसा लगने लगा, मानो महल घूम रहा है पृथ्वी 
उकल्ट रही है । मै विवश-निश्चेष्ट होकर गिर पडा। इसके वादन 
कहे जा सकने योग्य अवस्था को प्राप्न कर देह त्याग कर पहले (अधि- 
गत) सम्यक्त्व के प्रमाव से म सौध्मकल्प के अन्तत लीलावतस 
नामक श्रेष्ठ विमान मे एक पल्योपम स्थिति वाला देव हृग्रा । वहां 
श्रेष्ठ अप्सराओ से युक्त म दिव्य भोग भोगने लगा! इधर रद्रदेव नाग- 
दत्त सार्थवाह को कन्या के साथ विवाह कर उसके साथ प्रनुरूप विषय- 
सूख भोग कर तथासमय मृत्यु प्राप्त कर रत्नप्रभा नामक (नारकीय ) 
पृथ्वौ मे खटुक्खड नामक नरक मे एक पल्योपम जआयुवाले नारक के रूप्‌ 
मे उत्पन्न हुश्रा । तव मै (देवलोक मे) अपना श्रायुष्य समाप्त कर वहां 
से च्युत हुमा-पृथक्‌ हुआ, इसी देश मे सु सुमार नामक वन के श्रन्तर्गेत 
सुसुमार नामक पव॑त पर हाथी के रूप मे उत्पन्न हुश्रा, कल्भ-शिशु रूपमे 
वदने खगा । इसी वीच दूसरा भी नरकवास पुरा कर उसी पर्वत पर 
एक तोते के ख्पमे उन्न हमा । मेरा वचपन व्यतीत हुमा । उस 
(तोते) ने मुभे उसी पवेत पर स्वभावतः सुन्दर नलिनी-वनों मे 
हथनियो सटित प्रसन्नतापूरवेक धूमते हए देखा । मू देखकर पूव-जन्म 
के उत्कट तीव्र कर्मोदिय के कारण उसका मूक पर वैर-माव उत्पन्न 
हृश्रा । वह्‌ मोचने लगा--उस हाथी को कंसे इन भोग-सूखो से वचित 
किया जाए ? वह्‌ उपाय खोजने लगा) 

दसी वौच एक दिन लीारत्ति नामक विद्याधर, मृगांकसेन 
नामक विद्यावर्‌ को चन्द्रलेखा नामक वहिन का अपहुत्ण कर, उस 
(मुगावसेन) के भयसे उस स्थान पर श्राया ! उसने उस तोते से 
कटाः- इत पर्वत के लतासमूह्‌ मे सकता हं । यहा एक विद्याधर श्रायेगा, 
तवतुम उसे मेरे वावत मत कट्ना । वह्‌ चला जाए, तव म॒मे बतला 
देना ! पमी तुम्हारा उसके वदते मे कुछ उपकार क्रूगा । तोते द्वारा 
पेखा स्वीकार किये जाने प्रर वह्‌ विद्याधर “तुम मेरे अच्छे उपकारी 
हो --एिरा कहकर एक भयानक ठानू स्थान मे स्थित पर्व॑त के लता- 
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समूह मे चला गया । 


जव तक मृगांक्सेन श्राकर चला गया, वह्‌ तोता भी उसी 
जगह नारगी के पेड कौ डाली पर अपने घोसलेमे रका रहा । इसी 
वीच हृथनियो से धिरा म उस जगह आया । त्व तोतेने मुभे देखकर 
सोचा यह मेरे इच्छित काये की पूति कासमयदहै। उस मायावी ने 
अपनी स्त्री के साथ सलाहकर मुभे सनाते हुए कहा-सुन्दरी 1 मेने 
भगवाच्‌ वशिष्ठ मर्टपि से सुना है-इस सुसुमार पर्वत से {एक स्थान 
विशेष से) गिरने से सव कामनाए पूरीहोती है । जो कोई जसी भभि- 
छापा करके गिरता दहै, वह उसी क्षण वैसा प्राप करलेतादहै। त्व 
मैने पृद्धा--भगवन्‌ 1 चह स्थान कौनसा है ? उन्न बताया कि इस 
णार के वृक्ष के बाई श्रोर । इसलिये यह्‌ तियंक्‌-भाव-पक्षी का जीवन 
व्यर्थं है ! आम्र, विद्याधर चनतेका ध्यान करके वहां से गिरे! उसकी 
पत्नी नै यह स्वीकार किया । वे दोनो उस स्थान पर गये, ध्यानं 
किया, पव॑त के उस स्थान से गिरे! खीलारति कोकहाहुग्राथादही। 
इसलिए वह॒ (लीलारति) चन्द्रलेखा के साथ श्राकाश्च को सुशोभित 
करता हुआ उडक्रर श्राया । हमने उसे देखा । म सोचने लगा-भरे ! 
यह्‌ सवे-कामप्रद-सव इच्छाश्रो को पूरा करने वाले पत्तन का प्रभाव 
है । जिससे यह्‌ णुक-दम्पति, जिन्होने विद्याधर वनने की कामना की, 
यहा से गिरकर उसी क्षण विद्याधर दम्पत्ति के स्पमे परिर्वातित हो 
गये । इसलिये हम भी पशुकेरूपमेक्यो रहे । देव होने का ध्यान 
कर हममभी यहासे गिरे! यो निश्चय कर, वैसी (देवरूप मे परिव- 
तित द्यने की) भावना (ध्यान) कर हम दोनी वहा से भिरे! 


इस वीच वह्‌ तोतो का जोडा उड़ गया । हमने नही देखा । 
(गिरने से) मेरे श्रग गौर उपांग चूरचूरहो गये ! मै क्लेश का ग्रनू- 
भव करते हुंमा श्रकाम-निजेरा से कर्मक्षय कर कुसुमुशेखर नामकं 
च्यन्तर-भूमि के नगरमे कुं कम पल्योपम आयुवाले व्यन्तर देव के 
रूप मे उत्पत हप्रा । चहां मेँ प्रचुर भोग भोगता था । उस वीच वह्‌ 
दूसरा भी तोतेके रूपमे मरकर रत्नप्रभा नमक पृथ्वी मे लोदहितमुख 
नामक नरक मे कुं कम पल्योपम आयु वाले नरक के रूप मे, उत्पन्न 
हमा । भँ अपना प्रायुष्य पूरा कर वहा से च्युत हुप्रा । यही विदेह॒मे 
दुसरे विजय (देश) .मे चक्रवालपुर नामक नगरमे भ्रप्रतिहत चक्र नामक 
सार्थवाह की सुमगला नामक पत्नी की कोखमे पूवर रूपमे राया, 
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उचित समय पर उत्यच्च हूुप्रा । मेरा नाम चक्रदेव रखा गया 1 मैने 
शौव प्राप्त किया । 

उसी वीच वहु नरक मे स्थित तोता (तोते का जीव) नरक 
से निकल कर उसी नगर मे सोमशर्मा नामक राजपुरोहित की नन्दि- 
वर्धना नामक पत्नी की कोखमे पत्र रूपमे राया, यथासमय उत्पन्न 
हुजा । उसका नाम्‌ यज्ञदेव रखा गया । य युवा हुआ 1 उस मायावी 
के साथ मेरा सदुभावपूं प्रेम हो गया तथा उसका मेरे साथ छल पूर्ण । 
पूर्वजन्म के कर्मो के दोपसे मु सरल के प्रत्ति भी कुटिलता रखने वाला 
तथा मेरी सम्पत्ति से ई्प्या करने वाला यज्ञदेव मभ धोखा देने के लिए 
मेरे चद्र-दोष देखने लगा । (दोष) न पासकने के कारण वह॒ सोचने 
लगा-ङ्से इस प्रकार छला नही जा सकता । इसलिये इसका यह 
(एक) उपाय है--चन्दन सा्थेवाह्‌ के यहा चोरी कर्‌ चुराया हुमा घन 
इसके यहा रख दू 1 उसके वाद किसी उपायसे राजा को यह्‌ कह 
कर उसे सम्पत्ति से भ्रष्ट कर दू (उसकी सम्पत्ति जन्त करवा दरू) 1 
उसने जसा सोचा था, किया 1 मेरे घर मे घन लाकर उसने कहा-- 
मित्र । प्रयत्न-पूर्वक इसे च्म कर रखो । श्रसमयमे लाये जानेस 
मेरे मन मे शका हुई रीर मे एसा करना नही चाहता था, पर उसकी 
चतुराई के कारर मुभ वहं (घन) चिपाना पडा । शह्र मे शोर मचा- 
चन्दन सार्थवाह के घरमे चोरी हो गई । तव मेरे हृदय मे भ्राशका 
हुई - निश्चय ही एसा हो सकता है, यह्‌ धन चन्दन सार्थवाह्‌ काहो। 
सं यवदेव के पास गया, मैने उसे पूखछा--यहं कंसी वात है? उसने 
कहा--मौर तरह से मत सोचो । पिता के उरसे मैने यह्‌ ्रापके यहा 
त्वा ह! इसमे श्रौर कोई दात नही है । इससे मेरा सन्देह मिट गया 
डस वीच चन्दन सार्थवाह ने राजा को निवेदित किया--राजन ! मेरे 
चरमे चोरी हयो गई रै । राजा ने पुदा, क्या-क्या चुराया गयाहे ? 
चन्दन ने वतलाया, राजा ने लिखवा लिया श्रौर भदेश दिया--डोडी 
पिटवात्नो, चन्दन सार्थवाह्‌ के घर्‌ चोरी हो गर्द है, उसका घन चुरा 
विया गया है! इसलिए किसीके घरमे किसी भी व्यवहार-योग से 
किसी भी तरट्‌ के लेन-देन के रू्पमे वहु घन या उसका कुं भाग 
श्रागयादहौ ते राजा चण्ड्ासन से निवेदित करे 1 यदि निवेदित नहीं 
करिया यया जीर चन मिन गया तो राजा उसको सारी सम्पत्ति जन्त 
कर न्दे घर उसे शारीरिक दण्ड भीदेगे, क्षमा नही करी । यों 
मुनादी हौ गई 1 
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वैसा होने के पाच दिन बाद यज्ञेदेव ने राजा को वतलाया- 
राजन्‌ । यद्यपि सत्र का दोप प्रकट करना उचित नही है तथापि पर- 
लोक भौर इहनोक के विरुद्ध काम करने वाले, प्रहितकर आचरण हारा 
जो अपने ्रापका भी श्रमित्र-शत्रु है, एसे मित्र से मुभे क्या ।. जानते 
हुए राजा श्रौर प्रजा के प्रतिकूल कार्ये कौ उपेक्षा नही करनी चाहिये । 
इसलिये आपको निवेदित कर रहा ह । राजा ने कहा- आप कहे । 
यल्ञदेव ने कदटा--राजन्‌ 1 सुन, मैने चक्रव के पास रहने वाले उसके 
सेवको से सुना है कि चन्दन साथवाह का धन चक्देव ने चुराया है 
ओौर उसे श्रपने घरमे चछ्िपा च्या दहै । यह सुनकर, जसा महाराज 
उचित समे, करे । राजा ने कहा--प्रा्यं । यहु सम्भव नही लगता । 
चह उच्च कुल मे उत्पन्न (कुलीन) है, इस श्रत्यन्त विरुद्ध - अत्यन्त 
अनुचित कायं को कंसे कर स्कताटहै ? यन्नदेव ने कहा- महाराज ! 
जो ज्ञान श्रौर लोभ के वशमेर्ह, उनके व्यि कुं भी त्रसम्भव नही 
हे । इसमे कूल काक्या दोप ? क्या सुगन्धित फलो मे कीड़े नही 
होते ? अत किसी तरह से उसके घर को तलाशी करवार्दये । यह्‌ 
उपयुक्त है-यौ कहकर राजा चण्डशासन नेवव॑सादही क्यि जने की 
श्राज्ञा दी । उसने कर्मचारियो को कहा कि नगर के विशिष्ट लोगौके 
साथ चन्दन साथवाह के खजाची को लेकर चक्रदेव के घरमे चुराये 
गये धन की तलाश करो । जिसकी कोई सम्भावना नही, उसके लिये 
एसा करनेसे क्या लाभ ? भ्रथवा हम लोग तो राजा के श्राज्ञापाङक 
है, हमे क्या-यो सलाह कर राजकर्मचारी नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियो 
तथा चन्दन सा्थैवाह्‌ के खजाची को लेकर एक पहर दिन चे मेरे घर 
पर भ्राये । उन्होने मुकर पूछा--साथेवाह-पुच ! भ्रापकरे यहा इस प्रकार 
का धन किसी लेन-देन के प्रसग मेआया तो नही है ? तब ने विना 
किसी शका के कहा-- नही, एेसा नही हृञा है । उन्होने कहा-- श्राप 
क्रोध मत करना । राजाकी अलज्ञाहैकि आपके घर की तलाशी 
री जाए 1 मने कहा--इसमे क्रोध करने की क्या बात है। महाराज 
का प्रयत्न प्रजा की रक्षाकेदहैतु है) 
तवे नगर के प्रतिष्ठति लोगो के साथ राज-क्मचारी मेरे 
धर मे प्रविष्ट हए । उन्होने नाना प्रकार के द्रव्य का निरीक्षा किया, 
प्रयत्नपूवंक रखा हृश्रा चन्दन सार्थवाह का नाम लिखा हुभ्रासोने का 
वर्तन उन्हे दिखाई दिया । उसे वे बाहर राये । चन्दन कै खजाची कों 
दिखाया । उसने उसे देख कर दुख के साथ कहा -उस जैसा ही प्रतीत 
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होता है, पर निश्चित रूप से नही जानता । जाच करते वाले भधि- 
कारियो ने कहा--चुराये गये धन की फैदरिस्त का कागज पढो । वहां 
यह्‌ (वतेन) इस प्रकार (जसा यह है) लिखा हैया नही? कागज 
पठा गया, लेख देखा गया । नागरिकगण भौर जाच करने वाले श्रधि- 
कारी पठकर स्तन्ध रह्‌ गये । उन्होने कहा--साथेवाह्‌-पृूत्र ! यह्‌ 
ग्रापके पास कहा से भाया ? तव मने सोचा-सदुभावपूवेक रखी हूर 
मित्र की धरोहर को कंसे प्रकाशित करू? कही, उसके यहाभी तों 
इसी प्रकार से (न्यास-लेन-देन आदि के सन्दभे मे) यहु नही भ्रागया 
हो ? इसलिये अपने प्राणो के लोभसे मित्र के प्राण सकट मे कंसे 
डालू' ! सा सोचकर भने कटा- यह्‌ मेरा श्रपना है । उन्होने पुदछा- 
इस पर चन्दन कानाम्‌ कंसे लिखा है? मैने कहा- मै नही जानता, 
कटी वतंन की श्रदला-बदली हौ गई हो । यह कितने मूल्यके सोने 
काहि ? मैने कहा-मुे भली-भाति याद नही रहै, स्वय दही देख छे। 
जांच अविकारियो ने कहा - पत्र पटो 1 चन्दन साथवाह का पात्र कितने 
मूल्य का है) पत्र षढा गया मौर पाया गया कि वह्‌ पात्र दस 
हजार सोहरो के मूल्य कारै। 


उन्दने पात्र कोक्व्जञेमे लिया) पत्रमे लिखी हूरई वाते 
उससे मिलती थी । नागरिक ओर जाच-अधिकारी चकित हौ गये 1 
वै सोचने लगे--ग्रप्रतिहतचक्र मा्थेवाह्‌ के पुत्र चक्रदेव द्वारा यह कैसे 
सम्भव हो सकता है ? उन्होने मूभको फिर पुखछा-सार्थवाह-पृत्र ! यह्‌ 
राजा की आना है । माप साफ-र कहे, यह आपको कटा से मिला ? 
तव मैने पूर्वेवतु सोच कर वैसा ही कहा । दंव-भाग्य (सयोग) को 
धिक्कार दहै-यो कह्‌ करवे मंत्रणा करने लगे । उन्होने कहा-श्रीर 
भी कोई दूसरे की वस्तु श्रापके घरमेनहीहै ? मने कहा-कुलमभी 
नही है । 

तव पत्र को पटठकर उन्होने मेरे धर की विशेप रूपसे तलाशी 
ली 1 जप्ता प्रमे लिखा था, उसके अनुसार वहा पर सारे के सारे 
द्र्य-उपकरण (धन, वहुमूल्य वस्तं) प्रष्ठ हए 1 उस पर पुलि -- 
श्रविकारी (जो जाचमे नगेये) मभ पर करद होगये।! वे मृ 
राजा के पास ज्ञे गये । चण्डणासन राजा को उन्होने सारा व॒त्तात कट्‌ 
नुनाया ! राजा ने कटा ~ सार्थ॑वाह्-पूत्र । तुमने दोनो सौक-इस लोक 
वे परलोक का मानं नमन है 1 इसदिषएु पसा न करने मरोग्य अनुचित 
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कार्ये तुभने किया है, सुभे यह सम्भव नही लगता, इसलिये 
वतलाग्रो--इसमे वास्तविकता वया है ? मेरीश्राखे आसुश्रो सेभर गडु, 
मने पहले की तरह सोचते हृए, राजा के बागे कुमी नही कहा । 
राजा को यद्यपि मुभ पर सन्देह हौ गया था पर वहु मेरे पिता का 
वहुत आदर करता था, इसलिए मु अनुचित बचन न कहते हए, कष्ट 
न देते हए देश-निकाले की आज्ञा देदी । राज-पुरुष मुभे नगर से 
चाहर ले गये, नमर देवता की वन-भूमिं के पास मुके छोड दिया 1 राज- 
पुस्प लौट प्राये । मै विचार करने लगा-श्रव इस जीवन कोजौ 
एकमात्र तिरस्कार का पात्र है, रखने से क्या? इसलिए नगर- 
देवत्ता के वन कै समीपवर्ती वरगद के पेड से लटक जाऊ लटककर- 
फामी लगा कर प्रणत्यागद्‌ । यो सोचकर बरगद के पास आया) 
इस्मै तीच वनदेवता ने श्रवधि-ज्ञान से मेरा वृत्तान्त जान लिया । 
मेरे पर उनमे करुणा-भाव उत्पन्न हुमा । राज-माता मे श्राविष्ट- 
प्रविष्ट होकर उन्होने राजा को यथाथ स्थिति से परिचित कराया, 
राजा को कहा कि चिच्ताके कारण चक्रदेव नगयोद्यान के पास स्थित 
अमुक वरगद के पेड से फासी लगाकर प्राण त्यागने कै लिए यत्न 
शील है । इसलिये उसे शीघ्र रोको तथा उसका सम्मान केर नगर मे 
प्रवेश कराश्रो । तव राजा कोध ओर स्नेह से मिला हुआ (यज्ञदेव के 
प्रति क्रो व चक्रदेव के प्रति स्नेह) रस--भ्रानन्द अनुभव करता हुमा 
"उरे"! दुराचारी यज्ञदेव को भिरप्तार करो,” एेसा आदेश देकर 
प्रधान हथिनी पर आरूढ होकर, पासमे जो सेवके थे, उन्हे साथलिवे 
जल्दी २ नगर से रवाना हुमा श्रौर नगर के उद्यान मे पहुचा । 


राजा ने वरगद की शाखा में लगाये गये (बांधे गये) दुटु 
से बनाये, फलद मे गर्दन डाले अपने को मारने के चयि तत्पर मे देखा! 
उतावलेपन कै कारण प्रत्यन्त शीघ्रता करता हुश्रा राजा दूर से ही - 
“अरे चक्रदेव ! एसा दुःसाहस मत करो,” यो कहता हुश्रा फौरन रोकी 
गई हथिनी से वरगद के वृक्ष के पास नीचे उतरा । राजाने स्डय 
फासी को हटाया ओौर मेरा हाय पकड कर मू हथिनी पर विटाया । 
वहत भादर पूर्वक उन्होने मुके कटा--हे सार्थवाह~पुत्र ! मेरे पृचने पर 
मी ्रापने सदुभाव--यथार्थं स्थिति का कथन नरी किया, क्या यह्‌ 
उचित था ? तव म सोचने लगा--यह्‌ भया ? मेरे भित्र का गुप्त भेद 
शायद किसी ने प्रकाशित कर दिया है। इष बीचराजा नै कहा- 
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साथैवाह-पुत्र ! मेरी मात्ता मे प्रविष्ट होकर नगरदेवता ने यह सारा 
वृत्तात मुभे कहा है । तुम निर्दोप हयो । दुष्ट यज्ञदेव इस कायं मे दोषी 
है । इसलिये तुम माफ करना, वास्तविकता न जानने के कारण मेरो 
भोर से तुम्हे कुष्टं कष्ट हुभ्रा । तव मैने यह्‌ सोचकर कि यज्ञदेव कष्ट 
मे पड जयेगा, राजा से कहा-देव ! यहु राजघ्मै है । श्राप प्रजाकरी 
रक्षा मे तत्पर ह, इसलिए आपको कोई दोष नही ह । राजन्‌ { यज्ञ- 
देव कौ भी यथार्थं स्थिति की छानवीन करे 1 उस महात्माद्वारा एसा 
अनुचित कायै किया जाना सम्भव नहीदहै 1 राजा ते कहा- उसकी 
भली-भाति छन-वीन करली गई है । भगवती वन-देवताने यह्‌ स्पष्ट 
कर दिया है कि यह सव उ्सीदृष्टनेक्यिादहै | देवताने जो कटा 
था, वह्‌ सव राजा ने वतलाया । (राजा ने कहा) मुभे मनमे ठ्गा 
था--तुम्हे दोपी ठहराने के अभिप्राय से यज्ञदेव ने यहं सव कियाहै। 
यन्ञदेव ने जो कहा था, वहु सव राजाने कह सुनाया । मै सोचने 
लगा--ग्रफसोस ! जिसकी कोई सम्भावना नही थी, वहु केसे सम्भव 
हो गया ? इसी वीच राजपुरुष यद्देव को बांधकर वहा खाये श्रौर 
राजा के सामने हाजिर किया । राजा ने कहा-अरे ! इसकी जीभ 
काटकर नेत्र निकार लिये जायं 1 यज्ञदेव दुखी हो गया । तव मेने 
राजा के चरणो मे पडकर उनसे निवेदन किया देव 1 यहुमेरा ही 

पराध है, क्षमा करे, यज्ञदेव को छोड दे । राजा तेकहा साथंवाह्‌- 

पुत्र! यह उचित नही है 1 यहं दुराचारी है । इसलिये ओर कुं निवेदन 

करो । मैने कहा-- राजन्‌ ! ओर कुदं नही निवेदन करना है 1 यदि 

जापका मेरे प्रि विशेष श्रादर दहतो मेरी यही माग पूरी करे । राजा 

ने का-तुम्दारा वचन श्ररुघनीय है-न टालने योग्य है-तुम यह 

जानते दी हौ 1 तवर्मे "यह्‌ महाराज की कृपा है”--यह्‌ कट्कर उनके 

चरणो मे गिर पड़ा त्रौर यज्ञदेव को द्ुडवा दिवा । 


राजा ने मु अपने महल मे भिजवाया । वहां सम्मानित 
दौकर अत्यन्त वैभव के साथ मे अपने घर लौटा। लोग कहने लगे- 
ध्ररे1 यन्देव की करिंततनी नीचता है ! मेरे मन मे वैराग्य उत्पन्न हमा 
देखो, पेते मित्रो का भी एेना नतीजा होतार! अटो ! यह्‌ सकार 
श्रसार दै, कर्मा कौ परिशत्ति-परिणाम विचित्र है, प्राणियो की चित्त 


वृलनियो को समन्द्ना हृत कटिनि है 1 इसलिये नही जाना ना सकता, 
यहं क्या उचित ह ? 
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इसी वोच स्वनामवन्य अग्निभूति नामक गणधर वहा भये । 
वे नगर के उद्यनमे रुके ! यै वाहर आया हुआ था, मैने उन्हे देला, 
मेरा उनके प्रति अव्यधिक आदर भाव हुश्रा। मने उन्हे प्रणाम किया! 
उन्होने मुम घ्म-महिसा-दया का लाभ दिणा । मँ उन्के चरणो वैठा। 
भने उनसे सव दु.खो का विनाश करने वाले धमं के सम्बन्ध मे पूछा । 
उन्होने क्षमा श्रादि साधु-धमे के वारे मे बताया । वह सुनकर मेरे मन 
मे देश-विरति- आशिक त्याग (श्रावक-घर्मं) उत्पन्न हुभ्रा । मेय धर्मा 
नुराग वढ्ता गया ओर मुभे ससार से वैराग्य उत्पन्न हो गया । न 
सोचा मात्र संसार--आवागमन (जन्म-मरण) वढाने वले इस परि- 
क्लेश से क्या लाभहै, ग्रतः मै प्रत्रज्या स्वीकार करू । इसी वीच 
मेरा कर्म-समूह नष्ट होने लगा, (कर्मो के) वन्धन की स्थिति चलित 
होने लगी, मेरा. म्रात्म-वीर्व- ग्रात्मवल जागा । मुक मे सवे-विरति 
करा परिणाम उत्पन्न हृश्रा 1 प्रवचन के समाप्त होने पर मने गुरुवर से 
निवेदन क्रिया--श्रापने मू पर श्रनुग्रह किया है, सतार के प्रपंच-- 
जजाल से मेरा मन विरक्त हौ गया है, इसलिये भगवत्‌ । प्राप ग्रज्ञा 
दे, मुभे क्या करना चाहिए ? वे शास्ो का रहस्य जानने वाले थे । 
उन्होने मेरा भाव जानकर कहा--महापुरुपो वाग सेवित श्रमण-घमे को 
स्वीकार करना आपके लिये उपयुक्त है । तव मैने उनके पास दही श्रमण- 
दीक्षा स्वीकार की 1 विधिपू्वेक उसका पालन किया । श्राय प्येन्त 
पानन करते हुए मैँ समय स्नाने पर देह-त्याग कर ब्रह्मखोक मे नौ साग- 
रोपम भयु वलि वेमानिकदेवके रूपमे उत्पन्न हुप्रा । 


दस्रा यज्ञदेव शकंराप्रभा नामक नरक मे तीन सागरोपम 
आयु वाले नारक के रूप मे उत्पन्न हृश्रा । श्रपने आयुप्य का पालन 
कर भोगकर मँ देवलोक से च्युत होकर यही विदेह क्षैत्र मे स्थित्त 
गन्विलावत्ती विजय (देश) मे रत्नपुर नामक नगरमे रत्नसागर नामक 
साथवाह की श्रीमत्ती नामक पत्नी की कोखमे पत्र क्प मे आया) 
दूसरा (यज्ञदेव का जीव) उस नरक से निकल कर शिकारी का कुत्ता 
हौकर, मरकर वही (उसी पहले वाले नरक मे) तीन सागरोपम भ्रायु- 
वलि नारक के रूप मे उत्पच्च. होकर (श्रपना काल पुरा कर), वहासे 
निकककर अनेक पशु-पक्षियौ को योनियो मे भटक कर वही रत्तपुर में 
मेरे पिता कौ नम॑द्य नामक घर की नौकरानी की कोख मे पुत्र रूप 
मे भआाया । उचित समय पर हमारा (हम दोनो का) जन्म टृश्रा। 
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वचपन श्राया । नाम रखे गये मेरा चन्द्रसार व उसका अनहक । 
(दोनो) जवान हृए । मेरा विवाह हृजा । हम सासारिके सुख मे 
आसक्त रहने लभे । पूवेजन्म के सस्कार से उसका मेरे प्रति वन्वना- 
भव--छल करने कौ प्रवृत्ति नही मिटी । 


एक समय वहा मास-कल्प से विहार करने वाले भगवान्‌ 
विजयवद्धेनाचायं जये । मैने उनके चरणोमे श्रावक-घर्म स्वीकार 
किया । 


एकर समय जव (हमारा) राजा लम्बी विजय-यात्रा पर गया 
हुआ था, हम लोग दूसरे गाव गये हए ये, विघ्यकेतु नामक भीलो के 
सेनापति ने उस (हमारे) नगर को क्षत-विक्षत कर किसीएक का 
अपहरण कर लिया- हमने यह्‌ सुना । हम नमर मे श्रये, ए्मशान का 
अनुकर करते हुए- शमशान जसे नगर को देखा, (अपने) लोगो की 
खोज कौ । सव मिल गये, पर मेरी पत्नी चन्द्रकान्ता नही मिली । 
उसका अपहरण कर लिया गयाथा। तव मेरे मन मे शोक उत्पत 
हरा । म चिन्ता करने लगा-वह्‌ तपस्विनी (पति भक्ति निष्ठ, जस- 
हाय), जो मुक से कभी विरहित नहीं हुई, कैसे प्राण धारण करेगी ? 
इमी वीच देवशर्मा नामक वृद्ध ब्राह्मण ने मु कहा- हे सार्थेवाह-पु् ! 
शोक मत करो ! पहले भी इसी प्रदेश की श्रीस्यल नामक वस्ती से 
भील एक व्यक्ति (स्वी) को अपहत कर लले गथेथे! उसे सम्पुणतः 
र्खाडत चरित्र रखते हुए वहत सा धन लेकर छोड दिया गया । 


एेसा सुनकर मे कुछ दिन व्यतीत होने पर, जव भील अपने 
स्थान पर पटच चुके, अनक को साय लिए वहत सा धन तथा चृत 
से वने खाच पदार्थो का पाथेय (मागं मे खाने कै लिये भोज्य पदार्थ) 
लेकर्‌. चन्द्रकाता को द्ुंडाने के लिये रवाना हुञा । 


इधर मेरे वियोग से दुं खित, चरित्र-खण्डन की आशक्रा स 
युक्तं चन्द्रकान्ता ते किसी सूने गावके कुएंके किनारे पर टिकी हई 
भोनसेनामे रावि के अन्तिम समय रवानगी के वक्तं जवं कोलाहल 
मचा था, भीलो के समूहं ग्रपने धेरे की निगरानीमे लगेषे, जीवन 
कीजदाभी उ्पेक्ना--चाह्‌नकरते हुए उसी पुराने कुएं मे अ्रपने यापक्तो 
भिरा दिया । वह पानी में निर पड़ी, पानी के प्रभावं से मरी नही । 
उस्र कुएं मे स्थित एक खोग्ले मे वह्‌ रहने स्गी । 


जीचित्त 
भेष धा, उसी हेतु मानो वह्‌ वड़े 


कष्ट प्रे प्राणा घार्णक्रियि हुए थौ । 
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हम उस स्थान पर पहुचे । पूवे-जन्म के सस्कार तथा उस (चन्द्रकाता 
को छुडाने के हतु साथमे लिए हए) घन को देखने से उसके मनमे 
मुके घोखा देने का भाव जागा । वह्‌ सोचने लगाम इसे कंसे ट्गू- 
धोखा दू ? यो उसका हदय श्रनेक प्रकार कै विकल्पो से आकुल था 
ओर मेरा भाव शुद्धया । हम दोनो चले जा रहेये । मागे काभमोजन 
ओर घन वारी-वारी से हममे से प्रत्येक हाथमे ज्लेता रहता या । 


एक वार मेरे हाथमे पाथेय था ओर उसके हाथमे घनकी 
गठरी । यो चलते हृए हम उस स्थान पर पहुचे, जहा (वह्‌ ) चन्द्रकाता 
रहती थी । वह कुआ दिखाई दिया, इसी वीच सूयं भ्रस्त हौ गया, 
सध्या आ गई । तत श्रनहफ नै सोचा-भेरे हाथमे धन की गठरी दहै, 
यह्‌ निजंन चन है, यह्‌ पाताल तक गहरा कभा है ओौर प्रपराध के 
विल को ठकने वाला शरधकार भी फल रहादहै 1 इसको इस (कुष) 
मे धकेल कर्ज यहा से चला जाऊ } यो सोचकर उसने मुभे कहा - 
सार्थवाह-पृत्र । मू वडी प्यास लगी दहै । इसल्यि दस पुरनेकु्एको 
देषो, इसमे पानी हैया नही? तव र्म पाथेय की गठरी लिये हुए 
चरको देखने च्गा । (जीवन $ प्रति) अत्यन्त विश्वस्त व्यक्ति के 
पास जसे मौत आती है, उसी प्रकार अनहक मेरे पास श्राया, सहसा 
मूभेकूषएंमे धकेर दिया, मै जल के वीच गिर पडा । वहु उस स्थान 
से चला गया।में भी हृडत्रडाता हृभा खोखले के एक मागमे सट गया। 


स्त्री स्वभाव के कारण चन्द्रकाता भयभीत हौ गई । उसके 
भ्रंग-प्रग मे घवराहट व्याप्रहौ गई । उसने “अहंतो को नमस्कार 
हो--इस प्रकार कहा । ने उसका शब्द पहचान च्या । मेरा हदय 
चडकने लगा । मने उसे कटहा- जिनका जिनशासन मे अनुराग है, 
उन्हे कोई भय नही । उसने भी मेग शब्द पहिचान लिया । वहु रोने 
लगी । मैने उसे ढाढस बन्धाया ओौर उसका हाल पूछा । उसने मे 
वताया तथा भने भौ अपना हाल उसे कहा । वह॒ वौली- अरनहूक ने 
#डा तुरा किया । मने कहा--सुन्दरी । बुरा नही किया, उस महानु- 
भावनेत्तोवडाउपकार क्ियाहैकि तुमसे मिला दिया । हमे बहुत कम 
नीद भाई । रात वीत गईं । सूयं उगा । तव ते चन्द्रकांत्ता को पायेय 
दिया । उसने कहा- अपके लिये विनार्मकैसेलु ? 
तव मैने उसे स्नेह्‌-विह्वल हदय के भाव जान कर भ्रसमय 
मे दही पाथेय ग्रहण किया) हम दोनो ने खाया! फिर गम सोचने 
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लगा-संसार-सागर की तरह इस कु्पँसे हम किस प्रकार निकल 
पा्येगे ? यो सोचते-सोचते कु दिनो मे पाथेय समाप्न हौ गया, जीवन 
की श्रशा मिट गई! मे चिन्ता करने लगा-जेन घमं प्राप्त कर श्रमण- 
दीक्षा स्वीकार कयि विनादही क्या में अकृताथे-श्रपने जीवन का कायं 
साधे विना ही मर जाऊंगा? इस वीच चन्द्रकाता का वाया श्नौरमेरा 
दाहिना नेत्र फुरका 1 वह्‌ वोली-श्रासेपूत्र ! मेरा वाया नेत्र पुरक 
रहा है । तव र्यैने म्रपने हृदय का सकत्प व दायें नेत्र का फुरकना 
वतलाया । यैन उसे आश्वासन दिया--सुन्दरी ! इन निमित्तो - (शुभ) 
शकुनो से प्रतीतहोतादहैकि हमारा सकट बहुत समय तक नही रहेगा । 
इसलिये तुम सन्ताप मत करो । उसने यह घ्यानपूवेक सुना । इस 
प्रकार हमारा यो एक दिनरात श्रौर वीता कि शवर राजधानी से 
रत्तपुर निवासी नन्दिवद्धन नामक सा्थेवाह्‌ का रत्नपुर की भर जाता 
हुश्रा काफिला वहा माया 1 पानी के लिए रस्सी लेकर लोग वहांकु ए 
पर्‌ पहुचे । उन्दोने हमे देखा । अ्रपने सार्थवाह को वतलाया । खटिया 
कोकुषएंके भीतर डारुकर हमे वाह्र निकलवाया ओर पहचान लिया, 
हमारा हाल पु्ा, हमने विस्तारपूवेक बतलाया । उसे {सार्थवाह को) 
श्रचरज हु्रा 1 हम रोग रत्नपुर की श्रोर चले ! (शवर) राजधानी 
से पाच मन्जिरु भ्रागे वढने पर समीप ही अ्ननह्क का मूत्त शरीर, 
जिसकी हडिडयो का ढांचा मात्र वचा था, जिसके बाई तरफ घन की 
गठरी पड़ी थी, जो एक सिह दारा चिर~निद्रा मे पहूुचा दिया गया 
या, दिखाई दिया । घन देखकर हमने उसे पहचान लिया 1 तव वैसा 
कर्म-फल देखकर मेरा विवेक जागा, चारिव्र-मोहनीय कर्मं का क्षयो- 


पाम ह्ृग्रा, चारिच्य का भाव उदित हया, जो समग्र जीव-लोक मे 
कठिन है 1 


तव्‌ म वसे चद्ते परिणामो के साथ अपने नगरमे जाया, 
विजयवर्दधनाचायं कै परसि विधिपूरवेक दीक्षा ग्रहण की, श्रपना आयुष्य 
पुरा कर, विधि-वचु देट्‌-त्याग कर महाशुक्-कल्प मे सोलह सागरोपम 
सायुवाले वैमानिक देवक रूप मे उत्पन्न हृग्रा । इधर मनह्क, सिंह २ 
जिते मार डाला था, वालुकाप्रभामे सात्त सागरोपम स्थित्ति वाले नारक 
के रूपमे उत्पन्न हमा । 

म यपना आयुप्य पूरा कर, देवलोक से च्युत होकर (देवलोक 
को दछोट्कर) इसौ जम्ब द्वीप के अन्तरगत भारतवपं मे रथवीरपुर नामक 
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नगर मे नन्दिवद्धेन नामक गाथापति की सुरसुन्दरी नामक पत्नी की 
कोख मे पत्र रूपमे आया 1 दूसरा भी उस्र नरक से निकल कर 
विन्व्यगिरि नामक पवंत पर सिहुके रूपमे उत्पन्न हुभा, जो अनेक 
प्राणियो को मारने मे तत्पर रहा । सिह के रूप मे उत्पन्न होकर फिर 
मरकर सात सागरोपम आयु बले नारक के रूपमे वही (उसी वालु- 
काभ्रभा मे) उत्पन्न हुञा । वहा से निकलकर तरह-तरह के पश्ु-पक्षियो 
की योनि मे भटककर उसी नगरमे तेम सार्थवाह की नन्दिमती नामक 
पत्नी कौ कोखमे पूत्ररूपमे श्राया । ठीक समय पर हम दोनो का 
जन्म हुआ । हमने बालभाव-शैशव प्राप्त क्रिया । हमारे नाम रखे 
गये- मेरा श्रनगदेव तथा उसका धनदेव । वचपन से ही मेरे मन मे 
उसके प्रति सदुभावना प्रेम था, उसके मन मे मेरे प्रति छल (धोखा) । 
वाल्यावस्थामे ही मैने देवसेन गुरु के पास सर्व॑ज्ञ-भाषित धर्म 
पराप्त-ग्रहण किया । हम दोनो युवा हुए । पूव-पुरुषो (पुरो) हारा 
कमाये हुए काफी धन के होते हुए मी अभिमान से 'पूरवै-पुरषो दारय 
सजित धन से हमे क्या-यो सोचते हुए धन प्राप्त करने के लिये हम 
रत्नट्ोप गये 1 हमने रत्न प्राप्त किये, उन्हे सजोया, अ्रपने देश को 
रवाना हुए । 
इस बीच पुवं-जन्म मे कयि हुए कर्मो के दोष से धनदेव 
सोचने लगा- मै इस अनगदेव को किस प्रकार घोखा दरू ? उसने अनेक 
प्रकार के भूठे विकल्प सोचे । सिद्धान्त स्थापित किया-मन मे दृढ 
निश्चय किया-मारे विना मै इसे धोखा नही दे सकता, इसलिए मै 
इसकी हत्या करू । उसने उपाय सोचा-- इसे भोजन मे जहर दै इ । 


आगे हम स्वस्तिमती नामक गाव मे पहुचे । घनदेव भोजन 
लाने वाजार गया ! उसने भोजन तयार करवाया । एक लड्‌ मे उसने 
जहर डारु दिया । उसने सोचा- यह उसे (श्रनगदेव को) दे दूगा। 
ग्राते समय उसके चित्त मे तरह-तरह के विकल्प उठरहेये । उसे 
विप्यय-उल्टी धारणा हो गई । भोजन के समय उसने जहरवाला 
लडड्‌ खुद ले लिया भौर मुभे दूसरा दे दिया । हमने ज्योही खाना 
खाया, थोडी देर मेही घनदेव विच गया-ढेर हौ गया । ततव यह्‌ कंसे 
हुमरा-यो आकुल होता हृभा मै किकन्तैव्यविमृट होकर थोड़ी देर ठहरा, 
इतने भे विष की भ्रत्यन्त उग्रता से कर्म-फल को विचिता से घनदेव 
समाप हौ गया । म सोचने लगा--हाय । यह किसने किया ? सही 
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वृत्तान्त मुभ मालूम नही ही सकरा 1 


शोक से मेरा मन अत्यन्त दुखित हौ गया । मँ नगरमे 
श्राया 1 उसके आदमियो-पारिवारिक जनो को उसका हाल वताया । 
श्रधिकतर रत्न उन्हे दे दिये । वाकी के रत्नो को यथोचित रूपमे 
पुण्य काये मे लगा कर, उस पूर्वोक्त घटना से उत्पच्च वैराग्य के कारण, 
मेने, जिसे तव तक विपयासक्ति का श्रनुभव नही था, देवसेनाचाये के 
पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार को । यावज्जीवन उसका परिपालन करर (अन्त 
समय मे) विधिपूर्वेक (पण्डित-मरण पू्वंक) देह त्याग कर प्राणत 
कल्प मे उच्नीस सागरोपम आयुयुक्त देव के खूप मे उसन्न हूभ्रा । दूसरा - 
कनक्देव भी विपसे मरने के वाद पंकप्रभा नामक नरक भूमिम नौ 
सागरोपम भ्रायुवाले नारकके रूप मे उत्पन्न हृश्रा । तवम भ्रायु पयंन्त 
देव-योनि को भोग कर वहा से च्युत हुमा ओौर इसी जम्बू द्वीप मे 
एेरावत क्षैत्र मे हप्तिनापूर नामक नगर मे हरिनन्दि नामक गाथापति 
की लक््मीमत्तौ नामक पत्नी की कोख मे ्राया । दूसरा भौ उस नरक 
से निकल कर साप कौ योनि प्राप्तकर अनेक प्राशियो को मारता हुआ 
दवाग्नि से जलकर, मरकर उसी पकप्रभा नामक नरक मे दशन साग- 
रोपम से कुं कम श्राय वाले नारक के रूप मे उत्पन्न हुश्रा । व्हा से 
निकल कर पश्ु-पक्षियो कौ योनियो मे भटक कर उसी हस्तिनापुर 
नामक नगर मे इन्द्र नामक दृढे सेठ की नग्दिमती नामक पत्नी की 
कोख मे पुत्र-रू्प मे खाया । ठीक समय पर हुम दोनो का जन्म हु्रा। 


हमारा नामकरग्-सस्कार हृश्रा । मेरा नाम वोरदेव तथा उसका नाम 
द्रोणकं रखा गया । 


हमने वाटभाव--धेणव प्राप्त क्रिया 1 हमे शिक्षक के यहा 
भेजा गया 1 हमारे मे पूर्वं वर्णन के श्रनुह्प प्रीति-भाव उत्सच्च हृश्रा | 
कनलार्जो की णिद्ा प्राप्त कर मैने मानभंग गुरु के पास जिन-प्रतिपादित 
धर्मं स्वीकार क्रिया । वाद्यस्पमे द्रोणकनेभी, जो प्रदर्शन या चाल- 
व्राजीने मुके चोखा देना चाहता था, वैसा किया (जिन-घमे स्वीकारं 
क्रिया) 1 घमं के प्रति श्रपने श्रनुराग-भाव के कारण तवसे उसके साथ 
मेराप्रेम आौन्‌ चट हौ ग्या । मने उसे वहत सा घन दिवा भौर कटा 
क्रि भ्रनिन्दितत--्रगस्त (ईमानदारी पूणे) मागे से व्यापार करो! तव 
वहे व्यापार्‌ करने नगा । उसने सूत्र घन पैदा करिया । इस वीच पूर्व 
चतु कर्मोके टोपत्ते उसके मन मे मे ठगने (धोखा देने ) का तीन्र 
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भाव उन्न हुआ 1 वह सोचने लगा-र्मैने श्रत्यधिक धन उपाजित किया 
है! वीरदेव उसक्रा हिस्सेदार रहै । इसलिए क्रिस उपाय से उसे 
वञ्म्यित कषरू-धौखा दू ? हमारे आपसी लेनदेन के सम्बन्ध मे किसी 
को जानकारी नही है ) इसलिए किस मागं का श्रवलम्बन करू-सहारा 
लू ? इस शन्न के प्रति मेरा अ्रसत्य वन नही निभ सकेगा इसलिए 
मु इसको हत्या कर देनी चाहिए । फिर म जसा करहगा, मान लिया 
जायेगा । यो निश्चय करके उसने अपना प्रयत्न प्रारम्भ किया । विशाल 
भवन वनवाया । उसके उपर के हिस्से मे भरोखा, जिसके कीले यथा- 
चत्‌ रूपमे फिट नही करवाये गये थे, तेयार करवाया । उसने सोचा-- 
वीर्देव को महल मे आने को निमन्त्रित करके यहं करोखा दिखलाऊ । 
तव वह्‌ उस (रोख) की सुन्दरता के कार्ष उसे देखने उपर चेम 
वह्‌ वहां से गिर कर फिर वचेगा नही । एेसा होने से लोक-निन्दाभी 
नही हौगी । यो उस्ने जेता सोचा थ।, किया । भोजन करने के बाद 
हम दोनो सपरिवार महल पर जडे । इस वीच उसकी वुद्धि नष्ट हौ 
गई । मुभे दिखाने के लिए वही श्रकेला उप्त भरोखे पर चडढा ! जव 
तक मै चठ नही पाया था, वह गिर पडा । मैन हाहाकार करते हुए 
नीचे उततर कर ज्योही देखा, वह॒ द्रोएक) मर चुका था 1 मेरे मन 
मे वैराग्य उत्पन्न हुश्रा । मै सोचने लगा--इस प्राणि-लोक को धिक्कार 
है । सासारिक कर्मोकारेसादह्ी भ्रन्त होता दहै । तव उसके मृतको-चित 
कर्म सम्पादित कर, मैने वेराग्यपूवंक मानमग गुरु कै पास श्रमण-दीक्षा 
स्वीकार कौ । आयु-पयेन्त श्रमण-जीवन का परिपालन कर मै अधस्तन- 
उपरितन (तीसरे) ग्रं वेयक यें पच्चीस सागरोपम से कु कम आयुष्यवाले 
देव केरूप मे उत्पच्च हुमा । द्रौणक भी उस प्रकार के रौद्र-ध्यान से युक्त 
होता हुञ्रा (मरकर) धूमभ्रभा नामक नरक-भूमि मे वारह सागरोपम ्रायु- 
वाला नारक हुआ । म वहां (ग्रंवेयकमे) देवायु का अनुभोग कर वहां से 
च्युत होकर इसी जम्बृद्रीप मे इसी विजय मे चम्पावषं नामक नगरमे 
सणिभद्र नामक सेठ की घारिणी नामक पत्ती के ग्ममेपृत्र रूपमे माया। 
ठीक समय पर उत्पन्न हृ्रा । मेरा नाम पूणेभद्र रखा गया! पहले 
पहल ध्वनि (शब्द) का उच्चारण करते समय मेरे मुह से अमर 
(शब्द) निकला । इसलिए मेरा दुसरा नाम अमरगृप्र भी रख दिया 
गया । एकं श्रावक के धर मे उत्पन्न होने के कारण वचपनसे ही र्मैने 
जिनोपदिष्ट घमं स्वीकार कर च्या! इस वीच दूसरा-द्रोणक भी 
उस नरक से निकल कर स्वयंभरूरमण समुद्र मे वड़ा मत्स्य हुम्ना । वह्‌ 
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म्रत्यन्त पाप-हण्टि-पापी था ¡ मरकर वह्‌ उसी धूमप्रभा नामक नरक- 
भूमि मे वारह्‌ सागरोपम आयुवाला नारक हुभा । वहा से निकल कर 
प्रनेक पशु-पक्षियो की योनियो मे भटकता हु्रा उसी नगर मे नन्दावतं 
नामक सेठ को श्रीनन्दा नामक पत्नी की कोख मे पू्री-रूप मे आया। 
उचित समय पर उसका जन्म हुञा 1 उसका नाम नन्दयन्ती रखा गया । 
वह॒ युवती हुई । मुके दी गई-मेरे साथ उसका वा्दान- सगाई हुई । 
पारिग्रहए-- विवाह सम्पच्च हुमा । मेरा उसके प्रति प्रेम हुमा ओर 
उसका मेरे प्रति । विपग्र-सुख का श्रनुभव करते हए हमारा कुच समय 
व्यतीत हुमा । पूर्व-कृत कर्मो के दोप से उसका मुभे धोखादेने का 
भाव भया नही, जिससे, यदपि सारे घरका श्रधिकार उसे सौपा 
हमरा था, फिर भी वह्‌ छलपूर्वक व्यवहार करती थी । मेरे सेवको ने 
मुमे यह्‌ कहा पर मैने विश्वास नही किया । एक दिन उस (मेरी- 
पत्नी) ने मुभ से कहा- मेरा वहुमूल्य कुण्डलो का जोड़ा खो गया 
है 1 वह्‌ स्वयं ही उसे अपहृत कर छिपा कर (भूटी ) आकुलता दिखाने 
लगी । मैने उसे कटा-- सुन्दरी { यह छोटी सी वात है । इसके लिए 
इतनी क्षुव्ध (दु खित, उदास) क्यो हेती हो ? मँ तुम्हारे क्षि दूसरा 
कुण्डलो का जोडा वनवा दूरगा 1 मैने कुण्डलो का जोडा वनवा दिया। 
कधं दिन व्यतीत हुए 1 एक वार मने तेल-मालिश या उवटन कै समय 
अपने नाम से श्रकित रत्न-जटित मुद्रिका उसे दी । उसने उसे अपने 
गहनो की पिटारीमे छिपा दिया । स्नान एव भोजन का समय समाप्त 
हो जाने पर अगराग-देह्‌ पर चन्दन आदि का लेप कर, पान ग्रहण 
कर विना श्राशका के उसकी पिटारीसे मने स्वय ही अपनी रत्न- 
जटित मुद्रिका लेलौ 1 ओने उस (पिटारी) मे पहले खोया हुश्रा बहु- 
मूल्य कुण्डलो का जोडाभी देखा । मै सोचने लगा--क्या वहु फिर 
मिल गया ? इस वीच भयभीत सी नन्दयन्ती आई । उसने मेरे हाथ 
मे मुद्रा-रत्न देखा । वह लज्जित हो गई 1 मने उसका वह्‌ भाव जान- 
लिया । तव ओ शीघ्र दी घर मे वाहर चला गया । वह्‌ सोचने लगी, 
उमने कुण्डलो का जोडा देख छिया है 1 इसलिए अव क्या करना 
चाहिए ? इसे मेरा हलकापन (मोद्धापन) प्रकट हुया है ¦ वहु (मेरा 
पति} भी चला गया है । इसलिए जव तक पारिवारिक लोगो मेमेरा 
द्नकापन प्रकट न हो, तव तक मु उप्तकी हत्या कर देनी चाहिए 1 
अद वन यही उपाव है । तक्ता मार देने वाते (मन्व, गौपवि जदि 
द्वारा सम्पादित) कर्मेण योग--जादूं या अभिचार का प्रयोग कू । 
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उसने अनेक प्रकार के मारक द्रव्यो कै संयोग से योग तयार किया । 
उसे एकः स्थान पर रखत्ती हई वह॒ एक सांप द्वारा उस ली गई । 
पुरोहित शद्रदेव ने यह्‌ सुभे वताया । म शीघ्रतासे घर गया । नन्द 
यन्ती का शरीर विप के प्रभाव से वने काले चक्त्तोसे व्याप्ति था। 
वह्‌ जीवित मात्र थी । 


उसे उस स्थितिमेदेख कर म सोचने ल्गा--मायापुणं इन्द्रजाल 
के समान इस जीवक को धिक्कार है । मेरी प्राखे अशघुप्रोसे भरी 
थी । मैने गद्गद्‌ एव्दो ये पूछा-सुन्दरी । तुम्हे क्या पीडा है? वह्‌ 
नही वोली । तव मै विषण्ण विषादयुक्त-दुखित हौ गया 1 उसके 
जीवन कौ प्रशा मिट गई । श्रव गारुडिक-- सन्त्र जानने वाले ही कु 
कर सक्ते है क्योकि मन्त्रो की शक्ति अद्भूत है । यह सोचकर गारडिक 
बुलाये गये 1 उन्होने (गारुडिको ने) उसे देखा, वे विपादयुक्त हौ गये । 
उन्होने कहा- सार्थवाह-पृत्र । यह्‌ मृच्यु द्वारा उसी जाचुको है । अव 
यह्‌ मन्त्र-साध्य नही है । इसलिए आप नाराज मत होना । यौ कह 
करवे चले गये 1 तव मेरे नौकर-चाकरो के रोते-चिल्लाते उसने प्राण 
छोड दिये । मैने उसकी गौष्वंदेहिक--दाह-सस्कार श्रादि अन्त्येष्टि- 
क्रियाएं कौ । उस (घटना) से मुके वैराग्य हमा, मेरा धर्मानुराग वढा । 
“इस जीव लोक को धिक्कार ह" यो ससार की असारता सोच कर 
कष्ट ग्रौर देद-जनक आसिक्त-भाव का त्याग कर मैने प्रव्रज्या स्वीकार 
की । वहु दुखिया (मेरी पत्नी) उस प्रकार मर कर तम प्रधाना 
नामक नरक-भुमि मे उत्पन्न हुई ।- व्हा उसकी आयु इक्कीस सागरकौ 
धी । यह्‌ मेरा वृत्तान्त है। इसे सुनकर राजा मौर नागरिको को वैराग्य 
हुभ्रा। राजा नेपृदछा--भगवन्‌ । उस (आपकी पत्नी) की तथा यापकीं 
ञागे क्या परिणति होगी ? भगवानु ते कहा- श्रनन्त ससार के पश्चात्‌ 
उसको मूक्ति होगी श्रौर मेरी यही इसी जन्ममे। 


तव मैने यह सून कर इन्दी भ्राचार्यं भगवान्‌ के पास श्रनेक 
नागरिको के साथ दीक्षा ग्रहण की 1 यह्‌ मेरे वैराग्यका विजेपकारण 
दै । सिहकुमार ने कहा--आपके वैराग्य का यह्‌ सुन्दर कारण है। 
भगवत्‌ । इस संसार मे कितनी गतिया ह? इसमे प्राणी किञ्च किस 
प्रकार के शारीर्कि तथा मानसिक दुख अनुभव कर्ते ? संसार 
रूपी कारावास से दुडाने मे समथे कौनसा धमं है? धर्मघोष ने कटा 
वत्स ! जो तुमने पूछा, उस सम्बन्ध मे सुनो-- 
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वह संसार चार गतियो से युक्त दै । नरक-गति, तियेक्‌-गति, 
मनुप्य-गति भ्रौर देव-गति -ये चार गत्तियां है । सूख-दुःख के सम्बन्ध 
मे सोचे तो स्पष्ट है ससारये आये हृए प्राणियो को जो जन्म, बुढापा 
व्‌ मृत्यु सचे पीडित, राग आदि दोषोस् ग्रस्त तथा भोग रूपी विपसे 
क्षीण चेतना वाले दहै, सुख कहां है ? सुख जरा भी नही है" दुख वहूत 
है । इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण सुनो-जेसे कोई पुरुष भ्रत्यन्त दरि- 
रता के दुख से सन्तप्त होता हुआ अपने देश को छोड कर परदेश को 
रवाना हुभा । श्रम, आक्र, नगर, पत्तन युक्त अपने देश को लाघकर 
पारकर कुषं दिन वाद रास्ता भूल गया 1 वह्‌ एक एसे वहुत वडे जगल 
मे पहुचा, जो णाल सरल, तमाल, ताल (ताड) -समूह्‌, वकुल, तिलक, निचुल, 
प्रकोल, कदम्ब, वञ्जुल (वेत), पलाश (ढाक), सल्लकरि, तिनिश, निम्ब 
(नीम), कुटज, वरगद, खैर, सरजं (एक प्रकार का चूने वाला शाल- 
वृत), अजुन, भ्राम, जामुन--इन वृक्षो के समूह्‌ से निविड--घना- 
यच्छन्न था, (जहा) गर्वोचत सहो के तेज नखो के अग्र भाग के 
प्रहार से चीर उले गये मदोन्मत्त हाथियो के मस्तकोसे भिरे हुए, 
गहरे खून से लाल हुए मोती रूपी फुलो के समूह्‌ से मानो जिसका 
विशाल भू-भाग पूजित था, जो जंगली सुअर, शरभ (कथा-साहित्य 
मे वित्त श्राठ पैरो वाला पणु, जो सिह से भी वङ्वाचु माना जाता 
रै), वैल, पस्य-मृग विशेप, वाघ, लकडवग्घा, सफेद भालू, गीदड, 
दाधी गवय--गाय के सदश पशु-विशेप, सिह तथा गेडे आदि रुष्ट-- 
कुपित चीर दृष्ट--घात्तक पशुभो से जो भयावह था, गविले, जगली 
मेसो के समूह्‌ हारा मये गये (समग्र) तानावो के पानी के उद्धलनेसे 
भयमीत जलचरो (जल के जीवो) के चिघाड़से जहा दिशाएु मानो 
वहरी टो र्दी थी, उस्न विलाल वन मे उसने, जो प्यास गौर भूख 
भे पौड्ति था, गर्वोन्नत, दुष्ट पशुग्रो का णव्द सुनने से जिसकी भ्राखें 
भय से पथगा गड थौ, म्बे रास्ते की थकान के कारण निकले पसीने 
से चिक्तका सारा शरीर धुल गया था, दिशायोंकाश्चमदहौ जाने से 
ञ्वदृ-खावञ रास्ते मे जिसके पैर लडखडा रहै ये, घुमते-धूमते एक 
जमनी हवी को देखा, जौ प्रनय-कान के वादल जैसा (भयावह) था, 
मनेक रहनी का वदत्ता ह्या उत्साह्‌ जिसके कारण मिट गया था, 
गये की मर्जना (भोकने) कौ तरट्‌ जिसकी (ग्रप्रिय-मदही) चिषाडसे 
विनालं चन मान मर गयाथ, जो (हाथी) मार्गं से जल्दी-जल्दी 
सधना दुभा, दण्द कौ तरद्‌ ग्रपनी सडको उपर्‌ विये श्रा रहा था। 
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सामने हाथ में तेज तलवार ल्यि हुए, भयानक मुह्‌ तथा शरीर वाली, 
भीषण अद्रहास करती हई, काले वस्त्र पहने हुए दृष्ट रक्षसी थी । 
उसे देख मौत के भय से उसका शरीर कांपने लगा। उसने सव दिशाग्नों 
की ओर देखा 1 उसे पूवेदिशामे उदयाचर को चोटी के समान महानु 
वरगद का पेड, जो (उदयाचलं कौ तरह ऊचाई ओर संघनता के 
कारण) सिद्धो-- विद्या, मन्त्र भ्रादि मे सिद्धि प्राप्त विशिष्ट पुरुषों तथा 
गन्धर्वो (देवयोनि-विशेप) के जोड़ो के आकाश मे विचरने का मागं 
रोके हुए था, दिखाई दिया । उसे देखकर वह्‌ सोचने लगा, क्या करू -- 


यदि गै किसी तरह इस वरगद के पेड पर, जिसके सघनं पत्ते 
सूयं के घोडोके खुरोकेभ्रग्र भाग से छिन्च-भितन्न हौ गये है, चढ जाऊ 
तो इस गजराज से मेरा दुटकारा हो जाए, यो सोचकर वह॒ भयभीत 
पुरुष, जिसकी पगथलिया डाभ के सुई जसे (तीखे) सिरो से विध गई 
थी, शीघ्रता से दौडता-दौडता उस्र विश्नाल बरगद के पेड के पास 
श्राणा } प्रकाश मे विचरने वाले प्राणियो द्वारा भी वडी कठिना से 
लाघे जाने योग्य, ग्रत्यन्त ऊचे तने वाले उस वरगद को देखफ़र उस 
पर चद्ने मे श्रपने को असमर्थं पाकर वह्‌ दुखी हो गया | 


इतने मे उसने उस जगली दुष्ट हाथी को, जिसकी विशाल कन- 
पटी भौरो के समूहसे मूक्तथी तथा जोशीघ्रता से वरगद के समीपवर्ती 
स्थान की भ्रोर वढा आ रहा धा, देखा । 


प्रत्यधिक भय से उसके सारे श्रग कापने लगे, उसके मुख पर 
त्रास--चवराहट छा गई, आ्आखे भ्रस्थिर हो गई । इधर-उधर निकलते 
हए तिनको से ठका एककुभा दिखाई दिया । 


मृत्यु से भयभीत उस पुरुप ने वरगद के समीप स्थित पुगने 
कुएमेक्षण भर के जीवन के लोभ से विना किसी सहारे के अपने 
को गिरा दिया । 


उसकुषएकी ऊची दीवारमेउगा हुआ एक सरकंडा था, जिसमे 
(जिसे पकड कर) वह्‌ (पुरुप) लटक गया । उसे वहां भयानक सपं 
दिखाई द्यि, जो उसके गिरने के धड्के सेकद्धये।!वेसर्प॑कुएकेचारो 
ओर की दीवारो परलगेथे 1 उनकी आसखलोसे विपाग्नि की लपटे 
निकल रही थी 1 उनके फण विगाल ्रौर भयावह ये 1 उनके शरीर 
हिल रहैथे) बे उसने को उतारू थे 
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नीचे एक काला मौर श्रपनी लाल-लाल जालो से भयानक लगने, 
वाल, जो अपने एकार से मानो अपना होना सूचित कर रहा था, 
जजगर था! उसने श्रपनामुह्‌ फाड रखा या 1 दिग्गज--दिभ्राथओ कं 
रक्षा करने वाले हायियोंकीसूडउ की तरह उसका शरीर मोटा था । 


जव तक यह्‌ सरकडा है, तव तक मेरा जीवन है, यो सोचता 
हुम्रा जव वह्‌ (पुरुष) ऊपर मुह कयि देखतादहैतो उसे एक सफेद 
ओौर एक काला--दो चूहे दिखाई देते है, जिनकी ददि वडी तीखी थी, 
जो वडे-वडे शरीर वाले थे, जो निरन्तर मुह्‌ खोले जल्दी जल्दी उस 
सरक्डे की जडो को कतर रहे ये) 


उस मनुष्य को न पाने से उस जगली हाथी ने क्रंद होकर उस 
वरगद के पेड को जोर-जोर से घकेला--हिखाया } 


कए पर्‌ स्थित्त उस वरगदं के पेड के 'हिलने पर उसकी विशाल 
शाखा पर उत्पन्न (शहद के छते के टूट जनेसे) शहद की धारा 
(वूदे) उस पुराने कुएमे गिरने र्गी । 


तव कू, दुष्ट वहत सी भौरिया उस मनुष्य के सारे शरीर को 
काटने लमी । सयोगवश उसके सिर पर कु शहदकी बरूदे गिरी) 


सिरस नीचे उतर कर--टपकं कर णद्दकी कुछ वूदे उसके 
मुहु मे प्रविष्ट हौ गई । वह्‌ क्षण भर के लिए उनका तथा वादमे 
गिरने वाखी द्रूदो का स्वाद लेना चाहने लगा । 

अजगर, साप, ह्वी मौर चहो दारा कयि जाते घ्व तथा 
मघुकरियो (दाय काटे जाते रहने) का भ--इनको न भगिनता हुप्रा 
चट्‌ णदट्द कीव्रूदोका रस चखनेके लोम से हित हौ गया । 


ससारिक जनो के मोह्‌ को मिटाने के लिए प्र्या्ठि (यथेष्ट) यहु 
उदाहरण कल्पित किया गया है । इसका सारांश मुने । 


(ग्रहा वर्णित) पृर्प जीवै} वन मे भटकना चार गतियो मे 
मठना है । जगली हथ मृल्युहै। राक्षसी वृद्रावस्था है (राक्षसी 
वृ्रठन्या जाने) । बरगद का वृक्न मृत्यु कूपी हाथी के मयमे रहितं 
मौर । स्मे पुन्प समारिक भोगो म न्योलुपर ह" वे उक्त पर्‌ नही चद 
नन्त + टमा मनुप्य-भव दे 1 सपि (क्रोध, मान, मावाच लोभ क्प 
केप्ययं ट्‌, लिने खाया रात्ता त्रस्ा जाता मनुष्य कार्यं (करने यौव) 
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तथा अकराय (न करने योग्य) नही जान पाता । सरकंडा जीवन या 
आयु है, जिसमे जीव जीता है । काले ओर सफेद चहो के समान कृष्ण 
तथा शुक्ल पश्च हदता से श्रायु की जडे खोद रहै । जो मधुकरिया 
काट रहीरहैःवे शरीरम हने वाले तरह तरह के रोग है, जिमसे 
पीडित होता हुजा मनुष्य पल भर भी सुखं नही पाता । प्रजगर घौर 
नरक है 1 सांसारिक भागो मे जिसका मन मोहित है, एेसा पुरुष उसमे 
गिरकर हजारो तरह के कष्ट पाताटहै। साप्तारिक भोग शहद की 
वूदो.के समान दह, जौ तुच्छं (निसार) ह तथा परिणाम मे अत्यन्त 
भयावह हँ । इसलिए विवेकशील मनुष्य आसक्ति के दुखमे फस कर 
क्यो उन्हू भोगना चाहे ? इसकिए ह श्रावक । मेरा तुम्हे कहना दै, 
सासारिक भोगो के सुख को भयावह जानते हुए मनुष्य-जीवन को चचल 
विजली की चमक की तरह्‌ क्षण भरमे नष्ट होने वाला समभो। 
स्वजनो- पारिवारिक जनो के समागम (मिलन) का सुख चचक है-- 
निरन्तर नही रहता । यौवन प्रसार है । धमं सुख का निधान है । 
उसमे प्रपनी बुद्धि को सदा हृढ वनाये रखो । 


सिहकुसार ने कहा-वह धमं किस प्रकार काट? प्राचार्य 
भगवान्‌ ने वताया--युनो, वह्‌ क्षमा आदि है । कहा गया है-- 

शान्ति, मृदूता, ऋजुता, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, अकि- 
ञ्चनता तथा ब्रह्मचयं- यहु श्रमर-धमं है । 

सम्यक्‌ ज्ञानपूवेक वस्तु-स्वभाव के चिन्तन से क्रो का अनुदय 
उदय न होना ओौर उदयमे श्रये हए (क्रोध) को निष्फल करना 
लान्ति है 1 

मान (अभिमान) का उदय न होना तथा उदयमे श्रये हृए 
(मान) को विफल करना मृदुता है । 

माया का उदय न होना श्रौर उदय-प्राप्न (माया) को विफल 
करना नुता है । 

खोभ का उदयन होना व उदय में आये हुए (लौभ) को 
निप्फल करना मृक्ति दहै । 


तपदो प्रकार काहै--बाह्य (वाहरी) ग्रौरग्रान्तरिकं (भीतरी) । 
कहा गया है-- 
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प्रनणन (आहार का त्याग), उनोदरिका (ब्रत्प-आहार), वृत्ति- 
सक्षेप (अभिग्रह आदि द्वारा जहार कीसीमावद्धता), रस त्याग, (दूध, 
दही, मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थो का सेवन न करना), काय-क्लेश 
(आत्मशुद्धि फी भावना से शीत, ताप आदि सहना) प्रतिसंलीनता 
(ग्रणुभ योग--पापपू्णं प्रवृत्ति से देह्‌ सकोच करना--हटाना)-ये बाह्य 
तप दह । 


प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर (भीतरी) तप है । जेसे- 


प्रायश्चित्त- क्रिये हुए पाप-कर्मो के लिए प्तावा तथा पुनः न 
करने का संकल्प । 


विनय--देव, गुरु, धमे एव माता-पिता आदि पूज्यजनो के प्रति 
विनीत्त भाव । 


वैयावृत्त-भध्यात्मिक देव, गुर एव धमं की सेवा 


स्वाध्याय--्राव्यात्मिक इष्टि से स्व -आत्मा, पर-पुदुगल का 
चिन्तन, परः से ममत्व का विस्जेन । 


घ्यान-मन, वचन, काया कौ एकाग्रतापूवेक देव, गुर, धर्मं॑का 
चिन्तन, मनन । 


उत्सगं-- (देहिक प्रवृत्ति - हर्न-चलन आदि का समय -चिषेप 
के लिये व्याग) -ये आभ्यन्तर तप दहं । 


सयम सतरह प्रकारका) कहा गया है-पाच (मिश्वात्व, 
अविरति, प्रमाद, कपाय एव योग--भणुभ योग रूप) श्राव से विरति, 
पाच --श्रोतरेन्दिय, चक्षुरिन्दरिय, घ्राणेद्िय, रसनेन्दिय तथा स्पशरनैद्धिय) 
इन्द्रियो का नियन्त्रण, चार~- (क्रोध, मान, मायाव लोभ रूप) कपायो 
का विजय एवं तीन-- (मन, वचन व शरीर के भणरुभे व्यापार रूप) 
दण्डोमे विरति । यि संयम के सतरटह्‌ प्रकाररह1) 


निरचच--निप्पाप--निदेपि भाप सत्य है । 


संगम के प्रति निद्पलपता अतिचार शून्यता (निरत्तिचार 
संयम-पानन) णौच है । 


थमो सरर-वामिक जीवनके कषु च्रपेक्षित सासेश्री के सिवाय 
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किसी पदार्थं का अग्रहण (ग्रहण न करना) अक्िञ्चनता है । 
अठारह प्रकार के श्रव्रह्मच्यं का त्याग ्रह्मचयं है । 
यहु इस प्रकार का श्रमण-धमं है । 


यह सुन कर सिहकूमार ने, जिसे सम्थक्त्व परिणाम (भाव) 
उत्पन्न हो गया था, जिसने भावात्मक खूप मे श्रावक-धमं स्वीकार कर 
लिया था, कहा-- भगवन्‌ । यह श्रमण-धमं सुन्दर रहै । जो एेसा करने 
(श्रमण-घम पालने) मे भसमं है, उसे क्या करना चाहिए ? धर्मबोप 
ने कटा--श्रावकत्व (का पालन करना चाहिए) । वह केसादै ? 
सम्यक्त्व भआदिके रूपमे उससे काही गया दहै) 


रव्य स्पमे (वाहरी रूपमे) भी सिहुकूमार ने उसे (श्रावक 
धर्मं को) स्वीकार क्रिया! यो श्रपने भापक्रौ कृतकृत्य मानता हुघ्रा, 
वदं समय धर्मघोप की पयुंपासना- सान्निध्य लाभ कर, उन्हे विनय- 
परवंक वन्दन कर वह्‌ नगरमे प्रविः्ट हुआ । 


उसने कुसुमावली को यह्‌ वृत्तान्त कदा । कर्मो कै कुच क्षयोप- 
णम से उस (कूसूमावली) नेमी श्रावक्र-धरमं स्वीकार किया । प्रतिदिन 
घ्मंघोष भ्राचायं की पयु पासना - सान्निध्य लाभ लेते हुए उनको एक 
महीना व्यतीत हो गया 1 वे दोनो जिन-धमं से ग्रनुभावित होते रहे । 


फिर राजा पुरुषदत्त ने अमित्ततेजस नामक गुरं के पास धमं 
सुनकर, सिहकूमार का राज्याभिपेक कर वराग्यपूर्वेक महारानी श्री- 
कान्ता के साथ मोक्षमार्गं का अवलम्बन किया । सिहकुमार भी धर्मं 
ओर अधमं की व्यवस्था (घमं के प्रश्रय मौर प्रधमं के परिहार) पुवेक 
प्रजा का पालन करने मे सलग्न हुप्रा । वह सव लोगोके मन को 
सानन्दित करने वाला था (सव उससे प्रसत थे)! सामन्त-माण्डलिक-- 
कर देने वाले राजा उसमे उनुरक्तथे । गरीव असहाय तथा दुःखी 
जनो का उपकार करनेमे उसे प्रनुरागथा। जो जो उचित रहः वैसे 
गुणों से युक्त होता हमा वहु राजपि (उत्तम या पवित्र राजा) के रूप 
मे प्रतिष्ठति हो गया । अत्यन्त श्रनुरागशीला प्रेयसी की तरह्‌ पृथ्वी 
का भोग करते हुए उसका कुचं समय्‌ व्यतीत हुमा । 


इस वीच वह्‌ अग्निशर्मा वापस विद्यत्कुमार देव के देह से च्युत 
होकर, संसार मे भटक कर, पिच्चे भवमे कूं अ्रज्ञान-तप सपादित 
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कर, उस शरीर को छोड़ कर पुवकृत कर्मो कौ वासना के विपाक 
(फल) मे दोप से वह्‌ कुसुमावली कौ कोख मे घ्रावा । कुसुमावली ने 
सपना देखा- जैसे मेरे पेट मे साप प्रवेश कर रहादहै, उस सापने 
निकल कर (पेट से बाहर भ्राकर) राजा को उस लिया, राजा सिहा- 
सन से भिर पडा 1 राजा को (उस भ्रवस्था मे) देख कर कुसुमावली 
भयभीत होती हई जम गई । इसे श्रणुस मान कर उसने श्रपने प्रियतम 
(राजा) को नही वताया ! उसका गभं वता गया । उप्षके दोप से 
उसने राजा का वहूुमान--विशेप मादर करना छीड दिया । राजा का 
उसके प्रति वहत स्नेह था । नौकरः-चाकरो ने महारानी से कटा-- 
स्वामिनी ! यह्‌ (राजा के प्रति श्रापका यह्‌ वहुमान-रहित व्यवहार) 
उचित नही है! उस (कुधुमावली) ने कहा- एेसा क्या करती ह? 
परिजन वर्मं ते कहा-्राप राजा का विशेष ्रादर-सत्कार नही करती 
है) उसने कहा-यह मेरे गभ का दोप मालुम होता है 1 अन्यथा गै 
आर्यपुत्र (पतिदेव) का वहुमान केसे नही करू ? 


तदनन्तर एक वार रानी को दोहद (गर्भवती की प्रवल रुचि) 

हुमा क्रि मै इस (अपने पति) राजा की श्रत्ते खाऊ । वह्‌ सोचने 
नगी-मेरा यह्‌ गर्भे पापी है। इसलिए इसकी आवश्यकता नही । 
स्वी-स्वभाववघ्न प्रति-ग्रेम से उसका एे्षा विचार हुग्रा कि इस गर्भ 
को गिरा दू । उसने अपनी मुख्य सेविकाय से विचार विम किया । 
(दोहद के भयावहं स्प के कारण) उन्होने इसक्रा अनुमोदन किया । वह्‌ 
(महारानी) गभं भिराने का प्रयत्न करने लगी 1 निकाचित (फल भोगे 
व्रिना नी मिटने वाले) कमक दोपके कारणा गभे नहीगिसया । तवर 
वह (रानी) अनेक प्रकार की सौपवियां पीनेसे तया दोहद की प्राप्नि- 
पूति न होने से वहत कमजोर होने लगी 1 राजा ने उसे पटा-सृन्दरी । 
तुम्दारा च्या कायं नहीहो रहादहै, भ्रथवा किसने तुम्ारी आन्ञाका 
उल्कयन क्रिया दहै, जिससे तुम थोडे जल मे स्थित कुमुदिनी की तरह 
भोकसे क्षीण दती जारी दहो ? तव हृदय मे स्नेह लिये कुषुमावली 
ने कटा-जार्यपूत्र ! मुके इतना विपाद (दु.ख) है, जिससे सोचती ह, 
ग्रपने अपकरो मार्‌ ठाचू । राजा नै कहा-मुन्दरी द्रस्तका क्या कारणा 
दै? कुसुमावनी नै कहा-श्रार्यपूत्र ! मेरे भाग्यसते पूं । यो कहते 
रमु उक्तौ आवाम आनू वा गये ओौर वह्‌ गद्गदं हो गई! तव 
रजा यदु विचार करनेख्णाक्रिञ्मे मारी नोक है, दस चविपय मे 
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चर्चा नही करनी चादिएु । इसलिए म यह्‌ चर्चा वन्द करद्‌ । यों 
सोचकर उसने वह्‌ चर्चां वन्द करदी श्रीर दसरा प्रसग चालू किया । 


राजा ते फिर मदनलेखा भ्रादि परिजन-वृन्द को बुलाया ओर 
वहत श्रादरपूर्वक उन्हे कहा-कारण सुनने पर भी, जानते हुए मी कृष्ण- 
पक्ष के चन्द्रमा की तरह क्षीण होती जाती महारानी को इस प्रकार 
उपेक्षा करना क्था तुम लोगो के लिए उचित है ? (महारानी के) 
प्ोक को भिडाने वाली वहु वस्तु असाच्य नही हो सकती, क्योकरि महा- 
रानी मेरे जिए इस ससार मे सारभून-सर्वाधिक महत्वपूरण है । वसी 
क्या वस्तुहै, जो मेरे जीते जी महारानी के लिएन जुटाई जा सके। 
मदननेखा ने कहा- महाराज { ठीक कै. है । स्त्रियो मे स्वभावतः 
होने वाला विवेक का प्रभाव ही यहाअपराध है । श्राप सुने, महाराज! 
श्रव भी वहु कहने का साहस नही ह्येता पर (कहै विना) कोड्‌ चारा 
नही है, यो सोचक्रर कहु रही हं । राजा ने कहा, तुम्हारी घबराहट 
ठीक हीरहै। जो उपाय से सध सक्ता दहै, उसे स्वय कर लिया जाना 
है पर जो दूसरा-उससे भिन्न (उपायसे न सध सकने योग्य) है, उसे 
(दूसरे को) वतलाना होता है । इसलिए वततकाओ, वस्तु-स्थिति क्या 
है ? तव मदनलेखा ने उरते-डरते गभं के उत्पन्च होने से लेकर दोहद 
दोष- दूषित दोहद का हौनां गभ के नाशके उपाय तक का सारा वृत्तान्त 
कह युनाया । राजा सोचने लगा-अहो { महारानी का मेरे प्रति 
श्रसाधारण प्रेम है, जिससे वच्चे के जनम का भी उसके लिए महृत्त्व 
नही है । दोहद की पतिन होने से कही उसका गभं सकट-ग्रस्तन 
हौ जाए, मत. मुभे (दोहद-पूति का) कोई उपाय सोचना चाहिए । 
“मै समयोचित जो करहु, तुम लोग वैसा करना,” कहकर राजा ने महा- 
रानी के परिजन वृन्द को वहासे भेज दिया । मतिस्ागर नामक महा 
मन्त्री को बुखाया । उसे वह्‌ वृत्तान्त कहा । वह (मतिसागर) सोचने 
लगा - महारानी ते ठीक क्रिया । अथवा उसके इस उपाय से उसकी देह 
कोतो कष्ट होगादही, जो नही होना चाहिए । इसलिए एक श्रौर 
उपाय सोचता ह जो इस प्रकार है-भोजन न कयि हुए राजा केपेट 
के वाहर वनावटी श्राते लगाकर, उन पर महीन वस्त सटाकर महारानी 
के देखते वे निका कर दी जाएु । फिर गभ करा प्रसव हो जाने (वच्चे 
का जन्म हो जाने) के पश्चात्‌ भ्रागे विचार कररेगे। यो चिन्तनकरराजा 
को श्रपना भ्नमिप्राय वत्तलाया । राजाने उसे बहुमान दिया (आदर 
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पर्वंक माना) मतिसागरने महारानी से कहा स्वामिनी । महाराज की 
ग्राते इस प्रकार निक्राल लेंगे, जिसमे उह कष्ट नही होगा । गभे- 
जनित स्वभाव गतत नि्देयतता कै कारण उस (रानी) ने वैता स्वीकार 
कर लिया । (तदनुसार) वह्‌ उपाय किया गया । दोहद पूरा हो गया। 
वादमेदुखित हुई रानी को राजा के दशन करा दिये गये । वर्ह 
ध्राज्वस्त हो यई (उसे तसल्ली हो गई) ! मन्तरीने कहा स्वामिनी । 
प्रसव होते ही राजा को शिशु के जन्म के सम्बन्ध मे निवेदन मत 
कीजियेगा । मूर सूचित कीजियेगा । उसके वाद जसा उचित होगा, 
करूगा } रानी ने यह्‌ स्वीकार कर लिया) फिर उचितसमयमे दिनके 
लगभग भ्रस्त होने के वक्त महारानी के प्रसव हा । उसने मतिसागर 
को वुकाया । मतिसागर ने कटा - स्वामिनी ! यह ग्भै-शिशरु राजा 
के लिए श्रमगलकारी दिखाई देता है । इसलिए इसे श्रपने पास नही 
रखें, ओर कही इसका पालन-पोषण कराएं 1 शिशु मरा हुआ था, 
राजा को एेमां निवेदन करदे । रानोने कटा -यह्‌ उचित ह । मत्री 
ने भेरेही मन कौ (जैसी मेरे मन मे श्राई) मन््रणा-सलाह दीह । 
तच माधविका नामक दासी के हाथ वच्चे को ( श्रत्यत्र ) भिजवाया 
गया । वह्‌ घोड़ो ही दूर गरट्‌ थी कि इस वीच राजाने उसेदे लिया 
ग्रीर पचछा-यद्‌ क्था? तव भय सेकापती हई माधविकरा ने कहा- 
देव । कुं भी नहीदहै। इस वीच वच्चा रोने लगा! तब वच्चे को 
देख कर राजाने करु होक्रर कटा--अरी पापिन । क्याकरनेजारही 
हो ? उस्र पर नारी-सुलम भीरुता के कारण माघविकाने सारा हाल 
कहं सुनाया 1 तव राजा ने वच्चे को लिया । उसने सोचा- यह्‌ इनके 
दायो मे जीवित नही रह्‌ पारगा । इसलिए दूमरी.घायो (दादयो) कमे 
सौपकर उन्ह्‌ हिदायत कर दी कि वच्चे के लाखन-पालनमे जरा भी 
प्रमावधानी हुई तो मेरे हणयसे तुम मार डाली जागी । राजा ने 
महारानी ज्रौर मतिसागर को फटकारा ! शिर महारानी भौर मतत्री 
के विचार (भावना) के अनुधार साधारणसा, अध्रकट सा वधाई्‌ का 
समारोह करवाया 1 इस्त प्रकार कुं समय व्यतीत दो मया । वच्चेका 
नाम आनन्द रखा गया । वह्‌ (उत्तसोत्तर) वदने लगा ! उसे कलाश्नौ 
कमी णिक्ना दिलाई गई 1 पहने के कर्माके दोषके कारण राजा के 
पर्ति उसके चित्त मे प्रतिकूलता यी 1 राजाने उतने युवराज पदं 
दिया } 
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एक वार समीपवर्ती जगली प्रदेश कै दुर्मति नामक सामन्त 
(कर देने वाले, श्रघीनस्थ ) राजा ने श्रपने क्रिले, भूमि श्रौर सेना के 
घमण्ड से सिह राजा की राज्य-सीमा को पार कर दिया (सीमा पर 
अपना अधिकार जमा लिया) । राजा को यहु निवेदितं किया गया । 
राजा ते श्रपनी सेना भेजी । श्रपनो भूमि श्रीर्‌ सेना कौ विशेपता के 
कारण दुर्मति द्वारा वह (राजा सिह करा) सेना हरा दी गई । राजा 
यह्‌ निवेदित क्रिये जाने पर ऋद्धे उठा । कोपाविष्ट हो, उसने स्वय 
प्रस्थान क्रिया । तीन मजि पार की । सिन्धु नदी के रेतीले किनारे 
पर से यह प्रस्प्रान चल ही रहाथा कि इस बीच श्रेष्ठ हाथी पर बे 
हुए राजा ने जल से अधिक दूर नही, समीप ही “अहो } कष्ट है” 
यो कहते हए मनुष्यो का समूह देखा । राजा उस स्थान की ओर गया 
श्रौीर उसने एक विशालकाय, भ्रत्यन्त काले, बरूढे साप कोदेखा, जो 
भ्रपनी रश्राखो से निकलती हुई विप की ज्वाला से उदीप्त (दंदीप्यमान) 
था, जिसने चिल्लाते हए मेढक को अपने मूहमे दव्ोच रखा था, खुले 
हए भयानक मुह्‌ के कारण जिसकी भोर देखना तक कठिन था । उस 
सापि के श्रग वडी तेजो से काप रहैथे। एक बडा समुद्री उकाव (भद्ध) 
उस (साप) को निगलता जा रहा था । वह्‌ (गिद्ध) दिगजो-दिशाभ्रो 
की रक्षा करने वाले हाथियोकरोसूड के समान मीदी देह वाले, श्रपनी 
लाल-लारू ्रखो से भयावह लगने वाले श्रजगर हारा निगलाजा रहा 
था । जैसे-जंसे अजगर गिद्ध को निगनता जा रहा था, वैपै-वेसे वह्‌ 
गिद्ध भी उस ब्रडे साप को निगलत्ता जाता था प्रौर वह्‌ बरूढा सापमी 
उस चीखते हुए मेढक को निगलता जता था । प्राशि-लोज-ससार 
के स्वभाव की लीला, जौ मूखं लोगो के हदय को भ्रानन्द देने वाली 
तथा सत्पुरुषो के वराग्य का कारण दै, यो जिसमे अनेक (परस्पर -प्रति- 
कूल) वातो का सम्मिश्रणहै, को देख कर राजा विपादयुक्त हो गया। 
वह सोचने लगा-एेसी स्थिति मे फिर क्या उपाय है ? अजगर हारा 
कुरर पक्षी (मिद्ध) प्राय. निगलाजा चुक्रा, करर हारा साप श्रौर 
साप हारा मेढक । इन सक्के प्राणक्ण्ठोमे जा गेह, फिर भी एक 
दूसरे को छोडते नही ह प्रत्युत ग्रसलेने का भौर अधिक प्रयत्न करते 
है । उन जीवो को वैसी स्थिति मे देख, राजा किसी मी तरह उन्हे 
वचा सकने मेँ अपने आपको भसमं महसूस करता हुप्रा अफसोस के 
सभय वहा से चला गया । 


अस्तु--मदोन्मत्त दाथी का (वहा से) हका! राजा ( सेना 
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के) ठह्रमे के स्थान पर गया । सेनाके साय वटर । जो करना 
उचित था, किया । भ्राधी रात वीतने पर सोया हुआ राजा जगा । 
ग्रजगर आदि की घटना को याद कर सोचने लगा-- यह्‌ कंसी 
स्थिति है-- 


सासारिक भोग विपके तुल्य ह । प्राप्तहोतेदहीवे मधुर 
लगते ह पर परिणाम मे (वे) नीरस रहँ । अज्ञानी लोग उन्है वहत 
मानते हं । ज्ञानीजन उन्हे पापमय सम कर उनका वजेन क्रते हैँ । 
लीकरिक सुख मे अभिरत व्यक्ति उनके लिए णाग्वत घमं को खोड कर 
उसी प्रकार पाप सेवन करते ह, जिस प्रक्र जीवन चाहने वाला कोई 
(व्यक्ति) विप करा सेवन करे । 


दुखपापक्राफलदै } धमं पाप क्रा नाशकहै) दुली या 
सुखी-जेसा भी व्यक्ति हो, घमं के फल को जानता हुमा उसका भाच- 
रण करे । । 


मेदक के समान तुच्छ व्यक्तिसांपरके समान क्रिसी दूसरे व्यक्ति 
के द्वारा गौर वह्‌ भी कुरर (समृद्री गिद्ध) जेसे ज्रिसी दूसरेके द्वार 
निगला नार्हा दै गौर वह्‌ (कुरर) भी स्वाधीन नहीहै वहु मजगर 
ल्पौ यमराज के श्रघीन रहै! इस तरह के इस लोकमे सासारिक भोगों 
कै विपय मे क्हुत वडा मोह--प्रासक्तं भाव दिखाई देता दहै! इसलिए 
अनेक प्रकारके दख रूपी वृक्षके वीज-स्वरूप, म्रत्यविक ग्रहुम यत्ता-- 
ग्रभिमान के दोपसे परिपूरित राज्य से मुके क्या? राज्य की पूति 
पाताल को भरने की तरह कठिनि है ! पुराने मकान मे जिस प्रकार 
अनेक विन-देद द्योते है, उसी प्रकार राज्य घिद्रपूर्णे (विषघ्न-वाघासरूपी 
चरसे भराहृप्रा) है, दुष्टो की सगतिकी तरह इसक्रा प्रन्त विरस- 
टुःखद है, वेष्या के हृदय को तरद्‌ घन को निप्ा से युक्त है, वावी 
जिस प्रक्रार वहत से सपो से युक्त हीनो है, उसी प्रकार यह्‌ वहूत से 
लम्बरट (राजन) मित्रो युक्त है प्राणि-नोर की तरह इसके कायं 
्स्थिर्‌-नष्वर हु, नाप की पिटारी को तरह कह प्रावधानी से पालने 
योग्य दै, विन्वस्तत्ना से उत्वच्च होने गले सुखो का यहु अनजान है । 
(यहां विरवास के लिए ्रवक्ताण नहीं है) । वेष्याकौ जवानी की तरह 
चत लोग इनको (इने पाने कौ } मभिलापा करते द, शुद्ध परलोक 
य मार्गे का--घममेसावना त्न यहु वाधक है 1 इस॒निए इसका परित्वाग 
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कर हम धैर्यशील पुरुपो द्वारा सेवित, इह (इस) लोक श्रौर परलोक- 
टोनो मे सुख देने वलि श्रमण-धर्म मे प्रव्रजित हो । क्या इससे मेरे 
जीवन के चालु क्रम ( वतेमान स्थिति) में हलकापन नही दीखेगा ? 
्रथवा यदि हलकापन है भी तो थोडा-सा है भौर केवल एक जन्म 
से जुडाहुप्रादहै।यो सोचते हुए रात बीत गई। राजा ने प्रात"कालीन 
करुत्य (करने योग्य कर्म) करिये । वहु मन्त्रिमण्डल मे श्राया । 


उस वीच विजयवती नामक पह्रेदारिन ने निवेदन किया कि 
महाराज । यह (स।मन्तराज) दुर्मति भ्रापको स्वय प्रस्थान कर श्राये 
हए जान कर भ्रापके कठोर शासन से श्रवगत होकर अ्रपनी गर्दनमे 
कुल्हाडा बाघे हुए, श्रापके शासन का उल्लघन करने का पश्चात्ताप करता 
हरा, कई पुरुषो से धिराहुप्रा ्रपिक्रे दशन की अभिलाषा से यहा 
श्राया है, हार के बाहर ठहरा दहै । 

अत देव ही प्रमाण रह (जैसी भाप आज्ञा करे) । यह सुन 
कर राजा ने मतिसागर की ओर देखा 1 वह्‌ (मन्त्री मतिसागर), जो 
सकेत ओौर आकार को देख कर वस्तुस्थिति समने मे प्रवीरा था, 
वोला-- वहं प्रवेश करे, इसमे क्या दोष है? राजा शरणमे श्रये हूर 
पर दयाचु होते दी दहै । तव राजा हारा आज्ञा दिये जाने पर दुर्मति 
ने प्रवेश क्रिया । “ राजन्‌ । यह्‌ मेरी गर्दन है भ्रौर यह कुर्हाडा है “ 
यो कहु कर वह्‌ राजा के पैरो पर गिर पडा । राजा ने उसे अभय 
दिया भौर उसका बहुमान करिया (उसका सम्मान बढाया) । ( इधर 
के कायं से) निनृत्त होकर राजा जयपुर गया। राजा ने अपने मन्वियो 
क्न श्रपना मनोभाव बतलाया । मन्त्रियो ने कहा, इस वणर मे उत्पन्न 
होने वलते आर भौ सव राजाओ का एसा कृत्य-करणीय (करने योग्य) 
रहा है, जिनेश्वर वाणी से अनुभावित बृद्धि वाले बापका तो कहना ही 
क्या ? महाराज करा जीवन इहलोक भौर परलोक दोनो की हय्टि से 
एक-सा सफल है । वासना प्रौर भोग ( सापसारिक विषय-भोग ) वन 
कीश्राग के समान 1 वै इन्धन की तरह जलाते है। उनका परि- 
पाक-परिणाम किपाकफल ( देखने व चखने मे सुन्दर पर परिणाम मे 
मारक) के समान है । सुरो गौर श्रसुरो को जीतने वाची मृत्यु सहसा 
मन की इच्छाप्नो को भग्न कर डालने मे सक्षम है, षह देख कर-सोच 
कर आपने इस श्रोर विशेष गौर कियारहै (जो सर्व॑या उचित है) । 


राजा ने ज्योत्तिपियौ को बुलाया, उम्दे कहा आनन्दकूुमारके 
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राज्याभिषेक का दिन वत्तलाए । वे वोले-जंदी ण्डाराज की ब्राज्ञा । उन्टोने 
देर कर-गवेपणा कर (तव से) पाचवा दिन वतलाया । तव राज्याभि- 
पेकके लिए माद्धलिक वस्तृए लाई गई । जते मदलियो का जोडा, पूणं 
कलश, सफेद पल, सफेद कमल, मिठाई, मिदटरी का पिण्ड, वेल, दही से 
भरा हप्र बडा पात्र, वड़े (वहुपूल्य) रत्न, गोरोचन, सिह का चमडा, 
सफेद छव, रा्ज्िहास्तन, चवर, दूष, स्वच्छं मदिरा, वडी ध्वजा, हाथी 
का सद, घान्य, रेणमी वस्त्र (ग्रादि ओौर मी शुभ वस्तुएु लाई गर्ई) । 
इम्‌ वीच गजा सोचने ल्गा-- भ्रानन्दकुमार का राजतिलक करने के 
पश्चात्‌ घर्मेघोप गुरु कै पास जाऊ्मा । यो विचार करता हुश्रा वह्‌. 
राज्याभिषेक के दिन की प्रतीक्षा करने लगा) 


इघर पटले किये कर्मो के दोषसे राजाके मनोभावौको नही 
जानत्ता हुमा ्रानन्दकुमार दुर्मति से मिल गया 1 दोनो ने सलाह की- 
क्रिसी प्रकार धोखा करके राजा को मार डाले ! उन्होने राज्याभिषेक 
का हार नुना ! भटी भसक्ति गौर ग्रपने चित्त कौ दुष्ट-वृत्तिके कारण 
यानन्द को वह्‌ विपरीत प्रतीत हुआ (उल्टा ल्गा) । उसने सोचा - 
निश्चय ही इस वहाने से यह मुके मारने का प्रयत्न है । तवक्योर्म 
इस प्रकार छला जाऊं ? यदि यह्‌ वृत्तान्तसत्यभी है तो भी मुके 
(इस प्रकार) राज्य नही चारिषु । यह तो मेरे लिए दिया हुभा राज्य 
होमा । प्रबसा योग्यतो वह्‌ है, जोम इसे (राजाको) मार कर 
वलपूवेक प्राप्त कङ्‌ 


इस वीच राजा ने आनन्दको बुलाया 1 जव श्रानन्द ने नही 
ग्राता चाहा तो पहुरेदार को साथ चियेराजा कुमार के महल मे गया। 
उसने भी *“ इसते अधिक सुन्दर भवस्षर नही होगा" यो विचार कर 
पहने के सर्कार्‌-दोप से “ मारो-मारो'” यो कहते हुए नमी तलवार 
से पह्रेदार को मार कर, राजा को, जिसने भपनी सुरक्षा की कोई 
व्यवस्या नही कररखीथी, जो मनमे (पुत्र के प्रति ) भली-भाति 
वरिग्वस्त्त या, चुरी तरह घायल कर दिया । इस वीच कोलाहल हआ, 
नगर की मेना ल्षुघ्व-उत्तेजित हौ उटी । राज-सेना ने मानन्द को चाग 
ओौरसेपेर लिया 1 युद्ध शुरु हौ गया 1 तव राजाने सेना कौ श्रपने 
घदीर कौ सौगन्व्‌ दिलाते हए कहा-- घव तुम्हारे युद्ध करने से क्था 
ताभ दहै? मुत्तो मारा हूर जानो) इसे मत मारो, उस्रका राजतिलकं 
करदो, गरही तुम्दाय राजादै 1 इस वीच आनन्दकूमार ने दुमेति को 
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गाजादी इसे (राजा को) कस कर वाधलो । “जसी कुमार की 
श्राज्ञा” यो कह कर दुमति समीप श्राया । उसने कूलपूत्रो (उद्वकुलीन 
सरदारोके पुत्रो) को गिरा दिया-मार डाला, नार्गाको को धन- 
काया राजा को वधवा कर श्रपने विण्वासी ्ादमियो की निगरीम 
मेदे दिया! यो आनन्द ने रज्य पर अधिकार किया, व्यवस्था जमाई, 
सामन्तो को अनुकूल वनाया । तव अपने (कलुषित) सस्कार के कारण 
उसने राजा को नगर के कारागृह मे उलवा दिया । वहु श्रत्य- 
धिक मथी जत्ती विष्ठा, कौच्ड भौर मल की वदू सेभराथा, 
जहा फुटी हुई भीतो मे साप सौये पडे थे, जहा मच्छरो भौर मक्खियो 
का समूह्‌ भिन भिनाग्हा था, गुफाओ--काल-कोरठरियो के विलोमेसे 
जटां भण्ड के भुण्ड चूहे निकल गहे थे, जहां ऊपर को भौरसोपोके 
केच लटक रहे थे, मकड्यौ के जालो की जहा मानो चादनी तनी 
हुई थी, दुषमा (आरक ) का मानो जो निवास-गरृह था, घमं का 
मानो क्रीड़ास्यल था, सीमन्तक ( प्रथम नरकभूमि के एक नरकावास ) 
का वह्‌ मानो सगा माई था, सारे दुं खे-समुदाय का मानो वहु मित्र 
धा, समग्र पोडामो का मानो वह कुल-परम्परागत धर था, मानो मृत्यु 
का विष्वास योग्य स्थान था तथा यमगज का मानो वह्‌ सिद्धिक्षैत्र था) 
तव सहसा यह सून कर करि ^“ महाराज महाकारागृह मे डाल दिये गये 
है ” महारानी कुसुमावलौ आदि सारा रनवास रनवास की महिलाए 
क्रलदन-सुदन करने से जो भयानक ल्ग रही थी जिनकी रलो से निर- 
न्तर गिरती हई वडे-वडे मोतियो के समान, कज्जल रहित-- उज्ज्वल 
आस्नो को वृन्दो से मानो मोत्तियो के हारकी सी शोभा घटित हौ 
रही धी, राजाके दुख से जिनके शरीर परटिम्लान-खिच्न हौ रहे ये, 
(मानो राजा का दुख उनमे समाविष्ट हो गया हो). नियुक्त राजपुरूष 
जिन्हे रोक रहैथे, पर जिनके ( भूजाग्रो के ) मद्धुल्मय मणियो के 
कद्धुणो से फननाहट भरी तेज ध्वनि निकल रही थी, श्रपनी उन 
भूजाओ से उन्हे वलपूवेक ट्टा कर अपनी छाती श्रौर पेट क्रटती हई 
जो ग्रामे वढ रही थी, अनुचित ऊवड- खावड भूमि पर चने से जिनके 
मृहमे सास फुरु रहा था, जिनके लम्बे वालो ने भ्रपनी कुटिलता-- 
टेढापन छोडते हुए (मुह्‌ पर सीधे लटकते हुए ), मानो यह्‌ सूचना 
करते हए किं महाराज की दशा देखने योग्य नहो है, उनके नयन- 
प्रसर हष्टि-प्रसार को रोक रखा था, कारावास मे आई । उन्होने 
काल के समान लोह की बेड्यो से राजा को जकड़ा हुमा देखा । तव 
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वे नारसिया ब्रणोक के पत्तौ के समान प्रपते हाथो से अपना वक्षस्थलं, 
जो मानो हाररूपी लता को धारण क्रियि रहने से श्रान्त था, पौटती 
हुई मानो यह्‌ दिखलाती हुई कि यह ससार अनुचित कायं से भरादै, 
भौर अ्रधिक रुदन करने लगी । तव राजाने तथा पुलिसर-अधिकारियो 
ने किसी प्रकार उन्हे रोका । राजा ने कहा-- इस शोक से क्यालाभ जिसका 
फन केवल परिश्रन्तिया कष्टरहैतथानजो पाप का बन्धन करतादहै। 
इस ससार का रूप श्रत्यन्त विचित्र है । सारे प्राणी इस ससार के 
खिद्टीने हैँ । पहने क्रिये हृए कर्मो के फल को रोकना बहुत कठिन है । 
लक्ष्मी वादलो के वीच से चमकती विजखी के वलय धैरेके समान 
चचल है 1 मिलन सपने जेसा है । रागपूणं क्रोडाश्रो-रगरेलियो का 
इमी प्रकार का अरन्त होतादहै 1 श्रज्ञानी लोगो के समान यो विलाप 
करनेसे क्यालाभरहै? ससारमे सारभूत जिन-वचन तुम्हे प्राप्त 
ही 1 इसलिए उमी का श्रनुष्ठान-म्ननुसरण करो। उसे छोड कर दुख 
नाण का गौर कोर्ट उपाय नहीदहै। तव यह्‌ सुत कर "यहदठेसादही 
है अन्यथा नही 1" इस प्रकार राजा कौ वात का श्रनुमोदन करती हुई 
तथा जवन से अनासक्तं होकर आनन्द को श्राज्ञाके विना ही उन्होने 
गन्धवदत्ता नामक विद्याघर-श्रमणी के पास दीक्षा स्वीकार करटी । 


इधर हरं रोज पीडा दिये जाते रहने पर भी रोधक श्रघीन 

न होते हए, “ मेरा जीवन इतना ही है, भव अनशन - आहार व्याग 
करना समयोचित है, ” यो चिन्तन करते हुए राजान ( आमरण) 
अनग्रन स्वीकार कर लिया । पुलिस भधिकारियो ने राजा ( मानन्द) 
को यह्‌ निवेदति क्रिया! वह्‌ कृद्धहो गया । उसने देवशर्मा नामक 
उपने एक वडे-वृद्र या विशिष्ट व्यक्ति को भेजा, कठा-- जाभो, राजा 
कौ मोजन करागो । उसे कहो-यदि वह्‌ भोजन नही करेगा तो निश्चय 
हीमे उसे मार्‌ डालूुगा 1 देवशर्मा गया । उसने राजाको देखा अर 
कहा-देव ! भाग्प के वशीभूत प्राशियोके कर्मो की यत्ति वडी विचित्र 
नीह \ वह्‌ देव-भाग्य ठेस, जौ विनये प्रसन्न नही कियानजा 
सक्ता, गुणियो के भी यह ग्रचगुण ग्रहण करता है, श्रभिल्पित का समय 
नही जानता (उत्ते पूरा होने का समयी नही देता). मनुष्योकै किए 
चह्‌ केवन अनर्थ-रूय है, मदोन्मत्त हाथी की तरह वह्‌ स्वच्छन्दतापूर्वक 
वरचरण करतार, गधा के प्रवाह की तरह वह्‌ सरल श्रौर कुटि है, 

महाण की तरद्‌ बद मारनेमे निपुण है, विप-ग्रन्वि की तरह वह्‌ 
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रसो कै विपरीत ६ै, जि्तकी अभिलाषा की जाती है, उनके वह प्रति- 
कल है ( उन्दै प्राप्न मही होने देता} तथा जिनकी अर्भिछपिा नहीं की 
जाती; उनके वहे श्रनुकुल है ( उन्हे प्राप्तकराता है ५ 1 यच्चपि वह्‌ 
(स्यि) एसां है तो भी वृषं को क्षेरा-भरके लिए भी पृर्षा्थं तही 
छोडना चाहिए 1 महाराज ! पहेले उंपाजित्त क्य हुए कर्मा क नाम 
ही भाग्य है श्रौर वह पुरूपार्थं द्वारा जीते जा सकने योग्य है इसलियि 
महाराज ! श्राप पुरुषार्थं का अवलम्बन करे (सहारा ले) तथा भोजन 
ग्रहण करे । जीता हृजा मनुष्य आपत्ति को लाव कर बवण्य सपत्ति 
प्रप्र करता है । राजा नै कहा-देवशर्मा ! जव जसां अनुरूप-उपयुक्त 
था, वसौ वृरूषारथं मैते तही छो । अब मने मार्वोत्मक हृष्टि से प्र्रज्या 
स्वोक्ारं करली है । इसलिए मेरे चित्त मे संपत्ति की अभिलाषो नहीं 
ह । मैने उचित समय जान कह अनशनं स्वीकार किया है । इसलिए 
आदर श्रहुस नही केर सकता 1 उसने कहा - यदि ग्रोप श्राहोर ग्रही 
नही करेगे तो आपका पुत्र मोप पर क्रोध करेगा । राजा ने कहा-- 
उसके क्रोध करमे का कोई कारण नही ह । तपस्वी सत्य-प्रतिन् होते 
ह । उसने कहा--राजन्‌ । कुमार के चरित्र-भ्राचैरण { ग्यवहार) का 
हाल श्राप जानते ही हैः इसलिए आष इस ओर प्रमाद-रखपरवेषही 
न करे । | 

दस बीच देवशर्मा के वापिस आने में विलम्ब होने पर भ्रानन्दं 
भ्रत्यन्त कू होता हुभां तलवार किए वहा आया । उसषते राजास 
कह्ा--यंदि तुम भोजन ग्रहण नही करोगे, तो यभराज की जीभ का 
मरनुसरण करने वाली { यमजिह्वा के सहश ) इस तलवार से तुम्हार 
शिर काट डलुरगां । राजा ने कंहा-- 

, आत्मा का देह्‌ मे आवास (निवास) केवल मरण तक है, प्रेतं 
वह्‌ श्रनित्य ई, अंसार है ) येह जानते हए है नरेशेष्ठ ! जो अवश्य 
गन्तव्यं (जाने योग्य है) है, वहां जोति हए मृत्युं से कौन उरे? 

जिस्‌ प्रकारं रतयेक लहर के साथ जल के पटंते-पटति तालाव 
सूखता जातां हैः उसी त्रकारं प्रति संमर्य प्राणी मंभै से लेकर भ्रागे 
मरता जाता ई (ब्रायु मोग कैरता हुश्रा मृत्युकी मोर वता जातां है) 
उसे, वह्‌ जी रहा है, एेसा कंसे कहा जाए ? 
एकं साथ परखोक. कौ भ्रोर रवाना हुए साथियो मे यदि कोर 
घटां पहले चखा जाता है तो इसमे उरने की क्या वात दहै? 


जीवन अ्रनित्य है, मरना अ्रवश्य है, जिसके मनमे एसा निश्चय 
हे ूचड्खाने के पशुं कौ तरह वह्‌ जीवन कौ क्या आशा करे ? 


दुख की वात है, प्रात काल-रूपी शिकारी वृद्धावस्था-रूपी 
घनृप को ह्‌ मे लिये सैकडों रोग-रूपी वाणो का प्रहार कर मनुष्य- 
र्यौ मृग-समूह्‌ का वध करता हुप्रा आ रहाहै। 


मृगो मे सिह कौ तरह मृ्यु मनुष्यो के समूह्‌ मे स्वच्छन्दभाव 
से सुखपूर्वैक विचरण करती है । न वह्‌ किसी का श्रवरोघ गिनती है 
यौरन विरोधी तथान चिर अनुकूलतासे ही वह्‌ प्रसन्न होती है । 


कदु एसे मनुष्य ह, जो वार-वार जन्मने प्रौर भरनेकादुख 
पाते जाते है, इस पर कुच गौर नही करते, पर जो जन्म श्रौर मृत्यु 
से सन्तप्त हैँ (उन्हे मनने मे सन्ताप अनुभव करते ह), वे ससार-जन्म- 
मर्ण रूपी रोग को मिटाने वाले (जिन~वचन) का अनुसरण करते ह । 


वृद्धावस्था, मृत्यु भौर रोग को मिटाने वाले, अमृतमय, परि- 
णाम मे सुखप्रद जिन-वचन रूपी रसायन-- दिव्य भौषध को प्राप्र कर 
म मृत्यु से भयभोत नही! 


जिन्टोने पापरूपी मल त्याग दिया है जिन्होने लोभ की साक्लों 
के वन्धन तोड़ व्यि है, मृत्यु, जिसका इस प्रकार ( सहज ही स्वय) 
प्रत्तिकार हो गया है, उन मनुष्यो का क्य विगाड सक्ती दहै? 


जिन्होने तप रूपी घन का अजेन किया है, शरोर सू्पी घर 
मे भौ जिनकी पिपासा-- श्राकाक्षा या लालसा मिट गई है, जिन्होने 
तपस्चर्यासे शरीर को सुखा दिया है, एेसे सत्कमे-निरत जनोका मरण 
भी उत्तमदहै) 
जिन्होने तपरूपी पाथेय (पथ का भोजन, सम्बल) भलीभाति 
हण कर लिया है, नियमपूर्रक नात्मा को स्थिर-शात वना लिया है, 
एसे धीर एवं जात्मठली पुरषं स्वय मृच्यु से भय-श्रात नही होते । 
लिसक्रो मरने पर स्वर्गं या मोक्ष इन दोनो मे एक श्रवण्य 
हो मिलतादै, है नस्शरेष्ठ । उस मनुष्य का भगणा भी उत्सवरूप है) 


जिषकी उदे निरन्तर पीडा देने वानि रोगों से उदीप्त ह तथा 
जो {डटें) विपत्ति स्प विपिने परिपूर्ण ह, ठेसे यमराज रूपी कालि 
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साप के बच्चे से कोई मनुष्य कहा जाकर दृट सक्ता है ? 


यमराज रूपी हाथी कै समक्ष न युद्धका, न पलायन (भागं 
काश्रौरनमभयकादही कोई मूल्य दहै, उसका हाथ दिखाई नही दे 
है पर इतनी मजतरूती से पक्डता है कि उससे इ्ुटकारा नही हौ सकत 


जिस प्रकार किसान पक जाने पर समय पर धान्यकाटने 
है, उसी प्रकार यमराज उत्पन्न होने वले प्राणियों को काटताजा 
है-- समाप्त करता जता है । 


जिन्हे न वुंढापा प्राता है श्रीर न कोई रोग या भ्याधि 
होती है, उन देवता मे मी यदि मौत के फल्दे स्वतन्त्रता प्रौर सुः 
पू्वैक घूमते है तो फिर यदि व्याधि, वृद्धावस्था, रोग शरीर शोक 
नित्य पीडित मनुष्य क्षण मर भी जीता है तो यह्‌ मृत्युकाप्रम 


(लापरवाही) दही इ । 


इसलिए धै्य॑-हीन लोगो हारा सेवित प्राप्त ्रपयशको मौः 
मत दो (मूके मार कर अपयश-भागी मत बनो) । मौत की डाढ़ 
पहुचे हृए प्रणी को इन्ध भी वहा से निकाल नही सकता । 


बेटा ! मरे हृए को मार कर अपने कूल को कलकित २ 
करो । भ्रोह्‌ ! स्वय अपनी वाणी द्वारा त्याग किये गये आहार 
कंसे ग्रहण करू ? 


यह वचन सुन कर राजकुमार ने, जिसकी श्रंखे क्रोध : 
आग से जल रही थी, “भ्राज मी यह एेसा बोलता ह, यो कहते ह 
राजा के शिर पर तलवार का प्रहार किया । 


तत्त्वज्ञ राजा जिनेश्वर देवो को नमस्कार कर विशुद्ध भाव 
यो चिन्तन करने लगा-पहले कयि हुए कर्मोका यहु दोपदहै। 


सभी पहले कयि हे कर्मो का फल प्राप्त करते हँ! अपराः 
मे-वुरा करनेमे, गणोमे -भखाकरनेमे दूसरा तो केवल निमि 
होता है) 


वहं काचुभ्य-रहित ~ शुद्ध चित्त वाला सत्पुरूष ( सिह राजा 
यों चिन्तन कर दही रहा था कि उस्र कलुषित एव पापकारी {ग्रान 
ने पुन प्रहार कर उसे मार गिराया । 


१९०० 1 [ ईिन्दि उर्पान्तर 


सिह सर कर सनत्कृमार~ तीसरे देवलोकं मे लीलांसेम विपच 
मे पाच सागरोपम त्रायु वलि कान्तिमाचरु देव के रूप मे उत्पन्न हुभा । 

दुसरा--ानन्दं भी राज्य करके मरने परं रत्नप्रभा नामक 
नरकश्रूमि मे उच्छृष्ट श्रायुत्राले, अरच्यन्त घोरं नारकं के रूप मे उत्पन्न 
हुम्रा । 


{ इसरा भवं समाप्त हृश्रा ) 
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